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प्राचीन भारत के महियों ने वेद के छः अंग 
बतलाये हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
छन्द, ज्योतिष । इन अंगों में प्रधान नेत्र रूप अंग 
ज्योतिष है। जसेप्राणि मात्र के काम नेत्र के बिना 
नहीं हो सकते व से ही वेद सम्बन्धी यज्ञादि क्रिया 
कलाप तथा स्मृति सम्बन्धी जातकमं, विवाह आदि 
संस्कार ज्योतिष के बिना नहीं हो सकते । काल 
सम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र 
का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवाय भी है । 

किन्तु यद्यपि पूर्वाचार्यो ने ज्योतिष शास्त्र 
के तीनों स्कन्धों-सिद्धान्त, संहिता, होरा-पर 
महत्त्व पूर्ण ग्रन्थ रिख हैं तो भी आधुनिक पाठक के 
लिए वे उपयोगी नहीं हैं । ये ग्रन्थ मात्र शास्त्रीय 
पद्धति से लिखे गये हैं।इनसे लौकिक व्यवहार 
कुछ भी सिद्ध नहीं होता, यहां तक कि सामान्य 
मुहृत, जन्मपत्री, वर्ष प्रवेश भी नहीं बन पाते। 

पञ्चाङ्ग देखना, चन्द्रशुद्धि, दिशाशूल, गर्मा- 
धानादि संस्कार, मुहूर्त निकालना आदि सामान्य 
बातें गृहस्थमात्र को जानना आवश्यक है । और 
फलित ज्योतिष के विद्याथियों को भी उपय्‌ क्त 
सहज में सीखना आवश्यक है । बृहज्जातक, 
नीलकण्ठी, मुहूतं चिन्तामणि आदि ग्रन्थ पढ्ने से 
मी सभी उपयोगी विषयों का ज्ञान ठीक नहीं हो 
पाता । 

इसलिए सर्व साधारण, बिना गुरु के उपदेश 
से गृहस्थाश्रमोपयोगी विषयों को जानने के लिए 
प्राचीन तथा नवीन ग्रन्थों से संग्रह करके भाषा 


टीका सहित प्रस्तुत ग्रंथ की रचना का प्रयोजन 
स्वत: सिद्ध हो जाता है। 


स्‌ल्य : २० ३०.०० 
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ज्याततपषपतत्त्वग्रकाण 
हिन्दी टीका सहित 


श्रीविश्वभास्कर पंचांग के रचयिता 
देवज्ञचक्रचूडामणि, विद्यावारिधि, ज्योतिषाचायं 
पं० लक्ष्मीकान्त कन्याल 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली ४: वाराणसी : पटना 


6)मोतो लाल बनारसोदास 
भारतीय संस्कृति ग्रन्थमाला के प्रमुख प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रता 
प्रधान कार्यालय $ अ. उल्लाह मार्ग, जवाहर नगर, दिल्ली- 
झाखाएं: १. चौक, वाराणसी-१ (3० प्र०) 
२. अशोक राजपथ, पटना-४ (बिहार) ; 





प्रथम संस्करण : लखनऊ, १९३१ 
पुनमुद्रण : दिल्लो, १९७६ 
स्‌ल्य :रु० ३०.०० ` 


सुन्दरलाल जन, मोतीलाल बनारसीदास, अ; उल्लाह मागं, जवाहर नगर, 
दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा शान्तिलाल जेन, श्री जेनेन्द्र प्रेस, ए-४५, 
फस-१, इंडस्ट्रियल एरिया, नारायणा, नई दिल्ली-२८ द्वारा मद्रित । 





त्वदोयं वस्तु गोविन्द 

मनुष्य का भविष्य, विधाता की भांति उसके लिए अज्ञेय रहा है । 
मनुष्य अपने भविष्य के प्रति जिज्ञासु भो रहा है और भयभीत भो । 
इस समस्या के समाधान के लिए उसने अपनी दृष्टि नीले अनन्त अन्तरिक्ष 
की ओर उठाई और सतत साधना के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुचा 
कि हजारों लाखों मील दूर भ्रमण कर रहे, ग्रह-उपग्रह उसके जीवन को 
प्रभावित करते हैं । ग्रहों-उपग्रहों की गति के सन्दर्भ में मानव जीवन का 
अध्ययन ही ज्योतिष शास्त्र है । ज्योतिष का सिद्धान्त है कि मनुष्य का 
जन्म-क्षण, उसके सम्पूर्ण जीवन का नियामक होता है। 

ज्योतिष-शास्त्र एक विज्ञान है। वह एक प्रत्यक्ष विज्ञान है--इसमें 
विवाद नहीं; क्‍योंकि ज्योतिष का आधार गणित है। ग्रहों और उपग्रहों 
को गति एवं स्थिति की गणना करके ज्योतिषी जो निष्कर्ष निकालता है, वह 
शत-प्रतिशत सही होते हैं। ज्योतिष पिण्ड और ब्रह्माण्डकी एकता सिद्ध 
करता है । सृष्टि में मनुष्य को उसको तुच्छ स्थिति और अज्ञेय नियति के 
प्रति सावधान करता है । 

मेरे पुज्य पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकान्त काण्डपाल उत्तराखण्ड के 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे । उन्होंने अपनी अल्पायु में ही, इस शास्त्र के माध्यम 
से देश विदेश में ख्याति अजित करली थी । उनकी भविष्य-वाणियां काल की 
कसोटी पर शत-प्रतिशत खरी उतरती थीं । पूज्य पिताजी ने ज्योतिष 
शास्त्र के प्रसार के लिए जापान आदि देशों की यात्राएं भी कीथीं। देशः 
विदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों को जन्म पत्नियां पूज्य पिताजी ने बनायी 
थीं, जो उन लोगों के जीवन पथ की निर्देशिकाएं सिद्ध हुई। उनके प्रशंसा 
पत्र आज भी पिताजी के ग्रन्थागार में सुरक्षित हँ । पुज्य पिता जो पंचाङ्ग 
के भी रचयिता थ, जिसके आधार पर वे कालचक्र की सही गणना करते 
थे। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र को मर्यादा-वृद्धि में उन्होंने महत्त्व पूर्ण 
योगदान दिया था । उनका सम्पूर्ण जोवन ज्योतिष को समर्पित था। 
प्रस्तुत ग्रन्य उनके गम्भीर अध्ययन और असंख्य अनुभवों का सुपरिणाम 
है। यह ग्रन्थ उनके जीवन काल में (पहली बार सन्‌ १९३१ में) 
नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में प्रकाशित हुआ था एवं देश-विदेश में 
सम्मान एवं चर्चा का विषय बना था। इसके प्रमाण मेरे पास सुरक्षित 
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हँ । खेद है कि काल-गणना करने वाले को, काल ने अल्पायु में ही अपना 
ग्रास बना लिया । अन्यथा ऐसे कई ग्रन्थ उनकी लेखनी ने लिखे होते । 
शायद ही ऐसा कोई युग रहा हो जब ज्योतिष शास्त्र की समाज 
में कोई न कोई प्रतिष्ठान रही हो । आज भी समाज में ज्योतिष चर्चा, 
आलोचना एवं आदर का विषय है । अल्पज्ञ, स्वार्थी और अनुभवहीन 
ज्योतिषियों के सुप्रचारित वर्ग ने इस शास्त्र. को अपमान और आलोचना 
का कारण बनाया है, किन्तु आज भी समाज का प्रबुद्ध वर्ग ज्योतिष का 
आदर करता है और सही रत्न को पहचानने वाले जौहरी भी विद्यमान हैं। 
वृक्ष पर लगे फल पर सबकी दृष्टि जाती है, किन्तु धरती के गर्भ 
में छिप रत्न को निकालना और समाज के सामने छे आना श्रम साध्य 
तो है ही, सराहनीय भी है । पुज्य पिता जी की इस अमर किन्तु, विस्मृत 
ज्योतिष कृति के प्रकाशन का श्रेय श्री मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन 
संस्थान को गुणग्राहकता को है जिन्होंने ज्योतिय प्रेमियों को एक समं, 


सिद्ध एवं अनुभव पूणं ग्रन्थ दिया है, स्वर्गीय लेखक को आत्मा को शान्ति. 


प्रदान को हे एवं मुझे अपना ऋणी बनाया है । क्योंकि आज पुज्य पिता 
जी को मृत्यु के ३३ वर्ष बाद उनका गहु ग्रन्थ पुनः समाज को समर्पित कर, 
में उनका सही श्राद्ध कर रहा हूँ । ज्योतिष का यह अमर ग्न्य ६ ज्योतिष 
तत्व प्रकाश ' आधुनिक युग के जिज्ञासुओ को, अध्येताओं को एवं अनुभवी 
ज्योतिषियों के हाथों में सौंपकर म॑ अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हुं। 

ज्योतिष प्रेमी समाज से विनम्र आग्रह है कि इस. ग्रंथ के सम्बन्ध में 
अपनी सम्मतियों से वे मुझे परिचित कराये । 


पूज्य पिता जी के पुनीत स्मरण के साथ 
रामनवमी संवत्‌ २०३२ 
अम्बा भवन, मालरोड, जी० पी० कान्डपाल 
अल्मोड़ा (३० प्र०) व्याख्याता 
शासकीय स्नातक 


महाविद्यालय, सीधी | 
(म० प्र०) 
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निवेदन 

प्रिय सजानो ! 

आप सबको प्राचीन पुराण इतिहास आदि के पढ़ने से विम्द्रित 
ही होगा कि इस भारतभूमि में ज्योतिपशाख् का कितना प्रचार 
था, और इसके द्वारा विद्वान्‌ लोगो ने राजा आदि से कितनी 
प्रतिष्ठा पाई थी परन्तु आजकल आलस्‍स्गप्रवश॒ या परस्पर विद्वेष- 
वश उस अ्योतिपशास की कितनी अवनति हो गई है कि बगल 
में पंचांग को दाबकर शीत्रवोध के एक-दो श्लोक याद्‌ कर एक- 
एक पैसा मागते हुए अपने को ज्योतिषी बतला कर गली-गल्ति में 
गाली और धक्का का अनुभव कर रहे हैं । इसी भूमि से ज्योतिपशाखरूप 
अमूल्य रल को अनेक छुल-प्रपंच से लेकर विदेशियों ने कितनी 
प्रतिष्ठा तथा द्रब्य संचय किया है और कर रहे हैं, यह सब झाप 
सबको इतिहास आदि से मालूम ही है। अस्तु, “गतमरथे न 
शोचयेत्‌ । बीते हुए का शोक न करना चाहिए । किन्तु अव भी 
जितना ही ज्योतिप का हिस्सा वचा हे उसी से यदि लाभ, प्रतिष्टा, 
सुख उठाना चाहें. तो अनायास में हो सकता है। 

आजकल कितने ही कुबुद्धि भाई लोग "पंडितजी ! ज्योतिष 
से दुनिया का क्या मतलब निकलता है ।? ऐसा प्रश्‍न कर बैट्ते 
हैं। परन्तु उनके सामने मूक ही बनना पड़ता है क्योंकि उनके 
हृदय में तो उरू या अंगरेज्ञी का सीधा-सीधा शब्द भरा हुआ हैं, 
उसके भीतर संस्कृत का कठोर आशयवाजा शब्द केसे प्रवेश 
` घा सकता है । संस्कृत के महर्पिलोगों ने वेद के छः अंग बतलाएं हैं 
१ शिक्षा, २ कल्प, ३ निरुक्त, ४ व्याकरण, ४ छन्द, ६ ज्योतिष । 


= 
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इन अंगों में प्रधान नेत्ररूप अंग ज्योतिष को माना है। जैसे प्राणिमात्र 
के सब काम नेत्र के विना नहीं बनते हैं वेसे ही वेदसम्बन्धी यज्ञादि 
क्रिया ज्योतिष के विना नहीं हो सकती है । कालसस्वन्थी 
शुभाशुभ ज्ञान के विना कोई कर्म शुभ फल को नहीं देता है । 
इस समय में भी केसा ही मूर्ख या नास्तिक क्‍यों न हो परन्तु 
अच्छे काल की अपेक्षा सब करतें ही हैं। अच्छे काल का निर्णय 
ज्योतिष के चिना हो ही नहीं सकता है । 


सैकड़ों मनुष्य जन्मपत्री लेकर हमारे पास आते हैं और कहते 
हैं कि मेंने २) रु० देकर जन्मपत्री बनवाई उसका एक भी फल 
मझे नहीं मिलता है, ज्योतिषी बढ़े भूते होते हैं, ज्योतिष ठा 
शास्त्र हे, इत्यादि कटु भापणां से कर्णन्द्रियों को दृपित करते रहते 
हैं परन्तु उनसे क्या कहा जाय । एक-एक बात में अनेक ग्राम, या 
अनेक लक्ष रुपए देने लेनेवाले अव भी कितने मौजुदर हैं । 
सामान्य भी जन्मपत्री दो रोज़ से न्यून काल में नहीं बन सकती 
है । आजकल मज़दूर भी १) र० या १।) २० रोज़ लेता है, तो 
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मज़दूर से भी ज्योतिपी को नीच समझना कितने शोक की बात है । 


२४) या ०) २० के लिये मुकदमा दायर करते हें, सेकड़ों रुपया 
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वकील आदि के पीछे सर्च करते हैं, तो भी हार जाते हें । जन्मपत्री 
का फल मिलना या न मिलना तो इष्टद ड के अधीन है । इष्टदं 
में एक मिनट का फ़क़ होने से फलाफल में बहुधा फ्रक्क हो जाता है । 
रात में लड़के का जन्म हुआ सवेरे ज्योतिपीभी को बुलाया गया 
आर उनसे कहा गया कि रात में जब में एक नींद सोकर उठा, तब 
थोड़ी देर के बाद लड़के का जन्स हुआ । थोड़ी देर कें बाद बाहर 
आया, तो चन्द्रमा को इस पंड पर देखा, श्राप इसकी जन्मपत्री 
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ठीक बनाकर लाइए, में १) रु० दंगा । ऐसा सुनकर ज्योतिपी ने 
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जो कुछ भन में आया बनाकर दे रिया । कह्टिए, इससे केसे फला- 


CD, 


फल मिल सकता हे । बहत से उयोतिपी अपने दोप को हटा 
लिये जन्मपत्री के आख़िर मं लिख देते हं-- 





“न मया धारितः शंकुघटी चेकापि नोद्धता । 
परोपदिएवेलायां लिखिता जन्मपत्रिका ॥ ”” 
अर्थात्‌ मैंने शंकु या घडी नहीं रक्सी थी किन्तु इस लड़के के 
पिता आदि द्वारा वतलाए हुए काल के अनुसार जन्मपत्री लिख 
दी है । कहिए, इसमें ज्योतिष या ज्योतिषी का क्या दोप हे । इसी 
प्रकार विवाह आदि में अशुभ होने से ज्योतिपी. पर थाच्चेप करना 
भी सर्वथा अनुचित है । क्योंकि विवाह आदि का विचार बहुत 
कठिन और चिरकालसाध्य है । आचायौँ ने लिखा हे-- 
लक्षं व्याकरणं प्रोक्क चतुलल्षं तु उयोतिषम्‌ । 
सिद्धान्तसंहिताहोरारूपस्कन्धत्रयात्मकम्‌ ॥ 
ज्योतिःशारत्र' चिनैतन्न श्रौतं स्मार्ते च सिद्धयति ॥ 
अर्थात्‌ व्याकरण की संख्या अनुष्टपूळुन्द से एक लक्ष है और 
प की संख्या चार लक्ष है । 
उ्योतिप शास्त्र के तीन स्कन्ध अर्थात्‌ शाखाएँ हैं 
१ सिद्धान्त जिसमं भूगोल, खगोल, गणित, ग्रहां की गति, 
वियति आदि वर्त है । २ संहिता--म्टगुसंहिता, बाराहीसंहिता 
आदि । ३ होरा--अर्थात्‌ जन्मपत्री आदि का फलाफल दर्शित हे । 
ज्योतिप के विना यज्ञ आदि वेदिक कम, विवाह आदि स्मार्त कर्म 
सेह नहीं हो सकते हें । उपयुक्क चतुलच्षात्मक उयोनिप का 
जानना या उसका विचार करना, और विचार करके फलाफल 
बतलाना क्या सहज बात है । व्याकरण-महाभाष्य में लिखा टे-- 
चतुर्भिश्च प्रकारैविद्योपयुक्ा भवति--आगमकालेन, 
स्वाध्यायकालेन, प्रचचनकालेन, व्यवहारकालेनेति । 
अर्थात्‌ विद्या चार प्रकार से फलीभूत होती है । १--पढ़ने से। 
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२--स्वयं विचार करने से । ३--पढाने से । ४--ढहौकिक व्यव- 
हार से । इस समय फे मत्नुष्य अल्पायु तथा कर्म क्षीण होने के 
कारण उपभु'क चारों प्रकार से विद्या को फलीभत नहीं कर सकते 
हं । यद्यपि पूर्वाचायो ने संक्षेप रीति से ज्योतिष का विपय विचार 
कर अनेक अम्थ बनाये ४ तथापि आधुनिक अति आलसी कोमल 
बुद्धिवाला के उपकारार्थं कोई एंक अथ नहीं मिलता है इसलिये 
दिनों दिन ज्योतिष की सर्यादा क्षीण होती जाती है । यत्र-तत्र 
कालेज था पाठशाला सें ज्योतिष की पढाई भी होती है, तो केवल 
गणितमात्र की । इससे लोकिक व्यवहार कुछ भी सिद्ध नहीं 
होता हे । कितने आचाय चा तीथ आदि परीक्षा में पास, पुर्ण 
विद्दत्त को लाभ किये हुए उयोतिषियों से सामान्य मुट्टत, जन्म- 
पत्री, वर्षप्रवेश भी नहीं बनता है। कारण यह है कि बाल्यावस्था 
से अभ्यस्त चिद्या हो साक्षात्‌ फल देनेवाली होती है। इसलिये 
नाल्यादस्था भें कम से कम लघुकौसुदीमात्र पढ़कर सन्धि, धातु, 
प्रत्यय, प्रातिपदिक, सुपतिङ्त्रिभक्कि, कृत्तद्धिदसमास आदि का 
बघ लाभ कर व्यतडारोपयोगी हिसाब जानकर व्यवहारोपयोगी 
` फलित घ्रन्धों का अभ्यास कर गणितमहाणंच में प्रवेश करने 
से ज्योतिप को प्रतिष्ठा, लोकमान्यता तथा ऐहिक सुखभागी होकर 
जन्म साफल्य कर सकता है अन्यथा नहीं । बहुत लोग यह भी 
कहते हैं कि ज्योतिष की गुण किल्ली किसी को कोई नहीं बत- 
लाता है इसलिये फलित पड़ने में प्रवृत्ति नहीं होती है परन्तु 
यह कहना सर्वथा भूल है । क्योंकि यदि विद्यार्थी निष्कपट होकर 
दन मन धन से गुरुदेव की झुश्रपा करेगा, तो महत्त्वपूर्ण सब 
बातें विद्यार्थी को गुरुदेव से अलभ्य नहीं रहेंगी । यह बहुधा 
अनुभूत हो चुक्रा है । अतपूब लिखा है-- 
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अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपपद्यते ॥ 
ओ छात्र सद्गुरु के पास बहुत दिन रहकर सुयोग्य या सुकीर्ति- 
शाली नहों होता है उसको कपटी या गुरुद्वेषी अवश्य समझना 
चाहइण । 
अनेक पाखंडी प्रश्‍न कर बैठते हॅ-- 


अवश्य भाविनो आवा भवन्ति महतामपि । 
नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥ 
यद्‌भाचि न तद्भाचि भावि चेन्न तदन्यथा ॥ 
इत्यादि शाख्कारों के सिद्धान्त से जब भावी शुभाशभ अवश्य 
ही होता है तब अन्मपत्री का क्या काम, और अशुभ अहां के 
शान्त्यथ जप दानादिक करना भी व्यथ है। उनका उत्तर यह 
हे कि जैसे कोई रोग उत्पन्न होनेवाला है, जिसको वैद्यक पूर्वरूप 
बतलाता हैं उसके शान्त्यथ ओषधि सेवन, लंघन आदि अनेक 
उपाय से वह रोग शान्त हो जाता है । डाक डाका डालने के 
लिये आता है, या आनेवाला है ऐसा सुनकर जो उसका उपाय 
करता है वह बच जाता है जो नहीं करता है वह नहीं बचता है ! 
ऐसे ही ज्योतिषशास्त्र द्वारा ग्रहो से आनेवाले अरिए् को जानकर 
उसके शान्त्यथ जपादिक करता है उसको अनिष्ट कभी नहीं हो 
सकता है । यदि अरिष्ट के अ्रनुसार शान्ति के लिये जपदानादि 
न होव, तो अवश्य अशुभ होता हे । इसलिये जन्मपत्री से 
अहा की स्थिति दिखला कर अशुभ निवारणाथ जपादि करना 
हिन्दूमात्र का धम है । मुसलमान, कृश्चियन आदि विधर्मी भी 
ग्रहो से शुभाशुभ जानने के लिये जन्मपत्री बनवाते हैं । 
बहुत से लोग पूछ बैठते हैं कि अह तो देवता है, देवता तो सबके 
लिये अच्छा ही करता है, तब उसकी शान्ति करना फ्रिजूल 
है । क्या माता-पिता कभी पुत्र को दुःख दे सकते हैं । उसका 
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उत्तर यह है कि गोता आदि आर्ष ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है कि 

सृष्टि के आदि में इश्वर देवताओं की - सटि करके जीवों को कर्मा- 
नुसार फल देने का अधिकार देवताओं को देकर मानवी सृष्टि 
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करते हं इसलिये मनुष्य अपने सदाचारपरायण रहने से सुख- 
भागी रहता है यदि इश्वर ऐसा न करते, तो अज्ञानता से कुकर्म 
में फॅसकर जीवों की कभी दुःख से निवृत्ति न होती । इस अटल 
सिद्धान्त को शिरोधार्य करके सनुप्यमात्र को ग्रहां की सेवा अवश्य 
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। 
गोतिप के विषय में इस प्रकार के अनेक प्रश्न कुठाराघात होते 
हैं उन सबका उत्तर देने लगे, तो एक पुस्तक ही बन जाय । 
परन्तु सदाचारियों को तथा प्राचीन शास्न-प्रणाली माननेवाला को 
उस प्रश्नोत्तर से क्या लाभ हो सकता है । इसलिये इस आच प 


पर अपना अमूल्य काल व्यय करना अनुचित समभता हूं । 
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जेसे गृहस्थ गृहस्थाश्रम में पाचन चूण, ज्वरान्तक, कफान्तक, 
म्रुतसंजीविनी आदि ओपधियाँ चैद्यां से लेकर रखना आवश्यक 
समकता है चेसे ही उयोतिप के विना हिन्दूमात्र का कोई काम 
नहीं हो सकता है । सब सन्देहो को दूर करनेवाला ज्योतिषी भी 
सवत्र सवदा नहा मिलते हें इसलिये कम से कम पंचांग देखना, 
_ चन्द्रशुद्धि, दिशाशुल, गर्भाधानादि संस्कार मुहूतं को निकालना 
आदि सामान्यं बाते गृहस्थमात्र को आनना आवश्यक है, और 
फलित ज्योतिष को पढ्नेवाले विद्यार्थियों को भी उपयु क्र बातें 
सहज में सीखना आवश्यक है । व्ृहजातक, नीलकण्ठी, मुहूत- 
चिन्तामणि आदि अनेक ग्रन्थ पढ़ने से भी सब उपयोगी 
विषयों का ज्ञान ठीक नहीं होता है । क्योकि उपयुक़् अन्थो में 
कठिनता के कारण बालक को ज्ञान होना दुघट है। शीप्रबोध 
तथा उ्योतिःसारसंग्रह से भी सबका ज्ञान नहीं होता है 


1७.५) 


--_-:- ss *«>>><>-२-८-<-२_>-८<--_-__ ->-_<_>>---.- ---.-_---> *>---< 





अनेक ग्रन्थों से सबका संग्रह करने का सामर्थ्य बालक को कथ- 
मापि नहीं हो सकता है । इसलिये सव साधारण, विना गुरु के 
उपदेश से सब गृहस्थाश्रमोपयोगी विषयों को जानने के लिये 
प्राचीन तथा नवीन ग्रन्थों से संग्रह करके अंपनी वुद्धि के अनुसार 
भाषाटीका सहित सन्निवेश करके ज्योतिस्तत्त्वप्रकाश नाम का यह 
ग्रन्थ लिखकर तैयार किया है। इस ग्रन्थ को लिखकर मेंने 
लखनऊ के सुप्रसिद्ध नवलकिशोर प्रेस के अध्यक्ष श्रीमान्‌ बाबू 
विष्णुनारायणजी की सेवा में उपस्थित किया, उदारमना बावू 
साहब ने इसे अपने यन्त्रालय द्वारा प्रकाशित करने की जो उदा- 
रता की है, तदर्थ में उन्हं अनेकशः धन्यवाद दिए विना नहीं 
रह सकता हूं । उन्होंने मुद्धित होने के पूव इस ग्रन्थ का संशोधन 
भी करा दिया है जिससे प्रमाद से छूटी हुईं लेखसंबंधी त्रुटियों 
भी दूर हो गई हैं। आशा है हमारे देश के सर्वसाधारण विद्या- 
प्रेमी तथा ज्योतिषी महानुभावगण मेरे परिश्रम को सफल करके 


बल 


मे अनुग्रहीत करगे । 
इस्यलं पल्लवितेन । 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचेः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमांनाः 
प्रारभ्य चात्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
सद्गशन्‌द्‌ 
लक्ष्मीकान्त कन्याल उ्योतिषाचायं 
मौज्ञा-खान, रानीखेत, अल्मोड़ा 
वतेसान पता-- 
चिष्णुविद्यालय, बरेली. 
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विश्‍ववन्यवन्दित॑ समस्तत्तापशामक 
सदाशिवं हृदब्जके सुचिन्त्य सर्वचिन्तितम्‌। 
विचक्षणावली मुदे शुरोः सुपादसेवना- 
न्मया विवेचितं त्विद्‌' समस्तसस्कृतिप्रथम्‌॥ १॥ 
सवदेशद्विताथाय सवतो मतमादृतम्‌ । 
सवेदेशत्यवह्ृतेरनुक्ूलं विवेचितम्‌ ॥ २॥ 
ञअल्मो डापत्तनस्थेन खानग्रामनिवासिना । 
विश्वभास्करनिमात्रा लक्ष्मीकान्तेन सरिणा ॥ ३ ॥ 
ज्योतिःशास्त्रप्रवत्तका: 
ब्रह्मा 55चार्यो वसिष्ठोत्रिमेचुः पोलस्त्यरोमशो । 
मरीचिरङ्गिरा व्यासो नारद्‌ः शौनको भृशुः॥ १॥ ` 
च्यचनो यचनो गगः कश्यपश्च पराशरः । 
अएाद्शेते गम्भीरा उ्योतिःशांखप्रवत्तंकाः॥ २॥ 
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एषां मतमुपादाय सच्तेपेण निगद्यते । 
प्रन्थबाइुल्यसयतो न विविक्ल॑ यथास्फुरम्‌ ॥ ३॥ 
ब्रह्मा ( ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त के रचयिता ब्रह्मगु ), आचार्य 
{ सूर्य सिद्धान्त के रचयिता भास्कराचार्य ), वसिष्ट, अत्रि, मनु, 
पोलस्त्य, रोमश ( लोमश ), मरीचि, अङ्गिरा, व्यास, नारद, 
शोनक, भगु, च्यवन, यवन, गर्ग, कश्यप तथा पराशर ये अठारह 
आचाय ज्योतिःशाख के प्रवत्तक ( चलानेताले ) हुए हैं। उनका मत 
लेकर विस्तार के भय से संक्षेप करके इस ग्रंथ में लिखा 
जाता है ॥ १-३॥ 
उ्योतिःशास्तरप्रशंसा 
अप्रत्यक्ञाणि शास्त्राणि विवाद्स्तेषु केवलम्‌ । 
प्रत्यक्षं ज्योतिष शास्त्र' चन्द्राकौ यत्र साच्तिणो ॥-४ ॥ 
सव शास्त्रों में केवल विवाद ही होता है प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिख- 
लाइ पडता है, परन्तु ज्योतिपशाख प्रत्यक्ष है क्योंकि इसमें सूर्य 
आर चन्द्रमा साक्षी हैं ॥ ४ ॥ 
स्कन्धत्रयात्मकं ज्योतिःशा तम्‌ 


सिद्धान्तसंहिताहोरारूप॑ स्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 
ज्योतिःशास्त्र विनैतन्न श्रौतं स्मार्तं च सिध्यति ॥ ५॥ 
उ्योतिषशाख्र की तीन शाखाएँ हें-- 
१--सिद्धान्त अर्थात्‌ भूगोल, खगोलवर्णन, गणित, ग्रहों की 
गति आदिं, २- संहिता ( भृग॒संहिता, वाराहीसंहिता, वसिष्ठं हिता 
आदि ), ३--होरा या जातक अर्थात्‌ जन्मपत्री आदि का फल विना 
ज्योतिषशास्त्र के यज्ञ आदि वैदिक कर्म, विवाह आदि स्मात कमे 
सिद्ध नहीं होते हैं ॥ ₹॥ 
देवज्ञ प्रशंसा 
त्रिस्कन्‍धशो दर्शनीयः तस्मात क्रियापरः । 
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निर्दास्भिकः सत्यवादी दैवज्ञो दैववित्स्थिरः ॥ ६॥ 
जो ज्योतिपी पूर्वोक्त तीनों स्कन्धों का जाननेवाला हो श्रौत 
स्मात कर्मा में तत्पर हो, पाखंड न करता हो, सत्यवादी हो, स्थिर 
स्वभाव हो वह दैव को जान सकता है तथा वह दर्शन के योग्य है ॥ ६॥ 
जगति प्रसारितमिवालिखितमिव मतो निषिक्रमिव हृद्ये । 
शास्त्र यस्य सभगणं नादेशा निष्फलार्तस्य ॥ ७॥ 
जिस ज्योतिवित्‌ की दृष्टि समस्त संसार में फत रही हो, जिसकी 
बुद्धि में तारागणसहित ज्योतिषशास्त्र के प्रत्येक विषय चित्रवत्‌ . 
अंकित हों, जिसके हृदय में ज्योतिपशास्त्र रूप अगाध समुद्र लहर 
ले रहा हो, ऐसे ज्योतिपी द्वारा कहे गए फलादेश कभी निष्फल 
नहीं होते हें ॥ ७ ॥ 
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देवज्ञदोषा 
तिथ्युत्पत्ति न जान हाणां नैव साधनम्‌ । 
परवाक्येन घत्तन्ते ते वै नच्षत्रसूचकाः ॥ =॥ 
जो लोग तिथि की उत्पत्ति को नहीं जानते, ग्रहों का साधन 
नहीं जानते और दूसरे के कहने पर चलते हैं उनको नक्षत्रसूचक 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 
अविदित्वैव यः शास्त्र दँचसत्त्रं प्रपद्यते । 
स पंक्तिदूषकः पापो ज्ञेयो नच्तत्रसूचकः ॥ ६॥ 
जो विना शास्त्र जाने ही ज्योतिषी बन बेठते हैं वह पंक्ति को 
दूषित करनेवाला पापी है और उसे नक्षत्रसूचक कहते हैं ॥ ३ ॥ 
नचत्रसूची खलु पापरूपो 
हेयः सदा . सवंसुधमकृत्ये । 
ज्योतिषं गारुडं चैव धर्मशास्त्रं तथैव च । 
विना शास्त्रेण यो ब्र.यात्तमाइत्र झघातिनम्‌ ॥ १० ॥ 
नक्षत्रसूची को देखने से पाप होता हे और वह सब धर्मकायों 
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में वर्जित है । जो ज्योतिपशाख , गरुड्विद्या ओर धर्मशास्त्र को 
शास्रप्रमाण के विना कहे उसे ब्रह्मघातक कहते हैं ॥ १० ॥ 
जातकप्रशंसा 
अर्थाजने सद्दायं पुरुषाणामापदणंवे पोतः । 
यात्रासमये मन्त्री जातकमपहाय नस्त्यपरः ॥ ११॥ 
संसार में जातक को छोड़कर मनुष्य का कोई सहायक नहीं 
टै क्योंकि यह द्रव्योपार्जन करने में सहायक होता है, आपत्तिरूपी 
समुद्र मं नाव का काम देता है और यात्रा के समय मंत्री के समान 
सदुपदेश देता है ॥ ११ ॥ 
यडुपच्ितमन्य जन्मनि शुभाशुम॑ तस्य कमणः पक्तिम्‌। 
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्य ने शुभ या अशुभ कमं पूर्व जम्म में किया हो उसके 
फल की परिपाकावस्था को वतलनेवाला यह शास्त्र ऐसा है जैसे 
अन्धकार में पदाथा को दिखलानेताला दीपक होता है॥ ५२ ॥ 
दैवपौरुपयोरचिंचारः 
फलेद्यदि प्राक्ननमेव तत्कि 
कृष्याद्य॒पायेष परः प्रयत्नः । 
श्रुतिः स्मतिश्चापि न॒णां निषेघ- 
विध्यात्मके कर्मणि कि निपण्णा ॥ १३॥ 
यदि पूव जन्म के कमो का फल अवश्य ही मिलता है, तो संसार 
में लोग खेती आदि कार्यों में क्यों प्रयत्न करते हैं ? श्रुति और 
स्टृति मे भी विधि आर निषेध के कर्म क्यों बतलाए गए हें ? 
इससे यह सिद्ध हुआ कि उद्योग के विना दैव भो फलदायक नहीं 
होता है तात्पर्यं यहद कि पुरुपार्थ ही मुख्य है ॥ १३ ॥ 
दैवे पुरुषकारे च कर्म सिद्धिव्यवस्थिता । 
तत्र दैवमभिव्यक्क पौरुषं पोवेदैहिकम्‌ ॥ १४॥ 
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कम की सिद्धि दूत तथा पुरुषार्थ के संयोग से होती है जिसकों 
हम जाग दच कहते चइ काइ वस्त नहीं है कन्त पवजन्म का 
पुरपाथ हँ ॥ १४ ॥ 
यथा होकेन चक्रण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ । 
एवं पुरुषफारेण विना देवं न सिव्यति ॥ १५॥ 
जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चलता हे उसी प्रकार उद्योग 
के चिना दंव भो सिद्ध नहों होता हे ॥ १४ ॥ 
दैवमात्मळतं विद्यात्कम यत्पूवेदेदिकम्‌ । 
स्म्ट्तः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥ १६॥ 
हन्यते डवलं देवं पाँरुषेण विपश्चिता । 
पूवजन्म में अपने किए हुए कम को देंब तथा इस जन्म में 
जो कर्म किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं ॥ १६ ॥ 
कालमानम्‌ 
गुर्वक्तराणामुद्ितं च षष्ट्या 
पलं पलानां घटिका किलेका । 
षष्ट्या घटीनां सिन तथाये- 
स्तिथ्यकथा चन्द्रमसो दिन स्यात्‌ ॥ १७॥ 
तश्चिशता भवेन्मासः सावनो ऽकोदयस्तथा । 
द्चस्तिथिभिस्तद्वत्संकान्त्या सौर उच्यते ॥ १८॥ 
मासेन स्यादद्टोरात्रः पेत्रो वर्षण दैवतः । 
युगानां सप्ततिः सेका मन्वन्तरमिहोच्यते !। १६॥ 
इत्थं युगसहस्नेण भूत संहारकारकः । 
कढ्पो ब्राह्ममह: भोकं शवरी तस्य तादती ॥ २० ॥ 
डिनन्देन्डवक्षिशैलाङ्गत्रिखाब्ध्यब्धिकुशेलकैः । 
शकाउद्य गणो योज्यः सू्यखिद्धान्तसस्मतः॥२१। 
६० गुरु अक्षरों के उच्चारण करने से एक पज होता है 


द्‌ ज्योतिषतरवप्रकाश 





६० पलों की एक घड़ी होती है । ६० घडियो का एक दिन चान्द्र- 
सान का होता है | ३० दिनों का एक महीना हाता है। तिथियां 
से चान्द्रमास ओर संक्रान्ति से सोरमास होता है । सोर वर्ष में 
३६४ दिन, १५ घड़ी, ३० पल होते हैं । चान्द्रवर्ष में ३४४ दिन, 
३० घडियां होती हॅ । सोरवप से चान्द्रवप प्रायः ११ दिन कम 
होता है । इस कारण तीसरे वर्ष एक अधिमास होता है और 
१४१ चप के उपरान्त एक क्यमास होता है। जिस वर्ष में चचभास 
होता है उस वर्ष दो अधिमास होते हैं । शुक्लपक्ष पितरों का दिन 
और कृष्णपक्ष पितरों की रात्रि होती है । उत्तरायण देवताओं का 
दिन आर दक्षिणायन रात होतो है। हम लोगों का जो एक 
महीना होता है वह पितरों का एक अढोरात्र होता है । हम लोगों का 
जो १ वर्ष होता है वह देवताओं का एक अहोरात्र होता है। 
इस अहोरात्र सेः-- 

सत्ययुग का मान १७,२८,००० वर्ष । 

त्रेतायुग का मान १२,६६,००० वर्ष । 

द्वापरयुग का मान ८,६४,००० वर्ष । 

कलियुग का मान ४,३२,००० वपं । 


चारों युगा का जोड़ ४३,२०,००० वर्ष । 

इस प्रकार एक हजार युग होने से ब्रह्मा का एक दिन होता हे 
अर रात भी उतनी ही होती हे । अहा का दिन अथवा 
कल्य ४३, २०,००,००,००० चप 1 ७० युगा का एक सन्वन्तर 
होता है । आजकल सातवा चेत्रस्त्रत नाम का मन्वन्नर है। अरट्राइसताँ 
कलियुग है, उसका प्रथम चरण है, ब्रा का दूसरा पहर हे। 
श्वेतवाराह कल्प है । सन्‌ ईसवी से ३१०२ वर्ष पहिले कलियुग 
की उत्पत्ति हुई, उस दिन सूर्य, चन्त्रमा आर सब्र ग्रह एक ही राशि 
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में थे, और सयसिद्धान्त के मत से ७,१४,४०,३६,७२,१६२ अह- 


गरा है ॥ १७-२१ ॥ 





कालविचारः 

काल छः प्रकार का होता है-- 
१ वर्ष, २ अयन, ३ ऋतु, ४ मास, ४ पक्ष, ६ दिन । 

वर्ष ४ प्रकार का होता है— 

चान्द्र, सोर, सावन, नाक्षत्र, बार्हस्पत्य । 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावास्या तक चैत्र आदि बारह 
महीनों से ३४४ दिन का चान्द्रवप होता है ्रोर मलसास होने पर 
१३ महीनों का वर्ष होता है । प्रभत आदि ६० संवत्सर इसी 
चान्द्रसंचत्सर के भेद हैं । मेप आदि १२ राशियां में सय के भोग 
होने से ३६४ दिन का सोर वर्ष होता हे । ३६० दिन का सावन वर्ष 
होता है । ३२४ दिनों का नाक्षत्र वप होता है । मेप आदि एक-एक 
राशि में बृहस्पति का भोग होने से बाहर्पत्य वप होता हँ, उसमें 
३६१ दिन होते हें । कर्म आदि में संकल्प करने के समय चान्द्र वर्ष 
का ही ग्रहण है। 

दक्षिणायन तथा उत्तरायण के भेद से अयन दो प्रकार का 
होता है। कक की संक्रान्ति से लेकर जव सूर्य ६ राशियों का भोग 
करता हे उसे दक्षिणायन तथा मकरसंक्राति से लेकर ६ राशियों के 
भोग को उत्तरायण कहते हें । 

सोर और चान्द्र -भेइ से ऋतु दो प्रकार की होती है सौर ऋतु का 
झारम्भ मीन या मेप से होता है। सूर्य के दो राशियों के भोग करने से 
वसन्त आदि नाम की ६ ऋत॒ ० होती हं । चेत्र से आरम्भ करके दो-दो 
महीना के वसन्त यादि नास की ६ चान्द्र ऋतुए होती हँ परन्तु मलमास 
पड़ जाने पर प्रायः ३० दिन की चान्द्र ऋतु होती है । श्रौत, स्मार्त 
यादि कमा में इसी चान्द्र नतु का ग्रहण करना चाहिए । 


प उयोतिषतच््वप्रकाश 


चान्त्र, सौर, सावन, नाक्षत्र भेद से मास ४ प्रकार का होता है । 
शुक्ल पक्त की प्रतिपदा से अमावास्या तक अथवा कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चान्द्रमास होता हे । उन दोनों में शुक्ल- 
पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होनेवाला चान्द्रमास मुख्य पक्ष है। 
कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होनेताला चान्द्रमास विन्ध्याचल 
के दक्षिण में ग्रहण किया जाता है। पूजा आदि कर्मो में इसी 
चान्द्रमास का अहण करना चाहिए । किन्हीं आचार्यो का सत है कि 
मीनराशि से आरम्भ करके चेत्र आदि सौरमास का ग्रहण करना 
चाहिए । पहली सूर्यसंक्रान्ति से दूसरी सूर्यसंक्रान्ति तक सौर- 
मास होता है । ३० दिन का सावन मास होता है। अश्विनी आदि २७ 
नक्षत्रों में जब चन्त्रमा भोग करता है उसको नाक्षत्रमास कहते हैं । 
प्रतिपदा से पौर्णमासी तक शुक्लपक्ष तथा प्रतिपदा से अमावास्या 
तक कृष्णपक्ष होता है । ६० घड़िया का रातदिन होता है । 
से वत्सरः 

विक्रमाद्त्यिशाकस्य पञ्चत्रिशाधिके शते । 

शोधितो जायते शाकश्न अ्रशुक्लादितः कमात्‌ ॥२२॥ 

स एव पश्चाग्निकुभियु कः स्याद्विकमस्य हि । 

रेवाया उत्तरे तीरे संवन्नाम्नातिविश्र॒तः ॥ २३॥ 

विक्रम संवत्‌ में १३४ घटा देने से शाके बन जाता है और 
उसका चैत्र महीने की शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है अथवा 
शाके में १३१ जोड़ देने से विक्रम का संवद्‌ बन जाता है यह 
रेवा नदी के उत्तर में प्रसिद्ध है ॥ २२-२३ ॥ 
संवत्सरनामानि 

प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । 

अङ्गिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेव च ॥ २४ ॥ 

ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो दृषः । 


रायण कहते हैं आर कक से ६ 
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चित्रभानुः सुभाजुश्च तारणः पारथित्रो ऽव्ययः ॥ २५ ॥ 

सवजित्सवंधारी च विरोधी विकृतिः खरः । 

' नन्दनो विजयश्चेव जयो मन्सथदुर्मुखाँ ॥ २६ ॥ 

हेमलम्बी विलस्वी च विकारी शावरी प्लवः । 

शुभकूच्छोभनः क्रोधी विश्वाचसुपराभवों ॥ २७ ॥ 

प्लवङ्गः कोलकः सौम्यः साधारणो विरोधकूत्‌ । 

यरिधावी प्रसादी च आनन्दो राक्तसो नल: ॥ २८ ॥ 

पिगलः कालपुक्कश्च सिद्धार्थौ रोद्रढुमेती । 

दन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्काक्ष: क्रोधनः क्षयः ॥ २६ ॥ 
उपयु क्क ६० संचत्सरां के नाम हैं || २४-२६ ॥ 


अयने 
सकराद्राशियट के क प्रोफ़ चेबोत्त रायणम्‌ । 
दटखसु ककादितो ज्ञेय दक्षिण हायन रवे: ॥ २० ॥ 
ग्रृहप्रवेशरित्रदशयतिष्ठा- 
विवाहचौलबतवन्धदीत्ताः । 
सौम्यायने कर्म शुभं विधेय 
यद्गहितं तत्खलु दक्षिण च ॥ ३१॥ 
मकरसंक्रान्ति से ६ राशियों सें जब सूर्य रहता है उसको उत्त- 
राशियों में जब सूर्य रहता है 


उसको दक्षिणायन कहते हैं । गृहप्रवेश, देवताओं के मन्दिर की 
प्रतिष्टा, विवाह, चुडाकर्स, व्रतबन्ध, दीक्षा आदि शुभ कर्म उत्तरायण 
में करना चाहिए । निन्दित काय दक्षिणाघन में होते हैं ॥ ३०-३१॥ 


ऋतवः 
चैत्रादिक्विद्विमासाभ्यां वसन्ताद्य॒तवश्च षट । 
मीनमेषगते सय वसन्तः परिकीतितः ॥ ३२ ॥ 
वृषभे मिथुने ग्रीष्मो वर्षा ककटसिहयो; । 
२ 





१० उथोतिषतरवप्रकाश 


कन्यायां च तुलायां च शरडतुरुदाहत: ॥ २३ ॥ 
हेमन्तो दश्चिकइन्दरे शिशिरो रुगकुम्भयो:। 
मैच आदि दो-दो महीनों की एक ऋतु होती है । इस प्रकार 
वसन्त आदि ६ ऋतुएँ होती हें । अथवा मीन मेष का जव सूर्य, 
होता है तब वसन्त, ब्रूष मिथुन के सूर्य होने से ग्रीष्म, कक सिंह के 
सूर्य होने से वर्षो, कन्या तुला के सूर्य होने से शरत्‌, दृशचिक धन 


के सूये होने से हेमन्त, मकर कुम्भ के सूयं होने से शिशिर ऋतू . 


होती है ॥ ३२-३३ ॥ 
चान्त्रादिसासमेदाः 


मासो दर्शावधिश्चान्द्रः सोरः संक्रमणाद्ववेः । 
` जिशहिनः सावनको नाच्चत्रो विधुसंभ्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
चान्द्रस्तु द्विविधो मासो दर्शान्तः पूरिमान्तिकः । 
विवाहादो स्घृतः सौरो यज्ञादौ सावनः स्खुतः ॥ ३५॥ 
वार्षिके पितृकार्य च माखश्चान्द्रोेऽभिधीयते ॥ ३६ ॥ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से अमावास्या तक चान्द्रमास होता है । 
सूये की एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक सौरमास होता 
हे। ३० दिन का सावनमास होता है। चन्द्रमा के घूमने से 
नाक्षत्रमास होता है । चान्द्रमास दो प्रकार का होता है--एक 
अमाचास्यान्त, दूसरा पूर्णिमान्त । दिवाह आदिं कर्मो से 
सौरमास लिया जाता है । यज्ञ आदि कमी में सावनमास लिया 
जाता है । वार्षिक कमी में तथा पितृकायों में चान्द्रमास लिया 
जाता है ॥ ३४-३६॥ 
अधिमासः 
द्वाजिंशङ्िगेतेमासैदिन्ः षोडशभिर्तथा । 
घटिकानां चतुष्केण पतत्यधिकमासकः ॥ ३७ ॥ 
३२ महीने, १६ दिन, ४ घड़ी बीतने पर अधिमास होता है। 
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सूयसिद्धान्त के अनुसार ३३.५३११ चान्दमासो में ३२,१३४३ 
सोरमास. होते हैं । इस कारण सौरमासों को 'ान्द्रमास बनाने 
के लिये ३२ सोरमासों के उपरान्त अथवा २ वर्ष, म. महीने के 
उपरान्त अधिमास पडेगा ॥ ३७ ॥ 

क्यमास; 


असंक्रान्तिम्रालोधिमास;ः स्फुट स्याद 
द्विसक्रान्तिमासः क्षयाख्य: कदाचित्‌ । 
क्षयः कात्तकादि्त्रये नान्यतः स्या- 
त्तदा वष मध्ये धिमासळूये स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस चान्त्र महीने सें संक्रान्ति नहीं होती है उसको अधिमास 
कहते हैं । जिस चान्द्रमास में दो संक्रान्तियाँ होती हैं उसको 
क्षयमास कहते हैं। वह कभी-कभी होता है । क्षयसास केवल 
कार्तिक आदि ३ महीनों में हुआ करता है । जिस वर्ष क्षयमास 
होता है उस वर्ष एक वर्ष के भीतर दो अधिमास होते हैं! ३८॥ 
.  सासानां चेत्रादिंसंज्ञाकरणे हेतु 
वृष्यसुक्ता पौण मासी पौषी मासे तु यत्न सां । 
नास्ता स पोषो माघद्याइचैवमेकाद्शापरै ॥ ३३ ॥ 
` जिस महीने में पोणमासी के दिन पुष्य नक्षत्र होता है उस 
महीने का नाम पौप है । इसी प्रकार और महीनों के नाम भी हैं । 
जैसे पूर्णमासी के दिन मघा नचत्र होने के कारण उस महीने का 
नाम माघ, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण फाल्गुन, चित्रा 
नचत्र पूर्णमासी के दिन होने से उस महीने का नाम चैत्र होता है 


| इत्यादि ॥ ३8 ॥ 
पन्तो 


पूर्वापरं मासदलं हि पक्षो पूर्वपरौ तो सिंतनीलसंज्ञो 
चश्च दैवश्च परश्च पिञ्यः ॥ ४० ॥ 


१२ उयोतिपतस्वप्रकाश 
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एक महीने में दो पक्ष होते हैं डनको शुक्ल अर ङप्णपच्ष 
कहते हैं । शक्लएच देवताओं और कृष्णपत्ष पितरों का है ॥ ४० ॥ 
| विथिज्ञानोपाय: 
मासभाच्यान्द्रभ॑ यावदगणयेत्तावदेच तु । 
याचन्ति गणनाज्ञानि ताबन्त्यस्तिथयः क्रमात्‌ ॥ ४१॥ 
_सासनचत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गिनती करके जो संख्या आवै 
उसे तिथि कहते हैं। सूर्य से चन्द्रमा के १२ अंश दूर होने का 
नास एक तिथि हैं ॥ ४१ ॥ 
तिथीशाः 
तिथीशा वहिको गौरी गणेशो5हिशुद्दो रवि: । 
शिवो दर्यान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ 
खसायाः पितरः स्मृताः ॥ ४२ ॥ 
. प्रतिपदा के स्त्राभी अरिन, द्वितीया के बह्मा, तृतीया की स्वाः 
सिनी गोरी, चतुर्णी के स्वामी गणेश, पञ्चमी के शेपनाग, पट्टी 
` के कारिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, 
दशमी के काल, एकादशी के विश्वेदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी 
के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पौर्णमासी के चन्द्रमा तथा 
अमावास्यां के वित्तर दें ॥ ४२ ॥ ल 
अचसतिथिः' [ 
तारीख गते तार २४ घंटे के होतें हैं परन्तु तिथि सदा २४ घंटे 
. की नहों होती हे । तिथियां में क्षय तथा बुद्धि होती है । कभी- 
कसी एक तिथि दो दिन हो जाती है। कभी एक तिथि का लोप हो 
जाता है उसे अबमतिथि कहते हैं । इसका कारण यह है कि 
तारीख आदि सौरमान से होते हैं उसभें २४. घंटे का दिन होता 
है परन्तु थि आदि चान्द्रमान से होते हैं । चान्द्रदिन २४ घंटे 
४४ सिनट का होता है। सौरदिन आर चान्द्रदिन में २४ मिनट 
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अथवा प्रायः २४ घडी का अन्तर होता है । चान्द्रमास २३३ दिन 
का होता है और चान्द्रवप* ३४४ दिन का होता है। इसी कारण 
तिथि, नक्षत्न तथा योग घट-बढ़ जाते हैं । 
तिथीनां नन्दादिसंज्ञाः 
नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ञा 
पूणे ति तिथ्योऽशुभमध्यशस्ताः । 
सितेऽसिते शस्तसमाधमाः स्युः 
सितज्ञभोमाकगुरो च सिद्धाः ॥ ४३॥ 
१।६।११ नन्दा शुक्रवार को सिद्धा, २। ७॥ १२ भद्रा 
बुधवार को सिना, ३। ८। १३ जया मंगलवार को सिदा, 
४। ६.। १४ रिक्ला रविवार को सिद्धा तथा ५। १०। १४ पूर्णा 
चृहस्पतिवार को सिद्धा । सिद्धा तिथि सब दोषों का नाश करती - 
है । यह तिथि शुक्लपक्ष में क्रम से अशुभ, मध्यम तथा शुभ एवं 
कृष्णपक्ष में क्रम से शुभ, सम सथा अधसः होती है ॥ ४३ ॥ 
अधमास्तिथयः 
नन्दा भद्रा नन्दिकाख्या जया चः 
| रिक्ठा भद्रा पूण संज्ञाउघमाकांत्‌ ॥ ४४॥ . 
रविवार को नन्दा, चन्द्रवार को भद्रा, मंगलवार को नन्दा, 
बुधवार को जया, बृहस्पतिवार को रिक्का, शुक्रवार कोः भद्रा, 
शनिवार को पूर्णा तिथि अधम होती है ॥ ४४ ॥ 
_ पक्षरन्ध्रास्तिथयस्तेपां फलानि च 
` चतुदंशी चतुर्थो च अष्टमी नवमी तथा । 
षष्ठी च द्वादशी चैव पक्षरन्धाहदया इमा: ॥ ४५॥ 
विवाहे विधवा नारी व्रात्यः स्याच्योपनायने । 
सीमन्ते गर्भनाशः स्यात्माशने मरण'. शुचम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन कतं कमं विनश्यति॥ ४६॥ 








पृ ज्योत्तिषतत्त्वप्रकाश 


कचर सणी 








चतुर्दशी, चतुर्थी, अष्टसी, नवमी, पष्ठी तथा द्वादशी इन 
तिथियां को पक्षरन्त्र तिथियाँ कहते हैं । इनमें विवाह करने से 
खरी विधवा होती है, उपनयन करने से वड संस्कारहीन होता है, 
सीमन्त करने से गर्भे का नाश होता है तथा अन्नप्राशन करने से 
मरण होता है । इसमें जो कुछ कार्य किया जाता है उसका नाश 
होता है ॥ ४९-४६ ॥ 





वज्यघव्यः 


एताघु वसुनन्देन्दुतत््तदिकूशरसस्मिताः । 


हेयाः स्युरादिमा नाड्यः क्रमाच्छेषास्तु शोभना; ॥ ७७॥ ` 


चतुर्थी को म, षष्ठो को ३, अष्टमी को १४, नवमी को २९, 
द्वादशी को १० तया चतुर्दशो को आदि की १ घडियाँ वर्जित हैं 
शेष शुभ हैं ॥ ४७ ॥ 

दग्धास्तिथयः 


चापान्त्यगे गोघटगे पतंगे 
कका जगे स्त्रीमिथुनस्थिते च । 
सिहालिगे नक्रघटे समाः स्यु- 
स्तिथ्यो ड्वितीयाप्रमुखाश्च दग्धाः ॥ ४८॥ 
दर्घातिथिचळम्‌ 
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घन, मीन आदि राशियों में सूर्य के. स्थित रहतें हुए द्वितीया 
आदि सम तिथियाँ दग्धसंज्ञक होती हैं अर्थात्‌ धन, मीन के सूयो 
में द्वितीया; बृष, कुम्म के सूर्यो में चतुर्यी;-क्क,-मेष के सूर्या में 
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षष्ठी; कन्या, मिथुन के सूरयो में अष्टमो; सिंह, वृश्चिक के सूर्या में 
दशमो; सकर, तुला के सूयां में द्वादशी तिथि दग्धा होती है। 
इस द्रथा तिथि सें विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना 
चाहिए ॥ ४८ ॥ 
दग्धविषहुताशनयोंगा: 
सूयशपश्चाग्मिरसाष्ट नन्दा 
वेदांगसप्ताश्विगजांकशैलाः ! 
सूर्याङ्गसप्तोरगगोदिगीशा 
दग्धा. विषाख्याशच हुताशनाश्च ॥ ४६ ॥ 


रविवार को द्वादशो, सोमवार को एकादशी, मंगल कों पञ्चमी, 
बुध को तृतीया, बृहस्पति को पष्टी, शक्र को अष्टमी, शनि को 
नचमी हो, तो दग्धयोग होता है । 

रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी, मंगल को सप्तमी, बुध 
को द्वितीया, बृहस्पति को अष्टमी, शुक्र को नवमी, शनि को 
सप्तमी हो, तो विपयोंग होता है । 

रविवार को द्वादशी, सोमवार को पट्टी, मंगल को सप्तमी, बुघ 
को अष्टमी, बृहस्पति को नवमी, शक्र को दशमी, शनि को एका- 
दशी हो, तो हुताशनयोग होता है.| ये योग शुभ कार्यो में 
दजित हैं ॥ ४६ ॥ | 


सासशुन्यास्तिथयः 


भाद्रे चन्द्रहशो नभस्यनलनेत्रे माधवे द्वादशी 

पौषे वेद्शरा इषे दशशिवा मागेऽद्विनागा मधौ । 

गोरी चोभयपत्तगाश्च तिथयः शल्या बुधैः कीर्तिताः 

ऊर्जाषाढतपस्यञ्चक्रतपसां ऊष्णो शराङ्गाष्धयः ॥५०॥ 
सात्रपद में प्रतिपदा और द्वितीया, श्रावण में तृतीया और द्वितीया. 
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वैशाख में द्वादशी, पोप में चतुर्थी ओर पञ्चमी, आश्विन में दशमी 
र एकादशी, मार्गशीपं में सप्तमी ओर अष्टमी, चेत्न में नवमी 
आर अष्टमी ये तिथियाँ दोनों पक्ष को शून्य तिथि कहलाती हैं । 
कार्सिककृप्ण में पञ्चमी, आपाइकृष्ण में षष्टी, फाह्गुनक्कृष्ण सं 
चतुर्थी, ज्ये्ठकृप्ण में चतुर्दशो, माघकृष्ण में पञ्चमी, कात्तिकशुक्ल 
में चतुदंशो, आपाढशुक्ल में सप्तमी, फाठगुनशुक्ल में तृतीया, 
ज्येष्ठशुक्ल में त्रयोदशो, माघशुक्ल में पष्ठी ये शून्य तिथियाँ हैं ॥४०॥ 
मासशून्यतिथि'चक्रम, 
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प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरम्‌ । 

चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा ॥ ५१॥ 

नवमी दशमी चैवैकादशी द्वादशी तथा । 

त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी ॥ 

पूर्णिमा शङ्गपत्ेऽन्त्या रष्णपत्ते त्वमा स्सूता ॥ ५२॥ 
वारनासान 

आदित्यश्चन्द्रमा भोमो बुधश्चाथ बृहस्पति: । 

शुक्र: शनश्चरश्चैव वाराः सप्त प्रकीर्तिताः ॥ ५३॥ 
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वारेशाः 
शिवो दुर्गा शुद्दो विष्णुत्र ह्म न्द्रः कालसंज्ञक: । 
सूर्यादीनां क्रमादेते स्वामिनः परिकीर्तिताः ॥ २४॥ ` 
रविवार के स्वामी शिव, सोम की स्वामिनी दुर्गा,भौम के स्वामी 
कात्तिकेय, बुध के विष्णु, गुरु के ब्रह्मा, शुक्र के इन्द्र तथा शनि 
के काल स्वामी हैं ॥ १४ ॥ 
चारेषु सौम्यक्रराः 
शुरुश्चन्द्रो बुधः शुक्रः शुभा वाराः शुमे स्मृताः । 
क्र्रास्तु क्र्रक्रत्ये स्युः सदा भौमाकसूर्यजा: ॥ ५५॥ 
बृहस्पति, चन्द्र, बुध तथा शुक्र ये शभ घार शुभ कार्यों में और 
मंगल, रवि तथा शनि ये क्रुर वार कूर कायो में काम आते हैं॥१९ा 
वारार्णा स्थिरादिसंज्ञाः 
स्थिरः सूर्य श्चरश्चन्द्रो भौमश्चोग्रो बुधः समः । 
लघुर्जीयो सुदुः शक्रः शनिस्तीक्ष्णः समीरितः ॥ ५६ ॥ 
रविवार स्थिर, चन्द्रवार चर, सोमवार उग्र, बुधवार सम, 
चहस्पतिवार लघु; शुक्रवार दु तथा शनिवार तीचण है ॥ ४६ ॥ 
कालहोरा 
गता नाड्यो द्विगुणिताः पञ्चभिश्च विभाजिताः। 
शेषं त्याञ्यं युतश्चैकः सपततष्टे प्रशंसितम्‌ ॥ ५७॥ 

: कालहोरेति विख्याता सौम्ये सौम्यफलप्रदा । 
सूयः शुक्रो बुधश्चन्द्रो मन्दजीवकुजाः क्रमात्‌॥ 
यो चारो यत्र दिवसे तदादि गणयत्क्रमात्‌ ॥ ५८ ॥ 

सृयाद्य से गत नाड्या को दूना कर ५ का भाग दैवे, 

शेष को छोड्‌ दे! फिर ७ का’ भाग दो जो लब्धि आवे उसको 
कालहोरा कहते हैं । यदि सोम्यवार की होरा आवे, तो सौम्य 
फल्न देनेवालो होतो है । सूय, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, बृहस्पति, 
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संगल इस क्रम से काळहोरा होतो है । जिस दिन जो वार हो 
उस दिन उसो वार की पहली होरा होती है ॥ १७-१८ ॥ 
गुरुविवाहे गमने च शुक्रो बोधे सौम्यः सवेकायंघु चन्द्रः । 
कुजश्च युद्ध धनसंत्रहे शनिन्‌ पेक्षणे सूये इतीह होराः ५६॥ 
विवाह के समय द्ृदस्पति का, यात्रा के समय शक्र का, 
होचा या विद्यारस्भ के समय बुध का, सब कार्या में चन्द्रमा का, 
युद्ध में मंगल का, धनसुंग्रह में शनि का, राजदर्शन में सूय का 
विचार करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
वारात्षप्टस्य षष्ठस्य होरा साध द्विनाडिका ॥ ६० ॥ 
घार से छुठे-छुठे को होरा होतो है और हर एक की 
होरा २३, २३ घडी रहती है ॥ ६०॥ 
वारे प्रो कालहोरासु तस्य 
धिष्ण्ये प्रोछ स्वामितिथ्यंशके ऽस्य । 
कुयाद्विक्शलादि चिन्त्यं क्षणेषु 
नेवोरलंघ्यः परिघश्चापि दण्डः ॥ ६१ ॥ 
जिस वार में जो कमं करने को कहा गया है उच्च वार की 
होरा भ वह कर्म करना चाहिए। और जिस नक्षत्र में जो कर्म 
करने को कहा गया है उसो के स्वामी के नवांश में वह कर्म 
करना चाहिए ओर दिशाशूल आदि का भी विचार उन कणों 
म करना चाहिए, परिघ दुण्ड का भी उल्लंघन नहीं करना 
।हिए ॥ ६१ ॥ 


रातंदन मं २४ होरा होतो हैं। होरा का अर्थ प्रभाव या 
सामथ्य दै । 


| 
| 
| 


वारचेला 
कतमुज्ञियमशरमंगलरामतुंषु भारुकरादियामार्धे । 
प्रभवति हि वारवेला न शुभाशुभकार्यकरणाय ॥ ६२॥ 
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रयिः कविः कुजो राइशुरुश्चन्द्रः शनिबुधः | 
फतेषां राहुवेलायां वारवेलाः प्रकीतिताः ॥ ६३॥ 
दिन में चार पहर होतें हैं, प्रायः ८ घड़ी का एक पहर होता है । 
'एक पहर के आधे को यामा कहते हँ । यह प्रायः ४ घड़ी का 
होता हे । दिनमान के घरने-बढ़नें से इनमें भी अन्तर पड़ता है। 
दिन के आठ भाग करने से आठ यामाध होते हैं । रविवार का चतथ 
सोमवार का सप्तम, मंगल का दूसरा, युध का पाँचवाँ, बृहस्पति 
का आंठवाँ, शुक्र का तीसरा, शनि का छुठा यामा वारवेला 
होती है । इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए । प्रत्येक वार में 
पूर्वोक्क वेला राहु की होती है अतः वर्जित है ॥ ६ २-६३ ॥ 
कालवेला 
कालस्य वेला रवितः शराक्तिकालानलागाम्दुधयो गजेन्दू । 
दिने निशायासूतुवेद्नेत्रनगेषु रामा विघुदन्तिनो च ॥६४॥ 
पूर्वोक्क वारवेला के समान दिन के ८ यामां होते हैं। रविवार का 
पञ्चम, सोमवार का द्वितीय, मंगल का पष्ट, बुध का तृतीय, बृहस्पति 
का ससम, शुक्र का चतुर्थ, शनि का प्रथम तथा अधम यामाधे 
. कालवेला होती है। ये सब कालवेलाएँ दिन की हैं । रात्रि में 
रविवार का षष्ठ, सोम का चतुर्थ, मंगल का द्वितीय, बुध का सप्तम, 
बृहस्पति का पञ्चम, शुक्र का तृतीय, शनि का प्रथम तथा अष्टम 
यामाध कालरात्रि होती हे ॥ ६४॥ 
रवौ बज्यै चतुः पञ्च सोमे सप्तद्ययं तथा। 
कुजे षष्ठद्वयं चैव बुधे बाणतृतीयकम(॥ ६५ ॥ 
गरो सत्ताकं चैव शुक्रे वेद तृतीयकम्‌! 
शनावाद्यन्तषष्ठं च दिने यामाधेबजिताः॥ ९६ ॥ 
रविवार को ४४, सोमवार को ७।२, मंगल को ६।२, बुध को 
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४1३, यहस्पति को ७८, शुक्र को ४।३,शाने को १॥८।६ यामाध 
दिन में सब कार्यों सें वर्जित हैं ॥ ६९-६६ ॥ 
रवो रसाब्धी .हिमगो हयाब्धी 
हयं महीजे विघुजे शराव्धी । 
गुरो रसाष्टौ सगुजे तृतीये 
शनो रसाचन्तमिति क्षपायाम्‌ ॥ ६७॥ 
रविवार को ६।७,सोमवार को ७। ४, मंगल को २, बुध को ९1७, 
बृहस्पति को ६।८, शुक्र को ३, शनि को ६।१।८ यामाध रात्रि में 
वर्जित हैं ॥ ६७ ॥ 
कुलिकादयः 
कुलिकः कालवेला च यमघणटश्च करटकः । 
वारादू द्विघ्ने कमान्मन्दे बुधे जीवे कुजेक्षणः ॥ ६८॥ 
वतमान वार से शनिपर्यन्त गिनकर दूना करने से जो अंक आवै 
उस दिन बही मुहूर्त कुलिक होता है । जैसे रविवार को कुलिकदोप 
का विचार करना हो, तो रविवार से शनैश्चर तक गिनने से सात 
हुए, दो से गुणने पर चौदह हुए । अब यही चौदहवाँ महूत कुलिक- 
संशक हुआ । बुध तक गिनकर दूना करने से कालवेला होती है । 
इहस्पति तक गिनकर दूना करने से यमघण्ट मुहूर्त होता है। 
मंगल तक गिनकर दूना करने से कण्टक मुहूत होता है । कुलिक 
मुहूत्त में जो शुभ काय करे, नस कर्म का सर्वथा नाश, यमघण्ट में 
दारिद्रय, कालवेला सत्युदायक और कण्टक विघ्न करनेवाला होता है 
परतु ये रात्रि में दोपदायक नहीं हैं। यदि अत्यावश्यक कार्य झा 
पढे, तो इन दोषों का उत्तराध ताग देना चाहिए। दिन के सोलहव 
अंश को मुहूत्त कहते हैं ॥ ६८॥ | 
नक्षत्रो के नाम 


अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, रझूगशिर, आद्वां, पुनवंसु, 
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पुष्य, आश्लेपा, सघा, पृर्वाकाटगुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
स्त्राती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा मूल, पूर्वापाढा, उत्तरापाढा 
श्रवण, घानष्टा, शताभपा, पूव भाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा, रेवती 
ये २७ नच्षन्न हैं । 
किसी आचार्य का सत है कि उत्तरापाढा और श्रत॒ण के बीच 
सें अभिजित्‌ नाम का नक्षत्र होता है इससे २८ नक्षत्र हें । किसी 
के मत से अभिजित, एक मुद्दत्त का नाम है जो फि ठीक मध्याह्न 
सें होता है। इसलिये नचन्न २७ ही होते हें। 
नक्षत्राणामीशा: 
नासत्यान्तकवह्विघालु राशभ द्र द्रादि तीज्योरगा 
ऋशक्षेशा: पितरो भगोश्यमरवी त्वष्टा समीरः कमात्‌ । 
शक्राग्नी खलु सिञइन्द्रनिक् तिः क्षीराणि विएवेचिधि- 
गो विन्दो वसवोऽम्दुपाजचरणाहिचुष्न्यपूपाभिलाशा६। 
अरिवनी के अश्विनीकुमार, भरणी के यम, कृत्तिका के अग्नि, 
रोहिणी के ब्रह्मा, झूगशिर के चन्द्रमा, यात्रा के सुत्र, पुनर्वसु के 
अदिति, पुप्य के वृहस्पति, आर्लेपा के सर्प, मघा के पितर, 
पूर्वाफाल्गुनी के सर, उत्तराफाएगुनो के अर्यमा, हस्त के सूय, 
चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाती के वायु, विशाखा के इन्द्र तथा अग्नि, 
अनुराधा के मित्र. ज्येष्ठा के इन्द्र, मूल के राक्षस, पूर्वापाढ के जल, 
उत्तरापाइ के विश्वेदेव, अभिजित के व्रह्मा, श्रवण के विष्ण, 
धनिष्ठा के वसु, शतसिपा के वरुण, पूर्वाभात्रपद के अजैकपाद ( सू्- 
विशेष ) उत्तराभानपद के अहिवुध्न्य तथा रेवती के पूपा (सूयविशेप) 
स्वामी हैं ॥ ६६ ॥ 
नचत्राण धुदादिसज्ञा: तेंपु कायोणि च 
उत्तरात्रयरोहिएयो भास्करश्च ध्रवं स्थिरम्‌ 
तत्र स्थिरं वीजगेहशान्त्यारामादि सिद्ध्यति ॥ ७० ॥ 
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उत्तराफास्गुनी, उत्तरापाद, उत्तराभाव्रप रोहिणी नक्षत्र 
और रविवार इनका नाम धच और. स्थिर है। इन नचन्रो में और 
इस वार में स्थिर कर्म सिद्ध होते हैं जेसे बीज बोना, सकान 
वनवाना, वाटिका लगाना, शान्ति कमं आदि ॥ ७० ॥ 
स्वात्यादित्ये श्रृतेखीरि चन्द्रश्चापि चर चलम्‌ । 
तस्मिन्यजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌ ॥ ७१॥ 
स्वाती, पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतंभिपा नक्षत्र, चन्द्रवार 
की संज्ञा चर और चल है। इनमें हाथी आदि की सवारी, उद्यान 
आदि में जाना शुभ है ॥ ७१ ॥ 
पूर्वात्रयं याम्यमघे उग्रं करं कुजस्तथा। 





तस्मिन्धाताम्निशाठ्यानि विषशस्त्रादि सिद्धयति ॥७शा' 


ूर्वोफार्गुनी, पृ्वाषाढ़, पूर्वाभाद्रपद; भरणी तथा मघा नक्षत्र. 
मंगलवार का नास उग्र या कूर हैं। इनमें सारण, आग लगाना, 
चिप देना, शस्त्र आदि कर्म सिद्ध होतें है ॥ ७२ ॥ 
विशाखाम्नेयभे सौम्यो मिश्रं साधारणं स्मुतस। 
तत्राग्निकाय मिश्र च बूषोत्सर्गादि सिद्ध्यति ॥ ७३॥ 
विशाखा, कृत्तिका नक्षत्र, बुधवार ये मिश्र या साधारण संज्ञक हैं। 


इनमें अरिनकायं, सिश्नकमं, बृपोर्सर्ग-आदिःकर्स सिद्व होते हैं ॥ ७३ ॥ . 


हस्ताश्विषुष्याभिजितः क्षिप्रं खघुगुरुस्तथा । 
स्मिन्पण्यरतिश्ञान भूषाशिटपकलादि कम्‌ ॥ ७४॥ 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ नक्षत्र, बृहस्पतिवार. की संज्ञा 
क्षिप्र या लघु है। इनमें दूकान का कास, ख्री-सम्भोग, शाख आदि 


का ज्ञान, आभूषणों को बनवाना, शिल्पकम आदि पद से चरसंज्ञक _ . 


नक्षत्रा के भी कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ४३ ॥ 
सगान्त्यचित्रामित्रश्षमदुमैत्रै भगुस्तथा । 
तत्र गीतास्वरक्रीडामित्रकाये विभूषणम्‌ ॥ ७५-॥ 
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सगशिर, रेवती) चित्रा, अनुराधा नक्षत्र, शुक्रवार की संज्ञा 
खु ओर मेत्र है। इनमें गीत गाना, वख पहिनना, क्रीडा करना, 
मित्र का कार्य, आभूषण पहिनना इत्यादि कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ७४॥ 
मूलेन्द्राद्राहिम' सोरिस्तीक्ष्णं दारुणसंज्ञकम । 
तत्रामिचारधातोप्रभेदा: पश्चुद्मादिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मूल, ज्येप्ठा, द्रा, आश्लेपा. नक्षत्र तथा शनिवार की संज्ञा 
तीक्ष्ण या दारुण है । इनमें अभिचार (पुरश्चरण आदि से मारना), 
घात ( शस्त्र आदि से मारना), उम्रकर्म ( निद्‌य कायं ), पञशुझों का 
दमन ( हाथी, घोड़े आदि का सिखाना) आदि कम सिद्ध 
होते हैं ॥ ७६ ॥. | 
नक्षत्राणामधोमुखादिसंजञा 
सूला हि मिञ्रोग्रमधोमुखं भवे- 
दूद्धांस्यमाद्रेज्यहरित्रय भ्वम्‌ । 
तियंङ्‌ सुखं मैत्रकरानिलादितिः 
ज्यष्ठाश्विभानीदशङत्यमेछु सत्‌ ॥ ७७॥। 
मूल, आरलेपा, मिश्र, उअ नचन्नों की अधोमुख संज्ञा है । 
आर्दा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा नक्षत्रों की ऊध्वमुख संज्ञा 
है । अनुराधा, हस्त, स्वाती, पुनवंसु, ज्येष्ठा, अश्विनी नचत्रो दो 
तिर्यङ्‌ मुख संज्ञा है। इन नचत्रां में इन्हीं संज्ञाओं के सइश काम 
करना चाहिए जेसे कुं वा, वांवली, तालाब खोद्वाना आदि कार्य 
श्रधोमख नक्षत्रों में आरम्भ करे ॥ ७७॥ 
नचत्राणामन्धादिसज्ञाः 
अन्धाक्षश्चिपराक्षश्च काणाक्षो दिव्यलोचनः । 
गणयेद्रोहिणीपूवे सप्तवारमनक्रमात्‌ ॥ ७८॥ 
रोहिणी नक्षत्र से यथाकम नक्षत्र की. सात आवृत्ति करने 
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से अन्धलोचन, सन्दल्वाचन, काणएलोचन, सुलोचन संज्ञाए होती 
हैँ इनका विचार चोरी के प्रश्‍न में होता है ॥ ७८ ॥ 


स्पष्ट चक्रम 
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पूः फा. स्वा०| मू० | ्र० | भा क्र० | सुलोचन 
द्विपुप्करत्रिपुष्करयोगो 
भद्रातिथी रविजभूतनयाकवारे 
द्वीशार्यमाजचरणादितिवह्निवैश्वे । 
त्रेपुष्करो भवति सृत्युविनाशवृ्धौ 


त्रेगुणयदो दिगुणकृद्वखुतच्तचान्द्रे ॥ ७६॥ 

शनि, मंगल, रविवार इन दिनों से यदि द्वितीया, सप्तमी 
द्वादशो ये तिथि हों, विशाखा, उत्तराफाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, 
पनवंसु, कृत्तिका, उत्तरापाढ़ ये नक्षत्र हों; तो इन तीनों के आपस | 
में मिलने से न्रिपुप्कर योग होता है । वह रूत्यु, विनाश और 
बृद्धि में तिगुना फल देता है। जेसे त्रिपुष्कर योग में यदि किसी 
के घर में कोई मरे, तो तीन प्राणी मरें, कोई वस्तु खो जाय, तो 

. उसका फल यह है कि तीन वस्तु खो जायें । अङ्गा तिथि (द्वितीया, | 
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समो, द्वादशी ) शनि, भोम, रविवार, धनिष्ठा, चित्रा और सुग- 
शिर नक्षत्र के योग से द्विपुप्कर योग होता है इसका फल दोगुना 
होता है ॥ ७६ ॥ 

पञ्चके वज्योणि 


वासचोत्तरदलादि पञ्चके 
याम्यदिंग्गमन ग्रहगोपनम्‌ । 
गरत दाइ तृणकाष्ठसञ्चयं 
शय्यकाचितरणं च चजेयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

- धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्थ, शतभिपा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तरामाद्र- 
पदा, रेवती इन नक्षत्रां को पञ्चक कहते हैं। इनमें प्रेतदाह, 
घास तथा लकड़ी का इकट्ठा करना, खाट का विनवाना वाजत 
है ॥ ८०॥ 

पञ्चकाविफलम्‌ 
पञ्चके पञ्चणुणितं ज्रिगुं च त्रिपुष्करे । 
यमले द्विगुणं सै हानीशव्याधिक भवेत्‌ ॥ ८१॥ 
पन्चको में हानि, लाम तथा व्याधि पाँचगुना, त्रिपुप्रूर में 
तिगुना, द्विपुप्कर में दोगुना होती है ॥ ८१३ ॥ 
अभिजिर्रशंसा 
शङ्कसूले यदा छाया मध्याह्ने च प्रजायते । 
तदा चाभिजिदाख्याता घरिकैका स्सुता वुधैः॥ 
जातोऽभिजिति राजा स्याङ्यापारे सिद्धिरुरमा ॥८२॥ 
जब सध्याह् में शंकु के मूल में छाया आ जाती है, तव एक 
घड़ी का अशिसित्‌ मुहूत्त होता दै । इसमें उत्पन्न होने से राअ- 
योम होता है, व्यापार करने से बहुत ल्वाम होता है ॥ ८२ ॥ 
El 
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दग्धनक्षत्रारण 
याम्यं त्वाष्ट्र' वैश्वदेवं धनिष्ठा- 
येम्णां ज्येष्ठान्त्यं रवेदंग्धभ स्यात्‌ ॥ ८३॥ 
रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगल को उत्तरापाढ़, 
बुध को धनिष्ठा, बृहस्पति को उत्तराफाटगुनी, शुक्र को ज्यष्टा 
तथा शनि को रेवती दग्धनक्षत्र होते हँ ॥ ८३ ॥ 
शुन्यनक्षत्राणि 


कदास्त्रभे त्वाप्टवायूं विश्वेज्यों भगवासवो । 
चिश्वक्षती पाशिपोष्णे अजपाद्यग्निपित्यभे ॥ ८४ ॥ 
चित्राङ्वीशो शिवाख्यकोः श्रुतिमूले यमेन्द्रसे । 
चैत्रादिमासे श्न्याख्यास्ताराबिरुचिनाशदाः ॥ ८५ ॥ 
चैत्र में रोहिणी, अश्विनी; चैशाख में चित्रा, स्वाती; ज्ये में 
उत्तराषाढ़ा, पुष्य; आपाढ़ में पूर्वाफाल्गुनी, धनिष्ठा; श्रावण में 
उत्तरापाढ़ा, श्रवण; साद्रपद्‌ से शतसिपा, रेवतो; आश्विन में 
पूर्व भाद्रपद; कात्तिक में कृत्तिका, मघा; सार्गशीर्प में चित्रा, 
विशाखा; पोष में आद्र, अश्विनी, हस्त; माघ में श्रवण, मृज; 
फाल्गुन में भरणी तथा ज्येष्ठा शून्य नचत्र हैं । इनमें कार्य करने से 
धन का .नाश होता है ॥ ८४-८४ ॥ 
अन्तरङ्गबांहरङ्गनक्षत्राणि 
| सर्येभाडुडुगणं पुन: पुन- 
गण्यतामिति चतुष्टयं अयम्‌ । 
अन्तरङ्गबहिरङ्गसंज्ञकं 
तत्र कमे विदधीत ताइशम्‌ ॥ ८६॥ 
सूर्य के नक्षत्र से ४ और ३ इस अकार गिनने से अन्तरङ्ग ओर 
वहिरङ्ग नक्षत्र होते हैं । उनमें वेसा ही काये भी करना चाहिए । 
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जसे अन्तरंग नक्षत्रों में पशआ को लाना, बहिरंग नक्षत्रों में 
बेचना ॥ ८६ ॥ 





| नक्षत्रराशिविभाग 
सप्तविशतिमैज्योतिश्चक्र॑ स्तिमितवाद्युगम्‌ । 
. तदका शो भवेद्राशिनेवक्षचरणाङ्कितः ॥ ८७ ॥ 
अश्विनी भरणीरृत्तिकापांदो मेषः 
` कृत्तिकायारूयः पादा रोहिणीसृगशिरोऽधं वृपः | 
. सृगशिरोऽथमारद्रापुनवसुपाद्‌ अयं मिथुनम्‌ । 
पुनवछुपाद्‌ एकः पुष्यश्लेपान्त कक: । 
सघापूवाफार्णुन्युक्तराफाठ्गुंनीपादः सिंहः । 
उक्षराफाठ्शुन्यास्त्रयः पादा हरुतचित्राध कन्या । 
चित्रांध स्वातिविशाखापादत्रयं तुला । 
विशाखापाद एको 5नुराधाज्येष्टान्त चश्चिक: । 
सूलपूवाषाढोक्तरापाडापादो घनु; । 
उत्तरापोढायांस्त्रय: पादाः श्रवण्धनिष्टाध मकर: । 
घनिष्ठाध शतभिषापूचभाद्रपदापाद्त्रयं कुस्सः । 
_ पूवभाद्रपदापाद एकः उत्तरभाद्रपदारेवत्यन्तं मीन: । 
एक नक्षत्र के चार चरण होते इं । २७ नक्षत्रा की सिलक्रर १२ 
राशियाँ होती हैं इसलिये ३ चरणों को एक राशि हुई । 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के एक चरण तक मेप राशि होती है । 
कत्तिका के तीन चरण रोहिणी पूरा मगशिर के दो चरण तक 
वृष राशि होतो है । 
- _खुरंशिर के दो चरण आद्रा पूरा पुनर्वसु के तीन चरण तक 
मिथुन राशि होती दै । 
_ पुनवंसु का एक चरण पुष्य आरलेपा संपूण ककराशि। 
मघा पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफाहगुनी का एक चरण सिंह । 


~ 
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डत्तराफालगुनी के तीन चरण हस्त चित्रा के दो चरण कन्या । 
चित्रा के दो चरण स्वातो विशाखा के तीन चरण तुला । 
विशाखा का एक चरण अनुराधा ज्येष्ठा वृश्चिक । 
मूल पढोषाढा उत्तरापाढ़ा का एक चरण धनु । 

. उत्तरापाद़ा के तोन चरण श्रवण धनिष्ठा के दो चरण मकर | 
चनिष्ठा के दो चरण शतभिपा एर्वोभाद्रपदा के तीन चरण तक कुम्भ ; 
पूर्वा ाद्रपदा का एक चरण उत्तराभाद्रपदा ओर रेवती तक सीन 

राशि होतो है ॥ म७॥ 
~नक्षत्रज्ञानाय अवकहडा चक्रस्‌ 
चु चे चो लाश्वनी प्रोक्का ली लू लेलो भरण्यथ । 
अइउ ए कृत्तिका स्पादोवा यी बू तु रोहिणी ॥ ८८॥ 
वे वो का को सगशिराः क घ ङ छ तथाद्रका। 
के को हा ही पुनवंसुह हे हो डा तु पुष्यभम्‌ ॥ ८६॥ 
डी ड्र डे डो तु आश्लेषा मा मी सू मे मघा स्सृता । 
मो टा री हू पूबफर्ण टे रो पाप्युत्तर तथा ॥ ६० ॥ 
पू बा णा ठा हस्त तारा पे पो रा री तु चित्रका । 
रूरे रो ता स्मृता स्वातो ती तू ते तो विशाखका॥ ६१॥ 
ना नी नू नेऽन॒राधक्षे ज्येष्ठा नो या यि यू स्म॒ता । 
ये यो सा भी सूल तारा पूवोषाढा भ धाफ ढा ॥ ६२॥ 
भे मो जाञ्युत्तराषाडा जू जे जो खाभिजिद्गचेत्‌। 
खी खू खे खो श्रवणभं गा गी गू गे धनिष्ठिका ॥ ६३ ॥ 
गो सा सी सू शतमिषक से सो दा दो तु पूर्वभा। 
दुथ भा जोत्तराभाद्र दे दो चाची तु रेवती ॥ ६४॥ 
अभिजित्‌ मिलाकर २८ नक्षत्र होते हैं । एक-एक नक्षत्र के ४-४ 
चरण होते हैं । इसलिये २८ नक्षत्रों कें ११२ चरण हुए । प्रत्येक 
नक्षत्र के चरण अघरों में बॉटे गये हैं। जैसे च्‌ चे चो दा अश्विना 
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दि प्रस्येक मनुप्य को इतना कण्ठस्थ नहीं रह सकता दै इसलिये 

राशि पहचानने के व्ये इसका संक्षेप इस प्रकार से प्रचलित दै-- 

अल सेप,उ ब वूप, क छु सिथन, ह ड कफ, म र सिंह,प ठ कन्या, 

र त तुला,न य वृश्चिक, भ ध धन, ख ग मकर,ग स कुम्म,द च मीन 

इसको याद कर लेने पर स्थल रीति से बहुत फाम निकल जाता है। 
नक्षत्रचार 


पुनवेसुसगश्चाद्री जयेष्ठा मैत्रं करस्तथा । 
पूर्वाषाढोक्तराषाढे सूलं दक्षिणचारिणः ॥ &५॥ 
कत्तिका रोहिणी पुष्यश्चित्राइलपा च रवती | 
शतं धनिष्ठा श्रवणी नव मध्यमयारिरणः॥ ६६॥ 
अश्विनी भरणी स्वाती विशाखा फल्गुनोडयम्‌ । 
मघा भाद्रपदायुर्म नच चोत्तरचारिणः ॥ ६७॥ 
पुनवंसु, सगशिर, आद्रो, ज्येष्ठा, अनुराधा, इस्त, पर्वापाढ़ा, 
उत्तरापाड़ा, मू इन नच्चत्रों के तारे आकाश में दक्षिण दिशा की 
ओर दिखाई पडते हं । 
कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, चित्रा, अ।श्लेपा, रेवती, शतमिषा, 
अनिष्टा, श्रवण ये नव नक्षत्र आकाश के मभ्य में दिखलाइ पड़ते हैं। 
अश्विनी, भरणी, स्वातो, विशाखा, पर्वाफार्गुनो, उत्तरा- 
फाङ्गुनी, मघा, पूर्वभात्रपद, डत्तरभाद्रपद्र ये नव नक्षत्र उत्तर 
में दिलाई पडते हैं ॥ ३-३७ ॥ 
गणड[न्तः 
चतुघटी मूलमघाश्‍्विनाद्य- 
गंराडान्तमन्ते च फणीन्द्रपष्शे ॥ & 
मूल, मघा, अश्विनी नक्षत्रों को आदि को दो घड़ी तथा 
आश्लेषा, ज्येष्टा, रेवती के अन्त को दो घडी सब सिल्लाकर चार 
घडो का गरडान्त होता है ॥ ३८॥ 


३० ज्यो तिषतत्त्वप्रकाश 
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यदि नक्षत्र ६० घड़ी पूरा न हो, तो त्रेराशिक लगाना चाहिए । 
यदि चन्द्रमा केन्द्र त्रिकोण में बली हो या लग्नेश शुभयुक्त केन्द्र 
में हो, तो विपघड़ी दोष नहीं होता है । 

तारा 


जन्मक्षोद्दिनम' यावद्गणयेन्नवमिभ जेत्‌ । 
शेषास्ताराः प्रफीर्तिताः॥ ६६ ॥ 
जन्मनक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने और ३ का भाग देवे, 
जो शेप बचे उसी को तारा जानना ॥ ९६ ॥ 
जन्मसस्पडिपत्क्षेम प्रत्यरिः साधको वधः । 
मैत्रातिमेत्रास्ताराः स्युखिरावृत्या नवैव हि ॥ १०० ॥ 
' ताराओों के नाम यह हैं । जन्म, सस्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, 
साधक, वघ, मैत्र तथा अतिसैत्र । २७ नक्षत्रों की ३ आवृत्ति करने 
सेये ६ ताराएँ होती हैं ॥ १०० ॥ 
जन्मतारा द्वितीया च षष्ठी चेव चतुर्थिका । 
अष्टमी नचमी चैव षडेतास्तु शुभांवहा: ॥ १०१॥ 
नीष्वद्रिभमसत्स्मृतम्‌ ॥ १०२॥ 
यदि स्यात्सवलश्चन्द्र्तथापि क्लेशदायिनी ॥ १०३ ॥ 
तृतीया पञ्चमी तारा सप्तमी च नृणां भवेत्‌ । 
कष्णे बलवती तारा शुक्लपक्ष तु चन्द्रमा: ॥ १०४ ॥ 
सदा ग्राह्या वुधैरेवं कृष्ण तारा न चन्द्रमा: ॥ १०५॥ 
प्रथमावत्तो दोषाधिक्यम, दवितीयावृत्तो दोषाल्पता, . 
तृतीयात्रत्तौ दोषहानिः । आवश्यके लवणादिदानम्‌ ! 
जन्मतारा, दूसरी, छुठी, चौथी, आठवीं तथा नर्षो ये ६ 
ताराए शुभ होती हैं। ३ । १ । ७ ताराएँ अशुभ होती हैं । यद्यपि 
चन्द्रमा बल्नवान्‌ हो तथापि तीसरी, पांचवां, खारवी ताराएँ 








३२ ज्योतिपतच्वप्रकाश 


मनुष्यां को कष्ट देनेवाली होती हैं। कृष्णपक्ष मे तारा का बल तथा 
शवल्षपक्ष म॑ चम्द्रमा का बल लेना चाहिए ॥ १०१-१०२ ॥ 
तारा की प्रथम आवृत्ति में अधिक दोए होता है । द्वितोय 
आवृत्ति में न्यून दोष होता है। तृतीय आवृत्ति में बहुत ही न्यून दोप 
होता है । | 
आवश्यक में दूसरी, तीसरी आवृत्ति की तारा को ग्रहण करते 
हैं ओर दोपपरिहार के लिये वध तारा में सुवण तिल, विपत्‌ में 
गुड्‌, भत्यरि में लवण का दान शास्त्रों मे लिखा है । 
अम्ृतसिद्धियोगः 
इस्तः सूर्य सग: सोमे वारे भौमे तथाश्विनी । 
बुधे मैत्रं गुरौ पुष्यो रेवती भुशुनन्दने॥ १०६॥ 
रोहिणी सूरयेपुत्रे च सबंसिद्धिप्रदायकः । 
असाचम्ृतसिद्धिश्च योगः प्रोक्कः पुरातत्तेः ॥ १०७ ॥ 
रविवार को हस्त, सोमवार को सगशिर, मंगल को अरिवनी, 
बुधवार को अनुराधा, बृहस्पति को पुष्य, शुक्र को रेवती, शनि को 
रोहिणी नक्षत्र होने से अश॒तसिद्धियोग होता है और यह योग सब 
अकार को सिद्धि देनेवाला होता हे ॥ १०६-५०७॥ 
संवत्तकयो गः 
सप्तम्यां च रवेर्वारो बधस्य प्रतिपहिने । 
संवर्ताख्यस्तदा योगो वर्जितव्य: सदा वुचै: ॥ १०८ ॥ 
रविवार को ससमी, बुधवार को प्रतिपदा हो, तो संवत्तक नामक 
योग होता हे इसको सदा वर्जित करना चाहिए ॥ १०८ ॥ 
_ यसदष्टयोगः 
मघा धनिष्ठा सूर्य तु चन्द्रे मूलविशाखके । 
कृत्तिका भरणी भौमे सौस्ये पूषा पुनर्वसुः ॥ १०६॥. 
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गुरौ पूपाश्चिनी शुक्रे रोहिणी चानुराधिका । 
शनो विष्णुः शतभिषम्यमद्‌ ष्टाः प्रकीत्तिताः॥ ११०॥ 
रविवार को मघा या निष्टा हो, चन्द्रवार को मूल या विशाखा 
हो, मंगल को कत्तिका या भरणी हो, बधवार को पूर्वापादा या पुनर्वसु 
हो, बृहस्पति को रेवतो या अश्विनी हो, शुक्रवार को रोहिणी या 
अनुराधा हो, शनिवार को श्रवण या शतभिषा हो, तो यमद द 
योग होता है इसमें शुभ कार्य वर्जित दें ॥ १०३-११० ॥ 


मी ad 


सृत्युयोगः 
नन्दा स्ये मंगले च भद्रा साग वसोमयोः । 
बुचे जया शुरौं रिक्का शनो पूर्णा च खत्युदा ॥ १९९॥ 
रवि तथा मंगलवार को नन्दा तिथ हो, शुक्र तथा सोमवार 
छो सद्रा तिथि हो, वुधवार को जया तिथि हो, बृहृप्पतिवार को 
रिक्का तिथि हो, शनिवार को पृणा तिथि हो, तो गृस्युयोग होता 
है इसमें.शुभ कार्य वर्जित हैं ॥ १११ ॥ 
क्रऊचयोगः 


तिथ्यंकेन समायुङ्लो वाराङ्को यादि जायते । 
त्रयोदशाङ्कः क्रकचो योगो निन्यस्तदा चुचचैः ॥ ११२॥ 
यदि तिथि और वार का अङ्क मिलाकर तेरह हो आय, तो 
क्रक्चयोग बन जाता दै। यह सब कार्यों में निन्दित है । जेसे 
सप्तमी तिथि और शुक्रवार इन दोनों की संख्या मिलाइर 
७+-६-१३ होने से क्रकचयोग होता है। इसी प्रकार और भी 
जानो ॥ ११२ ॥ 
अवीर्थासद्धियोगः 
सूये ऽकमूलो त्त रपुष्य दारं 
चन्द्रे भ्रुतित्राह्मणशीज्यमैत्रम्‌ हि 
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भोमे<ख्यहिर्वु ध्न्यकृशानु सा प 
ज्षेब्राह्ममैत्राफकृशानुचान्द्रम्‌ ॥ ११३ ॥ 
जीवेऽन्त्यमै्राख्यदितीज्यधिष्णयं 
शुक्रेऽन्त्यमैत्राख्यदिति्रवाभम्‌ । 
शनो श्रुतिबाह्समीरभानि 
सर्वाथसिद्धय कथितानि प्वेः॥ ११४॥ 
रविवार को हस्त, मू, तोनों उत्तरा, पुष्य और अश्‍विनी 
नक्षत्र हो, चन्द्रवार को श्रवण, रोहिणी, स्रगशिर, पुष्य और 
अनुराधा नक्षत्र हो; मंगलवार को अश्विनी, आश्लेपा, उत्तराभाद्र- 
पद, कृत्तिका और आरलेपा नक्षत्र हो; बुधवार को रोहिणी, अनु- 
राधा, हस्त. कृत्तिका, सृगशिर नक्षत्र हो; बृहस्पतिवार को रेवती, 
अनुराधा, अश्विनी, पुनवंसु ओर पुष्य नचत्र हो, शुक्रवार को रेवती, 
अनुराधा, भ्रश्विनो, पुनर्वसु थोर श्रवण नक्षत्र हो; शनिवार को 
श्रवण, रोहिणी आर स्वातो नक्षत्र हो, तो सर्वार्थ सिद्धियोग होता 
हैं इसमें सब काय सिद्ध होते हैं ॥ ११३-११४ ॥ 
ज्वाला मुखयोगः 
चतुर्थी चोत्तरायुक्ला मघायुझा तु पञ्चमी । 
अचुराधया ततीया-तु नवस्या सह छत्तिका ॥ ११५॥ 
` अएमो रोहिणीयुङ्का योगो ज्वालाघुखामिध: । 
त्याञ्योऽयं शुभकापघु ग़द्यते त्यश॒मे पुनः ॥ ११६ ॥ 
चतुर्थी के दिन उत्तरा, पञ्चमी के दिन मघा, तृतीया के दिन 
अनुराधा, नवमा के दिन कृत्तिका, अष्टमी के दिन रोहिणी होने से 
उ्वाज्ञामुखयोग होता है । यह शुभ काया में वर्जित हैं ॥१ १६-११ ६४ 
& यम घणरयोगः 
सूर्योदिबारे तिथयो भवन्ति 
मधाविशाखाशिवमू लबहिः । 
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ब्राह्म करो ऽकाद्यम घएटकाश्चः | 
शुभे चिवज्यों गमने त्ववश्यम्‌ ॥ ११७॥ 
रविवार को मघा, चन्द्रवार को विशाखा; मंगल को आदं, 
बुध को मूल, बृहस्पति को कृत्तिका, शुक्र को रोहिणी, शनि कों 
हस्त होनें से यमघण्टयोग होता है । शहद शुभ कार्य में वञ्चित 
है॥ ११७॥ 
० वज्यना ढ्यः 
यमघण्टै त्यजेदणे सृस्यौ द्वादशनाडिका: । 
अन्येषां पापयोगानां मध्याहात्परत: शुभम्‌ ॥ ११८॥ 
यमघण्टयोग में ८ घड़ियाँ, सृत्युयोग में १२ घड़ियाँ वर्जित 
हैं ओर पापयोगों सें मध्याह्न के उपरान्त अशुभ फल नहीं 
रहता है ॥ ११८॥ 
झशभयोगादोनां परिहारः 


पंग्वन्धकाणलग्नानि मासशुल्याशच राशयः । 
गों डमालवयोस्त्याज्या अन्यदेशे न गर्हिताः ॥ ११६ ॥ 
पंगु, अन्ध ओर काण लग्न तथा सास शून्य राशियाँ गौड़ 
आर मालव देशों में वर्जित हैं अन्यत्र नहीं ॥ १५६ ॥ 
कुयोगास्तिथिबारोत्थास्तिथिभोत्था भवारजा; । 
हणवंगखसेष्येब बज्यो खितयजास्तथा ॥ १२० ॥ 
तिथि और वार से चने हुए योग अथवा तिथि और नचत्र से 
उत्पन्न या नक्षत्र ओर वारो से उत्पन्न दुष्टयोग केवल इण, वंग 
आर खस देशों मे वर्जित है ॥ १२९ ॥ 
खत्युक्रकचद्‌ज्धादोनिन्दौ शस्ते शुभाञ्जशुः। 
केचि यामोत्तरं चान्ये यात्रायामेव निन्दितान ॥ १२१॥ 
' यदि चन्द्रमा शुभ हो, तो सृत्यु, क्रकच, दग्ध आदि योगों का 
अशुभ फल्ल नहीं रहता । कुछ आचायों का मत है कि एक पहर के 
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बाद इन योगों का दुष्टफल नहीं रहता है । अन्य आचाय कहते हैं 
कि यह योग केवल यात्रा ही में वर्जित है.॥ १२१ ॥ 
चारक्षतिथियोगेषु यात्रामेच विवजयेत्‌। _ 
विवाहादीनि कुर्चीत गगोदीनामिद्‌ वचः ॥ १२२ ॥ 
वार, नक्षन्न तथा तिथियों का योग केवल यात्रा ही म वाजत 
है । विवाह आदि कमं इन योगों में करने चाहिए यह गग आद 
का मत है ॥ १२२ ॥ 
चिरुदयोगास्तिथिवारजाता 
नक्षत्रचारप्रभवाश्च ये च | 
हटरेषु चंगेषु खसपु वज्या 
शेषेषु देशेषु न ते निषिद्धाः ॥ ५२३ ॥ 
तिथि और वार से उत्पन्न या नक्षत्र ओर वार से उत्पन्न तुट- 
योगों को केवल इण, वङ्ग और खस देशों में चित करे, और 
देशों में नहीं ॥ १२३ ॥ 
कुयोगः सिद्धियोगश्च यदि स्यातामुभाचपि । 
सुयोगो हन्ति हुयोंग॑ कार्यसिद्धी शुभावहः ॥ १२३ ॥ 
यदि दुष्टयोग और सिद्धियोग दोनों एक साथ पड़, तो अच्छा 
योग बुरे योग के फल को मार देता दै और कायसिद्धि में शुभ 
फल्ल देता है ॥ १२४ ॥ 
विष्कुरप्रा दियो गा 
विष्कुम्भः प्रीतिराय॒ष्मान्सौभाग्यः शोभनस्तथा । 
अतिगणडः सुकमा च श्रतिः शलस्तथव च ॥ १९५ ॥ 
गरडो वृद्धिध वश्चैच व्याघातो हप ण्स्तथा । 
वज्र: सिंद्धिव्यंतीपातो वरीयान्परिघः शिवः ॥ १२६ ॥ 
सिद्धि: साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्म ऐन्द्रश्च वश्वतिः । 
सप्तविशतियोगास्तु कुयुनामसम फलम्‌ ॥ १२७॥ 
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बिप्कुम्भ आदि २७ योगों का नाम सदश फल जाणना 
चाहिए ॥ १२४९-१२७ ॥ 
व्ज्ययोगाः 
विरुद्धसंज्ञा इष्ट ये च योगा- 
स्तेपामनएः खलु पाद आद्यः । 
स वैंधृतिस्तु व्यतिपातनामा 
सर्वों प्यनिष्टः परिघस्य चाध म्‌ ॥१२८॥ 
तिस्रस्तु योगे प्रथमे च वज्र 
व्याघातसंज्ञे नवपञ्चश्ले । 
गणड्वेऽतिगणडे च षड़ेव नाड्यः 
शुभेषु काथेघु विवजनीयाः ॥ १२६॥ 
उपयुक्त योगों में विरुद्ध नामवाले जो योग हैं उनका पहला 
चरण अनिष्टकारक होता है । परन्तु वेधति आर व्यतीपात 
नामवाले योगा के चारो चरण, परिघयोग के दो चरण अतिष्ट हैं । 
` किसी आचाय के मत से विष्कुम्भ तथा वञ्रयोग में तोन नाड्या, 
व्याघात सें ६ नाड्याँ, शूल में १ नाड़ियाँ, गरड तथा अति- 
गरड में ६ नाडियाँ शुभ कार्यो मं वर्जित हैं ॥ १२८-१२३ ॥ 
विष्कुस्भा दियोगज्ञानो पाय: 
यस्मिन्नक्षे स्थितो भानुयंत्र तिएति चन्द्रमाः । 
एकीकत्य त्यजेदेक योगा विष्कुस्मकादव: ॥ १३० ॥ 
जिस नक्षत्र सं सयं हो ओर जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो उन 
दोनों को जोड़कर १ घटा देने से विष्कुर्स आदि योग बन 
खाते हैं ॥ १३० ॥ 
आनन्दा दियोगाः 
आनन्दाख्यः कालद्णडश्च घूस्रो 
घाता सौस्यो ध्यांच्चकेतू क्रमेण । 


उयो तिषतत्वेग्रकाश 
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श्रीचत्साख्यो चञ्रक मुद्गरश्च 
छुत्रै मित्र॑ मानसं पञ्ललुस्बो ॥ १३१॥ 
उत्पातस्रत्यूं किल काणखिद्धी | 
शुभो 5सताख्यों सुसल गदश्च । 
मातंगरक्षरंचरसुस्थिराख्य 
प्रवंध मानाः फलदाः स्वनास्ना ॥ १३२ ॥ 
उपय क्क २८ आनन्द आदि योग अपने नाम के समान. फल देने :” 
चाले होते हैं ॥ १३१-१३२ ॥ | 
. आनन्दादियोगज्ञानोपायः 
दास्रादक स्रगादिन्दौ सापाद्भौमे कराद्चुधे । 
मैत्रादगुरौ भगो वैश्वादगण्या मन्दे च वारुणात्‌ ॥१३३॥ | 
रविवार को अश्विनी नक्षत्र से, सोम को सूगशिर से, मंगल को | 
झाएलेषा से, बुध को हस्त से, बृहस्पतिवार को अनुराधा से, शुक्रवार 
को उत्तरापाइ से तथा शनिवार को शतमिपा से गिने । 
रविवार को अश्विनी हो, तो आनन्दयोग । भरणी हो, तो काल- 
इत्यादि। सोमवार को सगशिरद्दो, तो आनन्द, आडी हो, दो. 
कालदण्ड इत्यादि । मंगळवार को आ्ाश्‍्लेपा हो, तो आनन्द, सघा 
हो, तो कालदण्ड: इत्यादि । इंसी प्रकार बधवार को इस्त 
हो, तो आनन्द, चित्रा हो, तो कालदण्ड इत्यादि आनना. 
चाहिंए॥ १३३ ॥ ``. कड 
[ दुष्टयोरोपु ' वज्यनाड्य: . 
ध्वांक्षे वज्र मुद्गरे चेषुनाड्यो 
वर्ज्या वेदाः प्मलम्वे गदे.ऽश्वाः 
घूम्रे काणे मौसले भूद 
रक्षोसत्यूत्पातकालाश्च सवे ॥ १३४ ॥ 
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ध्वांक्षमुदूरवज्राणां घरी पञ्चकमादिषु । 
कालमोंशलयो न्द्रे चतस्रः प्चलम्वयोः ॥ १३५॥ 
ध्वांक्ष, मुद्गर तथा चत्र योगा में आदि को ९ घड़ियाँ, काण, 
सुशल्न योगों में दो-दो घड़ियाँ, पद्म, लुग्ब योगों से चार-चार 
घडियाँ वर्जित हैं (१३४-१३४ ॥ 
एका धूम्रे गदे सप्त चरे तिस्रो घरीस्त्यजेत्‌ । 
त्यजेत्सर्वान्‌ शुभे सृत्युकालोत्पाताख्यराच्तसान्‌॥ १३६॥ 
धूत्रयोग मं १ घड़ी, गद्योग सें ७ घड्यां, चरयोग में ३ | 
घड़ियाँ वर्जित हैं । सत्यु, काल, उत्पात तथा राक्षसयोगों में सब 
. घड़ियाँ शुभकार्य में वर्जित हैं ॥ १३६ ॥ 
करणानि 
गत तिथ्यो द्विनिप्नाश्च शङ्कप्रतिपदादितः। 
पकोनाः सपतहच्छेषाः करणं स्याद्ववाद्किम्‌ ॥ १३७॥ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ करके गत तिथियों को २ से 
गुणा करे । गुणनफल में से १ घटाकर शेप में ७ का भाग देने से 
चव्मादि करण निकल याते हें ॥ १३७ ॥ 
चवश्च वालवश्चैव कौ लवर्ते तिलस्तथा । 
गरश्च बरिजो विष्टिः सप्तेतानि चराणि च ॥ १३८॥ 
कृष्णपक्ष चलुर्द्‌श्यां शकुनिः पश्चिमे दले । 
चतुष्पादश्व नागश्च अमावास्या दलद्धये ॥ १३६ ॥ 
शुङ्कप्रतिपदायास्तु किस्तुन्नः प्रथमे दले । 
स्थिरारयेतानि चत्वारि करणानि जगुर्नुधाः ॥ १४० ॥ 
` शुक्कमतिपदान्ते च चवाख्यः करणो भवेत्‌ । 
एकादशेव शेयानि चरस्थिरद्विमागत: ॥ १४१ ॥ 
चव, बालव, को लव, तैतिल, गर, वणिज, . विष्टि ये सात करण 
चर हैं । कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के परसाग में शकुनि करण 





४० ज्यो तिपतत्त्वप्रकाश 


| 
| 
| 
होता है । अमावास्या के पहले भाग में चतुप्पाद आर दूसरे 
भाग में नाग करण होते हैं । शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के प्रथम | 
भाग में किस्तुत्न करण होता है । ये ४ करण स्थिर होते हैं । | 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दूसरे भाग में चच करण होता है। | 
इस प्रकार से चर आर स्थिर मिलकर १३ करण 
होते हैं ॥ १३८-१४१ ॥ | 
विष्टिकरणवज्येता | 
न सिद्धिमायाति ङतं च चिप्ट्यां | | 
विषारिघातादिष तन्त्रसिद्धिः ॥ १४२ ॥ | 
विष्टि करण सें किया हुआ काम सिद्ध नहीं होता है परम्सु विष, | 
घात आदि तान्त्रिक कर्म सिद्ध होते हे ॥ 1४२ ॥ 
भद्रा 
शुक्ले पूर्वार्ध ऽष्टमी पञ्चदश्यो- 
भेद्रेकाद्‌श्यां चतथ्या परार्धे । 
कृष्णेऽन्त्यार्घे स्यात्तुतीयाद्‌शम्योः 
पूर्व भागे सप्तमीशम्सुतिथ्योः ॥ १४३॥ 
शुक्लपक्ष को अष्टमी, पौणंमासो के पूर्वार्ध में, एकादशी, 
चतुर्थी के पराध में, कृष्णपक्ष की तृतीया, दशमी के परार्ध में, सप्तमी 
तथा चतुद शी के पूर्वार्धे सें भद्रा होतो है ॥ १४३ ॥ 
भद्रावासः 
मेपत्रयालिगे चन्द्रे भद्रा स्वलोकचारिणी । 
कन्याद्वये धञुयु ग्मे चन्द्रे भदा रसातले ॥ १४४ ॥ 
` कूम्भे मीने तथा कक सिद्दे चन्द्रे सवि स्थिता । 
भूलोकस्था सद त्याज्या स्उ्भपातालगा शुभा ॥ १४५ ४ 
Ee मेष, इष, मिथुन, वृश्चिक के चन्द्रमा होने से भद्रा स्वर्ग खोक 
स; कन्या, तुद्मा, धन, मकर के चन्द्रमा होने खे पाताल में; कुर्म, 
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मीन, कफ, सिंह के चन्द्रमा में भूलोक में भद्रा रहती हे । जब 
भूलोक में हो, तो सवंथा वर्जित हे अन्य लोक में हो, तो 
शुभ है ॥ १४४-१४९ ॥ 
अद्वाफलस्‌ 
स्वर्ग भद्रा घन धान्यं पाताले च धनागमः । 
ख्ृत्युलोके यदा भद्रा काय सिद्धिस्तदा नदि ॥ १४६ ॥ 
सद्रा स्वर्ग मे हो, तो धन-धान्य देनेवाली, पाताल में हो, तो 
घन प्राप्ति करानेवाली, सत्युलोक में हो, तो काय को नाश करने 
चालली होती है ॥ १४६ ॥ 
अब्राया मुखपुच्छादिफल च 
सुखे पञ्च गले त्वेका वच्चस्येकादश स्खता: । 
नाभौ चतश्ञः पट्‌ कट्यां तिज्ञ: पुच्छाख्यनाडिकाः॥ १४७! 
सङ्गा को २ नाड़ी सुख में, १ गले में, ११ छातो सें, ४ नामि 
में, ६ कमर में, ३ पुच्छ में होती हैं ॥ १४७ ॥ 
कार्थ हानिश्लुखे सत्युगेले वक्षसि निःस्वता । 
कट्याशुन्मत्तता नाभो च्युतिः पुच्छे धुवो जयः॥ १४८॥ 
सद्रा के सुख में कास करने से कायहानि, गले में काम करने 
से सृत्यु, छाती में काम करने से दारिद्रय, कमर में काम करने से 
उन्मत्तता, नाभि में च्युति और पुच्छ में जय होता है ॥ १४८ ॥ 
अस्यावश्वके परिहारः 
कार्ये उत्यावश्यके विशेस खमात्रं परित्यजेत्‌ ।! १४६ ॥ 
अत्यावश्यक काम हो, तो भद्रा के केवल मुखमात्र को छोड़ 


देवे ॥ १४६ ॥ 
वृशिचिकी सर्पिणी भद्रा 


शकले तु इश्चिकी भद्रा कष्णपक्षे सुज'गमा। 
४ 
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सा दिवा सर्पिणी रात्रो दृश्चिकीत्यपरे जशुः ॥ 
मुखं त्याज्यं तु सपिणया दश्चिक्याः पुच्छुमेव च॥१५०॥ 
शुकल्पक्ष की भद्रा का नाम बृश्चिकी है, कृष्णपक्ष की भद्रा 
का नाम सर्पिणी है । किसी का मत है कि दिन की अद्रा सर्पिणी, 
रात्रि की भद्रा दृश्चिकी है । भदा का सुख, बुश्चिकी भद्रा का 
पुच्छ छोड़ देना चाहिए ॥१४०॥ 
न कुर्यान्मंगलं विष्ट्या जीवितार्थी कदाचन ॥ १५१॥ 
यदि जीवित रहना चाहे, तो भद्रा से कभी शुभ कार्य न 
करे ॥ १९१ ॥ 
सद्वाया ग्राह्यता 
.« ०-००-०० '-' युद्ध भूपति द शने । 
वैद्यस्याग्नने जलप्रतरणे शत्रोर्तथोश्चारन्ने । 
खीसेवाकलुमजनेछु शकटे भद्रा सदा ग्रह्मते ॥ १५२ ॥ 
युद्ध में, राजदर्शन में, वैद्य बुलाने में, जल को तरनें में, शन्न 
का उच्चाटन करने सें, ख्रीसेवन में, यज्ञ करने में, स्नान करने म, 
गाडी की सवारी में भद्रा का अहण करना अच्छा हे ॥ १९२ ॥ 
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दूसरा अध्याय . 
' प्रदोषादिविचारः 
उद्यात्य्राक्कनी सन्ध्या घरिकात्रयमुच्यते। . 
सायेसन्ध्या त्रिघरिका अस्ताहुपरि भास्वतः ॥ १॥ 
_ श्रिमुह सं: प्रदोषः स्याद्रवावस्तगतेः ततः । 
महानिशा निशीथस्य मध्यस्य घटिकाहयम्‌ ॥ २॥ 
` उषःकालः पञ्च पञ्च सप्तपञ्चारुणोद्यः। 
` अष्टपञ्च भवेत्यातः शेषः सूर्योदयः स्सृत: ॥ ३ ॥ 
सुर्योदय से तीन घडो प्रातःसन्ष्या, सूर्यास्त से ३ घडी पर्यन्त 
` -सायंसन्ध्या । सूर्यास्त से ३ सुइत्तपर्यन्त प्रदोंष.1 अर्धरात्र की, सध्य | 
की २ घड्या महानिशा कहलाती. हें। २ घड़ी में उषःकाल, - 
` &७. में अरुणोदय, ४८ . में ्रातःकाक्क तदनन्तर सूर्या द्य कहलाता 
है ॥ १-३॥ 
. दों घडो का एक मुहूत्त होता है दिन म १५ मुहुके, रात्रि मै 
, १४ मुहर्च, दिन में सूर्योदय से ३ मुहूत्त प्रातःकाल> तैदनन्तर ३ 
मुहत्त संधव, इसके अनन्तर ३ मुइत्त मध्याह्न, तदनन्तर ३ मुहूत 
` अपराह्न, तदुपरान्त ३ मुहुत्तं सायाह्न दोता है 
दिनरान्निमुहत्तनामानि 
शिरिशस्चुजगसित्राः पिन्यचस्यास्चुविश्वे 
5भिजिदथ च चिज्ञातापीर्द्रइन्द्रानलो च । 
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निऋ ति रुद्‌ कनाथोऽप्यर्यसाथो भगः स्युः 
क्रमश इह सुदत्त वासरे वाणचन्द्राः ॥ ४॥ 
शिवोऽजपादादष्टौ स्युम शा अदितिजीवकौ । 
विष्ण्वर्कत्वाष्ट्रसरुतो सुहस्ता निशि कीक्तिताः॥ ४॥ 
दिन में गिरिश, भुजय, सिन्नर, पिश्य, बसु, अस्बु, विशवे, असि- 
जित्‌, विधाता, इन्द्र, इन्द्राग्नी, निऋ ति, वरुण, अर्यमा तथा 
भग ये ११ मुहूर्त होते हैं । रात्रि में शिव, अजैकपात्‌, जहि वुध्न्य, 
पूषा, दाख, यम, अरिन, ब्रह्मा, चन्द्र, अदिति, जीव, विष्णु, अक, 
त्वाप्ट तथा सरुत्‌ ये १२ मच होते हैं॥ ४-५ ॥ 
निरषद्धसहत्ताः 
रवावयेसा ब्रह्म रक्षश्‍च सोमे 
कुजे वहिपिज्ये बुधे चाभिजित्स्यात्‌ । 
शुरो तोयरक्षो मगो बाह्मपिः्ये 
शनातीशसापौ घहत्ता निषिद्धाः ॥ ६॥ 
रविवार के दिन अर्यमा सुइत्त, चन्द्रमा के दिन वहा और 
रक्षस, मंगल के दिन वह्ि ओर पित्र्य, बुध के दिन अभिजित्‌, 
कृदस्पति के दिन जल और रक्षस, शुक्र के दिन ब्रहा और पितर्य, 
शनि के दिन हश और साप ये मुइत्त निषिद्ध हैं ॥ ६॥ 
स्यसंक्ान्तिः 
संक्रान्तिकालादुशयतर नाडिकाः 
पुण्या सताः षोडश घोडशोष्ण्गोः । 
निशीथतोऽयागपरत्र संक्रमे 
पूर्जापराहान्तिमपूचंभागकौ ॥ ७॥ 
जिस समय में सयसंक्रान्ति हो उससे आगे और पीछे सोलह- 
सोह घड़ी पुणयकाल होता है । अर्धरात्र से पहले यदि संक्रान्ति 
हो, तो पहले दिन के पिछले दो पहर एरग्रका् होते दें । यदि 
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अर्धरात्रे के उपरान्त संक्रान्ति हो, तो दूसरे दिन का पूवंभाग 
पुण्यकाल होता है॥ ७ ॥ 
.पूर्ण निशीथे यदि संक्रमः स्या- 
दिनद्वयं पुण्यमथोदयास्तात्‌ । 
पूर्वं परस्ताद्यदियाम्यसोस्या- 
यने दिने एचंपरे तु पुण्ये ॥ ८॥ 
सन्ध्या जिनाडीप्रमिताकविस्या- 
द्‌ घोदितास्ताद्‌ धऊऽ्वमत्र । 
चेद्याम्यसौम्ये अयने क्रमात्स्तः 
पुण्यो तदानीं परपू्वंघस्जो ॥ ६ ॥ 
यदि ठीक अधरात्रि म॑ संक्रान्ति हो, तो दोनों दिन पुण्यकाल 
होता है। दक्षिणायन अर्थात्‌ ककंसंक्रान्ति सूर्योदय से पहले हो, 
तो पहला दिन पुण्यकाल होता है और जो सूर्यास्त के उपरान्त 
उत्तरायण अर्थात्‌ मकरसंक्रान्ति हो, तो पर दिन पुण्यकाल्ल होता 
है। यह गौड़ दाक्षिणात्य का मत है । सब धमशास्त्र के सिद्धान्त 
से सृयविस्ब से आधे उदय होने की पहली ३ घड़ी ओर सिम्ब के 
आये अस्त होने की पिछली ३ घडो सन्ध्या समय होता है । जो 
ग्रातःसन्ध्या मे ककं की संक्रान्ति हो, तो दूसरा दिन पुणयकाल 
होता है ओर सायंसन्ध्या म॑ सकर की संक्रान्ति हो, तो पूव दिन 
पुण्यकाल होता है । सेप और तुला की संक्रान्ति को विपुवसंक्रान्ति 
कहते हैं। मकर और कर्क की संकान्ति को अयनसंक्रान्ति कहडें 
हैं ४ ८-६ ॥ 
घसंशाखे पुण्यकाल्वव्यवस्था 
प्रागद्धो दश पूर्वतः षडवनिस्तडत्पराः पूवेत- 
स्त्रिशत्षोडश पूर्वतो5थ परतः पूर्वा: परा: स्युदेश । 
पूर्वीः षोडश चोत्तरा क्रतुभुव; पश्चात्खवेदाः पुनः 
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पूवाः षोडश चोत्तराः पुनरथो पुण्यास्तु मेषादितः॥१०॥ 

सेप में पूव-पर १० घटिका । वृष में पूर्व ५६ घटिका, मिथुन 
में पिछुलीं १६ घटिका, कक में पहली ३० घटिका, सिंह में पहळी 
१६ घटिका। कन्या में पोछे.को १६ घटिका, तुला में पहली और 
' पिछक्वी १० घटिका । वृश्चिक: में पहली १६ घटिका, घन से. 
पिछुल्ली १६ घटिका, सकर में पिछली ४० घटिका, कुम्भ सें पहळी 
१६ घटिका, मीन में पिछली १६ घटिका पुण्यकाल आचार्यो 
माने हैं ॥ १० ॥ 


अन्न विशेष 


याप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्का 
सायं भवेत्सा यदि सापि पूर्वा । 
पूर्वा. तु योक्का यदि सा विभाते 
| . साप्युत्तरा रात्रिनिषेधतः स्यात्‌ ॥ ११॥ 


- जिस संक्राति की पिछली घड़ी पुरयतम मैंने कही है । यदि वह 
संक्रान्ति सन्ध्या के समय हो, तो उतनी ही पहली घड़ी पुरयकाल 
जानना ओर जिस संक्रान्ति का पूर्व पुण्यकाल कहा है वह यदि 
सूर्वादय के समय हो, तो उतनी ही घडो पिछली पुरयकाक्ष 
जानना। कारण कि रात्रि में पुण्य का निषेध है । 

यदिः आधीरात से पहले संक्रान्ति हो, तो पहले दिन के पिछले 
दो पहर में और यदि आघोरात से परे संक्रान्ति हो, तो. पिछले 
दिन के पहले दो पहर में पुण्यकाल्ष होता है। कर्क और मीन की 
संक्रान्ति में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । | 

यदि सोन को संक्रान्ति प्रदोष वा आधीरात के समय हो, तो 
पर दिन में पुरयकाल ओर कक की संक्रान्ति सूर्योदय वा आधी- 
रात के समय हो, तो पूर्वे दिन मे" पुणयकात्ष जानना ऐसा माध" 





. 0 म 000 0 
वाचार्य लिखते हैं। इस विषय मे विस्ताररूप से प्राचोन अर्न्यो 
में लेख है ॥ ११॥ ॒ 

विषुवत्संक्रान्तिचिचारः 
सत्त शीषे मुखे जीणि त्रितयं करपादयोः । 
हृदये पञ्च धिष्ण्यानि विषुवत्पुरुषे न्यसेत्‌ ॥ १२॥ 
विपुवस्संक्रान्ति का एक नराकार चक्र बनावे उसके सिर पर 
७ नक्षत्र, मुख भे ३ नक्षत्र, दोनों हाथ और दोनों पेरा में 
३-३ नक्षत्र तथा हृदय मे ९ नक्षत्र रक्खे ॥ १२ ॥ 
फलस 
कपाले भूपालस्तदचु वदने परिडतवरो 
धनाध्यक्षो वत्षस्यदुपमवधूद्‌ क्षिणकरे । 
करे वामे भैझ्यं भ्रमणमथवा दच्षिणपदे 
पदे चामे सत्युभ वति निजनक्षत्रगणनात्‌ ॥१३॥ 
यदि सिर पर संक्रान्ति पड़े, तो भूमिलाभ, मुख में संक्रान्ति पडे, 
तो विद्याम, छाती में संक्रान्ति पड़, तो धन प्राप्ति, दाहिने हाथ 

' झे' संक्रान्ति पड़, तो खीलाभ, बाएं हाथ मे संक्रान्ति पड़, तो 
भिक्षा साँगना, दाहिने पैर सें संक्रान्ति पडे, तो देश अमण तथा 
बाएँ पेर में पडे, तो मृत्यु । यह विचार अपने अन्म नक्षत्र से 
होता है ॥ १३॥ 

अन्यसक्रान्तिविचारः 
संक्रान्तिधिष्ण्याधरधिष्ण्यतस्त्रिभे 
स्वमे निरुक्क गमन ततोङ्गभे । 
सुखं त्रिभे पीडनमङ्गभं शक 
त्रिभे ऽर्थहानी रसमे घनागमः ॥ १४॥ 
संक्रान्ति के नक्षत्र को छोड़कर उसके नोचेत्राले नक्षत्र से अपने 
अन्म नचत्र तक गिने । यदि ३ नचतन्न के भोतर अपना नइ आवे, 
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तो. उसका फल्ष गमन दै । तदुपरान्त ६ नक्षत्र तक सुख, फिर ३ 
नक्षत्र तक पीड़ा, फिर ६ नक्षत्र तक वख्लाभ, फिर ३ नक्षत्र तक 
धनहानि, फिर ६ नक्षत्र तक धनप्रासि होती है ॥ १४॥ 

शभकार्ये वञ्यघटिकाद्यः 
अयने विघुचे त्याज्यं पूर्व मध्यं परं दिनम्‌ । 
शेषसंक्रमणे पूर्व पश्चात्घोडश नाडिकाः ॥१५॥ 
अयन और विषुवस्संक्रान्ति में पूर्व, मध्य और पर दिन शुभ 
कार्य से' वर्जित है । शेष संक्रान्तियों में संक्रान्ति से पहले ओर 
पीछे सोलह-सोलह घड़ी वर्जित हैं ॥ १४ ॥ 
झन्यग्रहसंक्रान्तिषु वज्यघव्यः 
देवङ्यङ्कतेको 5शाष्टो 
नाड्यो ळ्या: खनृपाः कमात्‌ । 
बज्यो: संक्रमणे कांदे: 
प्रायो$कस्यातिनिन्दिता:॥ १६॥ 
सयसंक्रम से पूर्वापर की ३३ घड़ी, चन्द्रमा के संक्रम में २, 
मंगळ के संक्रम मे' ३, बुध के संक्रम मे ६, वृहस्पति के संक्रम 


में ८८, शुक्र के संक्रम मे ३, शनि के संक्रम मे १६० घडी शुभ 


कार्य में वर्जित हैं । विशेषतः सर्य की अति निन्दित हैं ॥ १६ ॥ 
द्वादशराशिनामानि तेषां स्वामिनश्च 
मेषो बूषोऽथ मिथुने ककेटः सिंहकन्यके । 
तुलाऽथ वृश्चिको धन्वी मकरः कुम्भमीनको ॥ १७॥ 
मेषवृध्थिकंयोभो मः शक्को बृषतुलाधिपः । 


कन्यामिथुनयोः सोम्यः ककस्वामी च चन्द्रमाः ॥ १८॥ 


सिहस्याधिपतिः सूर्यो गुरुस्तु धनमीनयोः । 
शनिनेक्रस्य कुस्मस्य कथितो गणकोत्तमैः ॥ १६॥ 
मेष ओर इृश्चिक का स्वामी मंगल, वृष और तुळ्षा का स्वामी 
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शुक्र, कन्धा शोर मिथुन का स्वामी बुघ, करू का स्वामी चन्द्रमा, 
सिंह का स्वामी सूर्य, घन ओर मीन का. स्वामी बृहस्पति, मकर 
तथा कुस्भ का स्दामो शनि है ॥ १७-१३ ॥ 


रा शिपर्यायाः 


मेषाजवस्त प्रथमं क्रियम्च 
वृषोक्षगोतावरिशुकभ च। 
वौध'गबृयुग्म जितुभ' तृतीयं 
चान्द्रं कुलीर च चतुर्थराशिम्‌ ॥ २० ॥ 
सिंहरूय कण्ठीरवलेयसज्ञे 
थाथोनपष्ठी त्ववला च तन्वी । 
जूकोवरणिक्सप्तमतौलिसंशञाः 
कौप्योऽएमं कोजमलेस्तु संज्ञाः ॥ २१॥ 
जैवे धनुस्तौक्तिकचापसंज्ञ' 
त्वाकेकरं स्याइशमं च चक्रम्‌ | 
द्रोगकुस्भो घट्राशिसंज्ञे 
मीनोभधश्चान्तमरिष्फसंशः ॥ २२॥ 
मेष राशि के पर्याय अज, वस्त, प्रथम तथा क्रिय । वृषराशि के 
पर्याय उच्चा, शो, तावुरि तथा शुक्र का गृह । मिथुन के पर्याय 
बुध का रुह, नृयुग्म ओर जितुम । ककं के पर्याय चन्द्र का 
गृह और कुल्जीर। सिंह के पर्याय कण्ठीरव और लेय । कन्या के 
पर्याय पाथोन, अबला और तन्वी । तुला के पर्याय जूक, वणिकू 
आर तौलि । वृश्चिक के पर्याय कौप्यं, मंगल का घर ओर अलि ॥ 
धन के पर्याय बृहस्पति का घर, तौक्षिक ओर चाप | सकर के 
पर्याय आकेकर और चक्र । कुस्म के पर्याय हृद्रीग ओर घट तथा 
सीन के पर्याय कष, अन्तिम भर रिष्फ ॥ २०-२२ ॥ 
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शून्यराशय! 
घरो झषो गौरमिथुन॑ मेषकन्यालितोलिन: । 
धनुः ककों सूगः सिहश्चैत्रादों शुन्यराशयः ॥ २३॥ 
चैत्र में कुम्भ, बैशाख में मीन, ज्येष्ठ में बृप, आपाढ़ में मिथुन, 
श्रावण में मेष, भाद्रपद में कत्या; आश्विन में वृश्चिक, कात्तक 
में तुला, मागंशोर्ष में धन, पौप से कक, माघ सं मकर, फाल्गुन 
में सिंह ये शून्य राशियाँ हैं ॥ २३ ॥ 
शून्यक्षग्नानि 
प्रतिपदि तुलामकरौ सिंहमकरौ तृतीयायाम्‌ । 
कन्यामिथुने पञ्चम्यां सप्तम्यां चैव घनुःकका ॥ २४॥ 
नवम्यां कर्कसिहावेकादश्यां तु धनुमींतो । 
त्रयोदश्यां दूषभमीनो शल्यलग्नानि तिथियोगांत्‌ ॥२५॥ 
प्रतिपदा के दिन तुला ओर मकर, तृतीया के दिन सिंह और 
मकर, पञ्चमो के दिन कन्या और मिथुन, सप्तमी के दिन धन ओर 
कर्क, नवमी के दिन कर्क और सिंह, एकादशी के दिन धन और 
मीन, त्रयोदशो के दिन वृष और मीन ये शून्य लग्न हैं ॥२३-२॥ 
पर्वन्धर्बाधरलग्नानि 
घस्रो तुलाली बधिरौ सगाश्‍वौ 
रात्रौ च सिंहाजवूषा दिवान्धाः । 
कन्या एयुक्ककरका निशान्धा 
दिने घरोऽन्त्यो निशि पंशुसंज्ञः॥ २६ ॥ 
दिन में तुला और वृश्चिक लग्न बधिर ( बहिरे) होते हैं । 
रात में मकर और धन लग्न बधिर होते हैं । सिंह, मेप और दृप 
लग्न दिन सं अन्धे होते हैं । कन्या, मिथुन, कक लग्न रात में 
अन्धे होते हैं. । दिन में कुम्भ और रानि में मौन लर्न पंगु 
होते हें ॥ २६ ॥ 


नमा न.श 


gan foe iT 


दूसरा अध्याय ११ 


कालाङ्गानि 
कालाङ्गानि चराङ्ञमाननसरोहृत्क्रोडवासोस्रतो । 


बस्तिव्येज्ननसू रुजानुयुगले जंघे ततो ऽङध्रिद्वयम्‌॥ २७॥ 
अथवा 


शीर्षाननो तथा बाहू इत्क्रोडकटिबर्तयः। 

शुह्योरुयुगले जानुयुग्मे वै जंघके तथा ॥ 

चरणौ दो तथा लग्नाउज्ञेयाः शीषाद्यः क्रमात्‌ ॥ २८॥ 
कालपुरुष का अंग लग्न से या मेष से इस प्रकार जानना 











सम 








चाहिए.॥ २७-२८ ॥ राशस्वरूपचक्रम्‌ 

राशि ज ट क आदि| दिशा | पुरुष आदि 
मेष चर विषम | क्र पुरुष 
वृष स्थिर सस | सौम्य स्त्री 
मिथुन | द्विस्वभाव| विपम | हूर . पुरुष 
कई. | चर | सम. सौम्य `| खी | 
सिंह | स्थिर | विषम | क्रूर उरु 
कन्या ` | द्विस्वमाव| सम ` सोस्य सत्री 
तुला | चर | विषम | क्रुर पुरुष 
बृश्चिक | स्थिर | सम | सोस्य . खरी 
धनु |द्विस्वमाव| विषम | क्रूर पुरुद 
मकर | चर | सम - | सौम्य स्त्री 
कुम्भ | स्थिर | विषम | क्रूर पुरुष 
मीन सौस्य 











२२ उयो त्िषतत्वप्रकाश 

लग्न स्थान या मेष सिर दूसरा स्थान या वृष मुख 
तीसरा, ,, या मिथुन बाहु चोथा ,, या. कक चित्त 
पाँचवाँ ,, या सिंह गोद छुरा ,, या कन्या कमर 
सातवा ,, या तुला पेट आठवा , या दृश्चिक गुह्य 
नवा. , या धनु आघ दसवाँ , या सकर घुटना 
ग्यारइवाँ ,, या कुम्भ राँग बारहवां, या मीन पेर 


जैसे किसी के जन्सपत्र में मेष का सूय हो, ( मेष का सूय उच्च 
का होता हे), मेष सिर को वतल्ाता है इससे वह मनुष्य बड़े 
सस्तिष्क्रवा्ञा होता दै और वह मस्तिष्क द्वारा धन पैदा करेगा 
तथा वह मन्त्री आदि हो सकता है । 


हि 
वष 
मिथुन 
कक 
सिंह 
कन्या 
| तुना 


राशीनां जातिप्रकृतिचक्रम 

जाति क्षत्रिय प्रकृति पित्त 
चैश्य वात 
शुद्र त्रिधातु 
ब्राह्मण कफ ` 
क्षत्रिय पित्त 
चेश्य वात 
शुत्र त्रिधातु 
ब्राह्मण कफ 
क्षत्रिय पित्त 
वेश्य वात 
शुत्र त्रिधातु 
ब्राह्मण्‌ कफ 





दूमरा अध्याय २३. 


मेषराशि का स्वरूप--लाल रंग, बड़ा शरोर, चार पैर, रात्रि 
में बलवान्‌, पूवं दिशा में निवास, राजा का मित्र, पव॑तों में 
फिरनेवाल्ा, रजोगुण, एछोदय, अग्नि, स्वामी मंगल । 

वृष का स्वरूप -सफ़ेद, स्वामी शुक्र, दीर्घ, चार पेर, रात्रि में 
बलवान्‌, दक्षिण दिशा का स्वामी, आम में निवास, वैश्य जाति, 
भमितरव, रजोगुण, एष्टोदय । 

मिथुन का स्वरूप-शीर्षोदय, ख्रीपुरुष का जोड़ा, गदा और 
चीणा हाथ में, पश्चिम दिशा, शाम्त, दो पैरवाला, रात्रि में बल- 
चान्‌, आस ओर गोष्ट में निवास, वातप्रकृति, समान शरीरवाल्ा, 
हरा रंग, स्वामी वुध । 

कके का स्वरूप--गलाबी रंग, वन में फिरनेवाला, 
ब्राह्मण जाति, रात्रि में बलवान्‌, बहुत पेरवाला, उत्तर दिशा, 
मोटा शरीर, सत्तगण, जल, एष्ठोंदय, स्वामो चन्द्रमा । 

सिंह का स्वरूप-स्त्रामो सय, सत्तगुण, चार पेर, 
क्षत्रिय जाति, बलवान्‌, शोर्षोदुय, बड़ा शरीर, गुलाबी रंग, पूर्व 
दिशा, दिन मे बलवान्‌ । 

कन्या का स्दरूप- -पर्वेत में निवास, दिन में बलवान्‌ , शीषा- 
दय, मध्यम शरीर, दो पेर, दक्षिण दिशा, हाथ में धान और 
अग्नि, वेश्यवण , चित्र विचित्र रंग, वायुतरव, कुमारी, तापस, 
बालस्वभाव, स्वामी बुध । म 

तुला का स्वरूप--शोषोदय, दिन से बलवान्‌, काला रंग; 
रजोगुण पश्चिम दिशा, सूचर, शुव्रजाति, मध्यम शरीर, दो 
पेर, स्वामी शुक्र । 

वृश्चिक का स्वरूप--बहुत पेर, छोटा शरोर, बाझणजाति, 
सौम्य स्वभाव, दिन में वलवान्‌, कवरेजा, जल और भूमि मे 
'निदास, बालों से भरा हुआ, अति तीच्य, स्वामी मंगक्ष । 





३४ उयोतिपतत्त्वप्रकाश 


धन का स्वरूप--स्वामी बृहस्पति, सत्वगुण, एष्ठोदय, पीला 
रंग, रात से बलवान्‌, अग्नि, क्षत्रिय, आदि से दो पेर तथा 
अन्त मे चार पेरवाला, समान शरीर, धनुधोरी, पूव दिशा, 
तेजस्वी । 

मकर का स्वरूप--तमीगुण, भूमि मे निवास, स्वामी शनि 
वृष्ठीदय, दक्षिण दिशा, बड़ा शरीर, कंबरेला, वन मे फिरने- 
वाला, आदि सें चार पेर तथा अन्त में विना पेर, जज में 


चलनेवाला'। 
कुर का खरूप--मध्यम शरीर, कबरेला, घडा दिये हुए 


'मनुष्य का आकार, दो पैर, दिन मे बलवान, जल में स्थित, 
वातप्रकृति, शीषेंद्य, तमोगुण, शूद्रमाति, पश्चिम देश, स्वामों 
शनश्चर । | 
मीन का स्वरूप--दिन मे. बलवान्‌, जल, सत्त्वगुण, 
ब्राह्मण, विचा पैर के, मध्यंस देइ, उभयोदयी, पूछ और सुख मिली 
हुईं दो मछलियों का सा आकार, स्वामी ब्रहस्पति । र मि 
पुरुषराशियों को पुंरुषराशि से और खीराशियों की खीराशि 





से मित्रता होती है । मेष आदि 'रांशिया को तीन बार वमाने खे : 


पू्वे आदि दिशाओं के स्वामी क्षेत्रिय, वैश्य, शूद्र, घ्राह्मण वणं 
विदित हो जाते हैं। ` ` 
`` चब्व्राशद्धि 

सेप, सिंह तथा घन से चन्द्रमा होने पर. वृष, कन्या तथा 
सकर राशिवालों की .चन्द्राहाद्धि। | 

वृष, कन्या तथा सकर मे चन्द्रमा होने पर मिथुन, तुला, 
कुस्म की चन्द्राशद्धि । 

मिथुन, तुला, कुस्स सें चन्द्रमा होने पर कफ, वृश्चिक, मीन 

बन्द्राशुद्धि । 


'दुसरा अध्याय श्र 





कर्क, वृश्चिक, मीन में चन्द्रमा होने पर मेप. सिंह, घन की 
न्द्राशुद्धि । 
नवग्रहाः 
रविविधुक्तितिजा युधचाक्पती 
श्ृुशनी च तमः शिखिनो ग्रहाः ॥ २६ ॥ 
सूर्य, चन्त्रमा, मंगळ, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 
ये नवग्रह हैं ॥ २६ ॥ 
दिगीशा$ = 
रविः शुक्रो महीसूनुः स्वमानुर्भाडुजो विधुः । 
बुधो बु्देरंपतिश्चैच दिशामीशास्तथा ग्रहाः ॥ ३०॥ 
सूय, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति ये 
क्रम से पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी हैं ॥ ३० ॥ 
सौस्यपापअहा: क्षीणश्चन्द्रश्च 


क्षीणश्चन्द्री रविभौ मः पापो राहु: शानिः शिखी । 
बुधोऽपि तेयु त: पापः शेषाश्चैव शुभग्रद्माः ॥ ३१ ॥ 
कृष्णाष्टमी दलादृद्ध यावच्छुङ्काएमी सवेत्‌। 
तावत्क्षीणशशी ज्ञ यः सम्पूर्णस्तदनन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु ये पापग्रह हें । 
वापम्रह से युक्क बुध भी पापग्रह हो जाता है शेष शुभ अह हैं। 
कृष्णपक्ष की अष्टमी के उपरान्त शुक्लपक्ष की अष्टमी पर्यन्त क्षीण 
चन्द्रमा कहलाता है, उसके उपरान्त पूणे चन्द्र होता है॥३१-३२॥ 
यथाक्रमं वीर्यवन्तो ग्रहाः 


शकुवुगुशचराद्या बुद्धितो वीर्यवन्तः ॥ ३३ ॥ 
शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रमा, सूर्य यक्षाक्रस पूर्व 
से पर अधिक बलवान हैं ॥ ३३ ॥ 


१६ उयोतिपतस्वप्रकाश 





ग्रहाणामुष्यांद्‌ 
अजवृषभस्गाह्ननाकुली रा 
झषवणिजो च दिवाकरादितुंगाः । 
दशशिखिमचुयुकृविथीन्ट्रियांशै- 
स्थिनवकविशतिभिश्च तेऽस्तनीचाः॥ ३४ ॥ 
सेप का सूर्य, डप का चन्द्रमा, मकर का मंगल, कन्या का 
बुध, कर्क का वृहस्पति, मीन का शुक्र, तुला का शनि उच्च के 
होते हैं। उच्च से सातवाँ स्थान नीच होता है। जैसे तुला का 
सूर्य, दृशचिक का चन्द्रमा, कक का संग, मीन का बुध, मकर 
का वृद॒स्पांत, कन्या का शुक्र तथा सेप का शनि नीच होते हैं । 
३१० | ३ । २८। १९ । ९३२७ २०। २० । ६ अशो तक एरसोच्च 
होते हैं । तु. १० । वृश्चिक ३। ककं २८। सो. ११ । स. १ । 
कन्या २७ | मे. २० । धन २० । मि, ६ अंशों तक परम नीच 
होते हैं ३४ ॥ 
सूलन्रिकोणानि 
सिंही बुपसमेषौ च कन्याथन्वितुलाघराः । 
ख्यादीनां कमान्मूलत्रिकोणा राशित: कमात्‌ ॥ 
कुस्भककै तु राहोः स्तः सिंह: केतोः इकीतितः॥२५॥ 
सूर्य का सिंह, चन्द्रमा का बृप, मंगल का सेप, बुध का कन्या, 
शहस्पात का धन, शुक्र का तुला, शनि ळा कुम्भ, राहु का कुम्भ 
या कफ, केतु का सिंह मूलत्रिकोण होते हैं ॥ ३१ ॥ 
राहुकेतूनासुचाद्यः 
उच्चं नृयुग्मे घरं जिकोय॑ 
कन्याश शुक्रशनी च सित्रे। 
सूर्य: शशांको 
राहोरिपुर्चि शतिकः परशः ॥ ३६ ॥ 


दूसरा अध्याय २७ 


- राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है उसका मूल त्रिकोण 
कुम्भ है, कन्या घर है, शुक्र तथा शनि मित्र हे, सूय, चन्द्रमा भोर 
संगल शत्र हैं ॥ ३६ ॥ | 

सिहस्थ्रिकोर्ण धनुरुचचसंज्ष 

मीनो गुहं शुक्रशनी विपच्तो । 
सूर्यारचन्द्रा: खुहृद्‌ः समानो 
` ` जीवन्दुजा घट शिखिनः पर्राशाः ॥ ३७॥ 
केतु का मूल त्रिकोण सिंह है । धनराशि उच्च है, मीन घर हे 
शुक्र तथा शनि शत्रु हैं । सूर्य, मंगल, चन्द्रमा मित्र हैं, बुध तथा 
चुहस्पति सम हैं । ६ अंस पर्यन्त परमोच्च हे! राहु ३। ६ । ११ 
भावो में स्थित होकर सब दोषों को नाश करता है तथा कल्षियुग 
में प्रत्यक्ष फल देनेवाल्धा दै ॥ ९७ ॥ | 
'अन्यंसतें त्रिकोणानि 


ये मन्दाद्याखिखेटाः कलियुगबलिनो विक्रमारित्रिकोण 
सूर्यस्य क्षोणिसनोदशमभवग्रहं कोणसंज्ञ' पवित्रम्‌ । 
अन्येषां खेचराणां नवमशिवमुख' तत्त्रिकोण प्रसिद्ध 
` सवेग्रन्थेघु घोरा सुनिजनसहिताः पाणु पुत्रा वद्‌न्ति॥३=॥ 
कलियुग में शनि, राहु, केतु बलवान्‌ हैं, इनके त्रिकोण ३। ६ 
हैं। सर्य तथा मंगल के त्रिकोण १०। 13 हैं, शेप ग्रहां के त्रिकोण 
_₹।३ हैं ऐला सब अम्थों का सिद्धान्त है ॥ ३ 
राहोः सपतमः कतुः 
राहोश्छाय सघृतः केतुर्यत्र राशौ भवेदयम्‌ । 
तस्मात्सप्तमके केतू राइः स्यान्नवमांशके ॥ २६ ॥ 
राहु की छाया केतु कइल्ाती दै और जिस राशि में राहु हो 
उस राशि से सातवें स्थान में केतु होता है ॥ ३३ ॥ 
x 


शम .  ज्योतिपतस्वप्रकाश 





ग्रहाणां सित्रादुयः 


शुत्रुमन्दसितौ समश्च शशिजो मित्रांणि शेषा रवे- 
स्तीक्ष्णांशुर्दिमरश्मिजश्य सुदो शेषाः समाः शीतगोः । 
जीचेन्दू्णकराः कुजस्य खुद्ददो ज्ञोऽरिः सिताक्री समो 
मिनन सूर्यसितौ बुधस्य दिमणुः शत्रु: समाश्चापरे ॥ ४०॥ 

` सरे; सौस्यसितावरी रविछुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा 
सौम्याकी सुहदो समौ कुजगुरू शकस्य शेषावरी । 

शुक्रश्ञौ सुहदो समः सुरगुरुः सौरस्य चाम्येऽरयो 

ये प्रोश्‍न; सुहृदस्तु मन्दवदिमे राहोः परेस्तकिता: ॥ ४१ | 

स्लु मित्रारि कवीज्यमन्दाः ` ` 
केतोस्तशेचात्र बद्न्ति तउ्ज्ञाः ॥ ४२॥ 


सर्य के शनि और शाक शत्रु हैं। बुध सम हे । शेप मह मित्र हैं। 
चन्द्रमा के. सय ओर बुघ मित्र। शेप सम | शत्र कोई नहीं। . 
सेगक्ष के वृद्दस्पति, चन्द्रमा और सूय मित्र । बुध शत्र । शुक्र. 
आर शनि सस । 

बघ के सथ और शुक्र मित्र । चन्द्रमा शत्र । शेष सम । 

ब्रहस्पति के बुध और शुक्र शत्र । शनि सम । शेष मित्र । | 

शुक्र के बुघ और शनि मित्र है, मंगल और ब्रहस्पति सम हैं | 
'शेष ग्रहृ शाजु हें । 
` शनि के शुक्र और बुध मित्र । डृएरंपति सस । शेप ग्रह 
शत्र हैं । | 

किसी के मत से शनि के समान राहु के भी मित्र आदि हैं । 
किसी के सत से शक्र, ब्रहस्पति और शनि राहु के मित्र हैं । राह 
के समान केतु के सी मित्र होते हैं। राहु के शक ओर शनि मित्र । 

रये, चन्द्रमा ओर म गळ शत्रु । वृहस्पति सम । 


दूसरा अध्याय: ३ 


केतु के शुक अर शनि शत्र, । सय”, चन्द्रमा और म यन मित्र | 
बुध और वृहस्पति सम । 

चन्द्रमा, सूय, मंगल, बृहस्पति परस्पर मित्र हैं । बुध, शुक्र, 
शनि, राहु, केतु भी परस्पर मित्र हैं । चन्द्रमा आदि पर्वोक्क ग्रहो 
की बुध आदि अहां के साथ शात्रता है ॥ ९०-४२ ॥ : 


मेन्नी चक्रम्‌ 





अतिमैत्रो परमवेर च 
अतिमैत्री राहुशन्योरिन्दुगुवों: कुजाकयो: । 
राहुरव्योः पर वैरं गुरुभागंवयोरपि ॥ 
हिमांशब॒धयोबर चिवस्वन्मन्द्योरपि ॥ ४३॥ 


६० इयोतिपत्तत्र्वप्रकाश' 


एरा 


RSIS वद 
राहु और शनि को, चन्द्रमा आर वृहस्पति की, मंगल ओर 
ल्य की बढ़े मित्रता है । सूर्य और राहु को, इहस्पति और शुक्र 
को, चन्द्रमा और बुध को, सूर्य और शनि की बढ़ी शत्रुता है ॥४३॥ . 
| ग्रहाणां तास्कालिकमेत्री शत्रुता च र 
दशायवन्धुसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌ । 
अन्योन्यं भित्रतां यान्ति तत्कालं तानि वै मुने ॥ ४४॥ 
तथा त्रिकोणषष्ठाएसप्तैकस्थित खेचरा: । 
अन्योन्यं रिपुतां यान्ति तत्कालं तानि चै सुने ॥ ४५ ॥ 
१०। ११।४।३। २ । १२ स्थाना में स्थित ग्रह परस्पर 
तात्कालिक मित्र होते हैं । तथा त्रिकोण ₹। ६ 1६1८1 ७।१ 
स्थानों में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं ॥ ४४-४४ ॥ 
अघिमित्राधिशत्रवः 
तत्काल्मित्रं च निसर्ग मित्र' दयं भवेत्तत्तधिमित्रसेशम । 
तथैच शत्रोरिशत्नुसंज्ञा चैकत्र शत्रु: समतासुपेति ॥ ४६॥ 
तत्काल मित्र और निसर्ग मित्र मिलकर अधिसित्र होते हैं । 
वेले ही तत्काल शत्रु तथा निसर्ग शत्रु का नाम अधिशमु है । एक 
ओर से शत्र, दूसरी ओर से मित्र ग्रह सम कहलाता हे ॥ ४६ ॥ 
| सर्यादितः किं विचार्यम्‌ 
सूर्यादात्मपितस्वमावनिरुजः शक्तिश्रियो चिन्तये- 
चेतोवद्धिनुपप्रसाद जननीसस्पत्करश्चन्द्र मा; । 
सर्वे रोगगुणानुजावनिसुतान ज्ञाति धरासूडुना 
विद्यावन्धुविवेक्रमातुलसु हद्वाक्कर्मद्वोधनः ॥ ४० ॥ 
प्रज्ञावित्तशरीरपुष्टितनयज्ञानानि चागीश्वरात्‌ 
पल्लीवाहनभूषणानि मद्नव्यापारसौख्यं अगो- 
रायुजींवनसत्युकारणविपत्संपत्मदाता शनिः | | 
सपेणैव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत्‌॥ छदी 


1" द 


बस 


दूँसंरा अध्याय ६१ 





आत्मा, पिता, स्वभाव, नीरोगता, सामथ्य, लदमी का 
विचार सथं से; चित्त, वृद्धि, राजा, प्रसन्नता, माता तथा 
सेस्पत्ति का विचार चन्द्रमा से; पराक्रम, रोग, गुण, भाई, पृथ्वी, 
पुत्र तथा बिराद्री का विचार मंगल से; विद्या, बान्धव, विवेक, मामा, 
मित्र तथा वाणी का विचार बुध से; बुद्धि, धन, शरीर की पुष्टि, 
पुत्र तथा ज्ञान छा विचार बृहस्पति से; खी, वाहन, भूषण, 
कामदेव का व्यापार तथा सुख का विचार शुक्र से; आयु, जीवन, 
स॒स्यु का कारण और विपत्ति का विचार शनि से; पितामह का 
विचार राहु से; मातामह का विचार केतु से करना चाहिए॥४७-४ ८॥ 
ग्रहाणामुद्यास्तादिज्ञानस्‌ 
लग्न से दूसरे स्थान में जो अह होता है वह उद्य होने को तथा 
अष्टम राशि में जो ग्रह होता. है वह अस्त ( नाश ) होने को तत्पर 
रहता है। लग्न से सप्तम राशि में जो ग्रह होता है वह अस्त होने 
को अभिमुख होता है । छठे स्थान में जो मह होता हे वह अस्त के 
सम्मुख होता हे । | 
उद्यादिफल म्‌ 
उद्ये सौख्यदा ज्ञेया वक्रे देशान्त रम्रदाः । 
माग ह्यारोग्यकत्तारश्चास्ते मानार्थद्दानिदाः ॥ ४६ ॥८ 
उद्यी ग्रह सुख, वक्री ग्रह परदेश, मार्गी अह आरोग्य, अस्त ग्रह 
आदर और धन का नाश करता हे ॥ ४३ ॥ 
सित्रादिस्थफलानि 
भित्रस्वक्षे्याः स्वोच्चे त्यधिमित्रे समेऽपि वा । 
सर्वे शुभफलाः प्रोक्ताः शत गेहे त्वनिष्टदाः ॥ ५० ॥ 
जो ग्रह मित्र के घर में हों या स्वच्षेन्नी हों या अपने उच्च के हों 
या अधिमित्र ग्रा सम हों वे सब शुभ फल देनेवाले होते हैं । परन्तु 
ओ ग्रह शत्नु' के घर में हों वें अनिष्ट फल करनेवाले होते हैं॥४०॥ 


६२ ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


Crd 





आत्मादीनां विचार 
कालात्मा दिनङृत्मनर्तु हिमगुः सत्त्व कुजो ज्ञो बचः। 
जीवो शानखुखे सितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः॥५१॥ 
सर्य आत्मा, चन्द्रमा मन, मंगल पराक्रम, बुध वाणी ओर वृहस्पति 
ज्ञान तथा सुख है । शुक्र. कामदेव है । शनि दुःख है। यह काल- 
पुरुप के अंगविभाग हैं।. आत्मा आदि का विचार सय आदि से 
करना चाहिए॥ २३ ॥ . 
अहेपु राजादयः | 
राजानौ रविशीतगू क्षितिसुतो नेता कुमारो दुधः । 
सूरिदानवपूजितश्च सचिवो प्रेष्यः सहस्रांशुजः ॥ ५२॥ 
सर्य और चन्द्रमा राआ हैं, मंगल सेनापति हैं, बुध कुमार हैं 
वृहस्पति तथा शुक्र सन्नी हैं और शनि दास है॥ ५२॥ 
| आत्मादीनां बल्धाबलविचारः 
वलाबलादग्रहाणां स्यादात्मादीनां बलावलम्‌। . 
नपाद्याः प्रलाः कुयु : स्वरूपं शनिरन्यथा ॥ ५३॥ 
[दो बलफलं प्रोक्क ततो दृष्टिफल॑ स्स्ुतम्‌। 
तो भावफलं प्रोफ़मिष्टानिएफलावहम्‌॥ ५४ ॥ 
चेष्टाबलफ़लं चादौं स्थानवीये ततो भवेत्‌ । 
दिग्वल॑ च ततः प्रोक कालायनवले ततः ॥ 
वक्रिणो वलिनः खेटाश्चेण्राबललमन्विताः ॥ ५५ ॥ 
ग्रहों के वक्षाबल से आत्मा आदि के बलाबल का विचार किया 
जाता है । पूर्वोक्त राजा आदि ग्रह बलवान हों, तो पुरुष को भो 
अपने समान बनाते हैं । परन्तु शनि का विचार विपरीत है । सबसे 
प्रहले निसगबल का, तब दृष्टिफल, फिर आवफक्ष ( जिससे इष्ट 
या अनिष्ट का विचार होता है ), फिर चेष्टाबल, फिर स्थानबल, 
दिग्बल, कालबल और अयनवल का विचार करे । 


दूसरा अध्याय . ` - ६३ 


चक्रो अह यदि दबबान्‌ हों; तो उनको चेष्टाबद्ध से युक्त कहते 
हैं ॥ १३-१२ ॥ 


कालबलम 


निशायां वलिनश्चन्द्रकुजसोरा भवन्ति हि। 
सद जो बली जेयो दिने शेषा द्विजोत्तम ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रमा, मंगल, शनि रात्रि में; बुघ . सबं दा; शेप अह दिन में 
बलवान्‌ होते हँ ॥ ६६ ॥ 


पक्षायनबल्सू 


कृष्णे च वलिनः कराः सौम्या चीयंयुताः सिते । 

सोम्यायने सोम्यखेरो बली याम्यायनेऽपरः ॥ ५७ `` 
क्ररम्रह कृष्णपत्त में,-सौस्यग्रह शुक्लपच में, सीस्यग्रह उ०/रायर 
क्रय दक्षिणायन में बलवान्‌ होते हैं ॥ १७ ॥ 


पूण बल्ञादयः 
सवोच्च शभे वले पूणं त्रिकोणे पादवाजतम्‌ । 
स्वक्ष दल मित्रगेहे पादमात्र प्रकाततम्‌ ॥ ५ 
पादाच समभे प्रोक्त व्यथनीचारुतशङगे । 
तद्दइृश्फल  ब्रूयाद्यत्ययेन विचक्षरः ॥ ५६ ॥ 


यदि झाभग्रहृ अपने उच्च का हो, तो पूण बलो, अपने मूलः 
त्रिकोण में चौथाई बंलहीन, अपने घर में आधे बलवाला, मित्र 
के घर में चौथाई बलवाळा होता है। सम के घर में अष्टमांश 
( आउवाँ हिस्सा ) बलदाळा तथा नीच या अस्त या शत्रु क घर 
में क्षीणबलो होता है । बल्न के समान हो फल जानना चाहिए । 
बुशफख पृचो'क़ फल के विपरीत हो आता है (जैसे नीच आ हो 
तो शुन्यवज्ञं पाता है इत्यादि ॥ १८-९ ॥ 


६३ [ ज्योतिषतस्वप्रकाश 





` ग्रहाणां दिग्बलस्‌ 
` बुधेज्यो बलिनौ पूर्व रविभौमौ च दक्षिण । 


`. _ चारुणः सूर्यपुत्रश्च सितचन्द्रौ तथोत्तरे॥ ६० ॥ 


बुध ओर बृहस्पति पूर्व में, सूर्यं ओर मंगल दक्षिण में, शनि 
पश्चिम में, शुक्र और चन्द्रमा उत्तर में बलवान्‌ होते हैं । 

कुण्डली में लग्न को पूर्वदिशा, समस्थान को परिचमदिशा, 
चतुर्थस्यान कों दक्षिणदिशा, दशमस्थान को उत्तरदिशा समझना 
अर्थात्‌ युध, बृहस्पति लग्न में; शनि सप्तम में; सूर्य, मंगल चतुथ 


. में; चन्द्रमा, शुक्र दशमस्थान में बलवान्‌ होते हें ॥ ६० ॥ 


ग्रहाणासेकराशिभोगका लः 
` मासं शुक्रबुघादित्याः सांध मासं तु मंगलः । 
ञयोदश शुरु्मासांरि्रिशन्मासान शनेश्चरः ॥ ६१॥ 
' मासानष्टादश तमः सपादछ्धिदिन शशी । 
. राहुचत्केतुरुक्र्तु सुनिमिः पूर्वसूरिभिः ॥ ६२॥ 
संच, बुध, शुक्र एक राशि में एक महीना रहते हैं। मंगल डेढ़ 
सहीचा, बृहस्पति १३ महीना, शॉन ३० महीना, राहु आर केत 


_- १८ महीना, चन्द्रमा सवा दो दिन एक राशि में रहते हें। चक्री 


या शोधी होने से कभी-कभी बुध आदि अहो में अन्तर हो जाता 
है॥ ६१-६२॥ 
_..., स्वक्षेत्राणि [ 
यस्य ग्रहस्य यो राशिस्तस्य तद्गहृमुच्यते । 
` _ भौमोशनःसोम्यशशीनवित्सिता- 
` रेज्याकिमन्दाङ्गिरसो ग्रहेश्‍वरा: ॥ 
_ कन्याराहुगई प्रोह मीनः केतुण्ह स्मृतम्‌ ॥ ६३ ॥ - 
सूर्य का सिंह, चन्द्रमा का कक, मंगल का मेष ओर वृरिचक, 
दुध का मिथुन और कन्या, बृहस्पति का धन घोर मीन, शुक्र का 
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वृष और तुला, शनि का मकर और कुम्भ, राहु का कन्या, केतु 
ळा सोन स्वगृह कहलाता है ॥ ६३ ॥ 


ग्रहाणां बालायवस्थाः 


वालो रसांशे रसभे प्रदिष्ट- 
रततः कुमारो हि युचाथ चृद्धः। 
स॒तः क्रमादुत्क्रमतः समक्ष 
बालाद्यचस्थाः कथिता ग्रहाणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहो की बाल आदि अवस्थाएँ इस प्रकार हैं। विषम राशि में 
ग्रह ६ अश तरू बाळक रहता है । फिर ६ अंश तक कुमार, फिर 
द अश तक तरुण, फिर ६ अंश तक वृद्ध, फिर ६ अंश तक सूत 
रहता है । खम राशि में इसके विपरीत अर्थात्‌ पहले ६ अंश तक 
रत, फिर बृद्ध इत्यादि ॥ ६४ ॥ 
अवस्थाफलानि 


फलं तु किञ्चिद्वितनोति वाल- 
श्चाथ कुमारो यतते च पु'साम्‌। 
युवा समग्रं खचरो ऽथ वद्ध: 
फले च दुष्टं मरण ञ्रताख्यम्‌॥ ६५॥ 
बालक ग्रह थोड़ा-सा फल देता है, कुमार ग्रह आधा फल देता 
है। तरुण ग्रह सम्पूर्ण फल देता दै । वृद्ध ग्रह दु्टफल देता दै । 
मुत मह मरण करता है ॥ ६४ ॥ 
जाग्रदायवस्थाः 


जिश रेशं ज्रिभाग च कट्पयित्वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विषमादिकमेणैच समे वै विपरीतकम्‌॥ ६६॥ 
विज्ञाय प्रथमं प'सां जाग्रत्स्वप खुषुत्तिकाः 

विशेषतः परीक्ष्यः स्याज्जागरः कायसाधकः ॥ ६७ 
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स्वंप्नावस्था मध्यफला उपदेष्टा गुरुपेदि । 
निष्फला चरमावस्था ज्ञातव्या मुनिसत्तम ॥ ६८॥ 
प्रत्येक राशि के ३० अशा के ३ भाग १०-१० अंशा में करे। 

विपम राशि में पहले १० अंश तक जाग्रत्‌ अवस्था, फिर १० अंश 
तक स्वसावस्था, फिर १० अश तक सुपति अवस्था होती है। 
सम राशि में विपरीत अर्थात्‌ सुपुसि, स्वस, जाग्रत्‌ क्रम से जाननी | 
चाहिए । जाग्रत अवस्था कायसाधन करनेवाली, स्वम अवस्था 
मध्यम फल देनेवालो, सुपुसि अवस्था निष्फल होती है । इसको 
अच्छी प्रहार विचार करे ॥ ६६-६८ ॥ 


दीप्ताद्यवस्थाः 


स्वोच्चे दीप्तः कार्यसिद्धिश्च दीप्त 
नोचे दीनो दुःखदः स्याज्तदानीम्‌ । 
सुदितो मित्रगेहस्थ आनन्दो सुदिते महान्‌ ॥ ६६॥ 
स्त्रस्थः स्वगृहे ज्ञ यः कीत्तिलक्ष्मीस्त दा भवेत्‌ । 
शत्रगेहे स्थितः झुत्तः सुत्त दःखं रिपोभ यम्‌ ॥ ७० ॥ 
` जितोऽन्येन निपीडितो धनहानिनिपीडिते । 
नीचाभिमुखगो हीनो दीने च धननाशनम्‌ ॥ ७१॥ 
सुषितोऽस्तंगतो क्ष यो मुषिते कायनाशनम्‌ । 
सुवीय उच्चामिलाषी सुवीर्यं रलस+पद्‌ः ॥.७२ ॥ 
जब ग्रह अपने उच्च का होता है, तो उसे दीसत अवस्थावाला 
कहते हैं उसमें काय सिद्धि होती है । 
जब ग्रह नीच का हो, तो उसे दीन कहते ऐ उसका फल 
दुःखप्राप्ति १ ड 
जब अपने मित्र के घर में हो, तो उसे मुदित कहते र उसका क 
फल बड़ा आनन्द । 
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.. "अब अपने घर का होता है, तो उसे स्वस्थ: कहते हैं उसका 
' फल्न कीत्ति ओर त्च्मी की आसि । | 
` जब शत्रु के घर में हो, तों उसे सुस कहते हें उसका फक्ष 
` दु:ख तथा शत्रुभय । . 
जब किसी अह को दूसरा अह युद्ध में जोत.लेवे, तो उसे निपी 
डित कहते हैं उसका फल धनहानि । 
जब ग्रह नीच होने को सम्मुख हो, तो उसे हीन कहते हैं 
उसका फल धननाश । 
जब अह अस्त हो जावे, तो उसे मुपित कहते हैं उसका 
फल कार्यनाश । 
जव अह उच्च होने को तत्पर हो, तो उसे सुवीय कहते हैं उसका 
फल रल तथा सम्पात्त की प्राप्त ॥ ६६-७२ ॥ 
र . ` _ ग्रहाणां ढजितादयवस्था;ः ` 
लज्जितो गर्चितशचैच क्षघितस्तृपितस्तथा । 
सुदितः च्तोभितश्चैव अहसावाः . प्रकीत्तिताः ॥ ७३॥ 
पुत्रगेहगतः खेरो राइकेतुयुतो भवेत्‌ । 
 रविमन्दकुजैयु क्को लज्जितो ग्रह एव च ॥ ७४ ॥ 
तुंगस्थानगतो वापि त्रिकोणेऽपि भवेत्पुनः । 
गर्वितः सोऽपि कथितो निर्विशंकं डिजोरुम ॥ ७५॥ 
शत्रुगेही शत्रुयुक्वो रिंपुृष्टो भवेद्यदि । 
क्षधितः स च विशयः शनियुक्तो यथां तथा ॥ ७६॥ 
जलराशौ स्थितः खेटः शत्रुणा चांवलोकितः । 
शुभग्रहा न पश्यन्ति तृषितः स उदाहतः ॥ ७७ ॥ 
मित्रगेही मित्रयुक्तो मित्रेण चावलोकितः । 
शुरुणा सहितो यश्च सुदितः स प्रकीर्तितः ॥ ७८॥ 
रविणा सहितो यश्च पापाः पश्यन्ति सर्वथा । 


६८ उयोतिषतस्वप्रकाश 
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्ञोमितं त॑ विज्ञानीयाच्छट्टुणा यदि वीक्षितः ॥ ७६॥ 
येषु येषु च भावेषु ग्रह्ास्तिष्ठन्ति सवंथा । 
क्षधिताः क्षोभिता वापि स नरो डुःखभाजनः ॥ ८०॥ 
पचे क्रमेण बोद्धव्यं सर्वभावेषु परिडतेः । 
यलाबलविचारेण बहब्यः फलनिण यः ॥ ८१॥ 


लज्जित, गर्वित, चुधित, तृषित, मुदित ओर शोभित ये छुः 
प्रकार के ग्रह होते हैं । 

अब ग्रह पञ्चम स्थान में राहु, केतु, सूर्य, शनि तथा संगल से 
युक्न हो, तो उसको लजित कहते हैं । 

अब ग्रह उच्च स्थान में हो या त्रिकोण में दो, तो उसे 
गर्वित कहते हैं ' 

जब ग्रह अक्र के घर में हो या शन्न, से युक्त या इष्ट हो या शनि 
के साथ बैठा हो, तो उसे च्‌ धित कहते हैं । 

जब ग्रह जलराशि में स्थित हो या शत्र, से इए दो और शुभ 
ग्रह उसे न देखें, तो वह ग्रह तृषित कहलाता दै । 

जब ग्रह मित्र के घर में हो या मित्र से युक्क या दृष्ट हो या 
बृहस्पति सहित हो, तो वह सुदित कहलाता दै । 

जो ग्रह स्यं के साथ हो या पापग्रह या शननुग्र उसे देखते हों, 
तो वह अह चोमित कहलाता है । . Fp 

जिन-जिन भावों में क्षुधित या क्षोभित अह हो, तो दुःख देने? 
वाले होते हैं । 

इसी प्रकार सब भावों में बल और अबल का विचार करके 
फल का निण य करना चाहिए ॥ ७३-८१ ॥ 


आस्तल चचरा म्‌ 


रविणास्तमयो योगो वियोगस्तूदयो भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
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जब अह सूय के साथ हो, तो अस्त हो जाता है । जब सय से 
प्रथक्‌ हो, तो उसका उदय होता हे॥ ८२ ॥ 
। चक्र अहादयः 
सदैव वकिणौ दैत्यो सूर्येन्दू शीघयौ यतः । 
सूर्यमुक्का उदीयन्ते शीघ्राः खेटा धने रवेः `॥ ८३ ॥ 
तृतीये च समाः प्रोज्लाश्चतुथं मन्द्गापिनः । 
भानोः खेटाः पञ्चमे च वक्ाश्चाएमसक्तमे ॥ ८७ ॥ 
अतिवक्काः स्सृता धमे दशमे मार्गगामिनः | 
लाभद्वादशके शोधा यदा चक्री भवेइ्श्रहः ॥ ८५ ॥ 
सोस्योऽतिसोस्यश्चोग्रोऽतिपापः शीघ्रः स्वभादवत्‌ । 
` राहु, केतु सदा चक्रो होते हें । सर्य ओर चन्द्रमा शोघ्र च्ञनेवाले 
होते हैं । 
जब अह सूर्य से एथक्‌ हो जाते हैं, तो उनका उदय हो. जाता 
है । सूर्य से दूसरे स्थान में हों की चाळ शीघ्र दो जाती हे, तोसरे 
घर मे सम रहते हैं, चोथे स्थान में गति मन्द हो जाती है, सातवें 


`“ और आठवे घर में चक्री हो जाते हैं, नवें स्थान में अतिवक्री हो 


जाते हैं, दसवें स्थान में मार्गी हो जातें हैं तथा ग्यारहवें और 
बारहवें रथान में शोत्री हो जाते हैं ॥ ८३-८४ ॥ 
नक्रादिज्ञानस्‌ | 
पूर्वास्ततः पश्चिम उद्गमोऽस्मा- 
इक्र ततोऽस्तः पर उद्गमः प्राकू । 
मागा पुरस्तात्खलु द्न्तद्‌ न्त- 
दैन पेवंद्रदैवुंधः स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 


१. सूयै के साथ या समीप रहने से अह प्रायः अर्त हा जाते हैं तथा 
अशुभ फल्न देते हे । 


७० _ ज्योतिपदस्वप्रकाश 


र 
सगोः साध डिमासाष्टसासैस्त्वश्विदिनै: क्रमात्‌ ।' 
` जवभिस्त्यश्विदिवसैर्मासैरष्टमितैस्तथा ॥ ८७॥ 
भौमास्तादुदयस्तरुमाइकं तद चुमाशता । 
ततोऽस्त एवं क्रमतो वेद काष्टा द्विपक्किभिः॥ ८८॥ 
मासैभु'वासांधिवेदैयुगे: सांधियुगैगुरो; । 
शनेः सांधिभुवारामैवंदे: साधे शच वहिमिः॥ ८९॥ 
बुध पूर्व में अस्त होने के पश्चात्‌ पश्चिस में उद्य होता हैं, 
फिर बक्री होता है, फिर अस्त हो जाता है, फिर पूर्व म॒ उदित 
होता दै, फिर पूर्व में अस्त होने से पहिले मार्गी होता है। उसके | 
दिनों की संख्या इस प्रकार है-३२। ३२। ४। १६ । ४।1३२॥ ` ` 
शुक्र के दिनों की संख्या इस प्रकार है-७१। २४० । २३।३। 
२३। २४०॥ .... म दु 
_ . मंगळ अस्त होने के बाद उद्यी होता हे, फिर वक्ती होता है, 
फिर मार्गी होता है; फिर अस्त हो जाता दै । इस कम से मास- 
संख्या इस प्रकार दै-४। १०॥२॥१० ॥ “का 
बृहस्पतिं के मार्सा को संख्या इस-प्रकार है--१ ।२३।४।७३॥ - 
शनि के 'मासों:-कों. संख्या . इस प्रकार है--१३ ।३।४। ` 
३} ॥.८६-८३॥ ` - द | है ' 
ह क कर डक 
करा वक्ता महाक्राः सौस्या वक्ता महाशुभाः॥ £०॥ . 
क्रूर ग्रह चक्री होने पर अति क्रूर फल देत हैं । सोग्य अह चक्री 
होने पर अति शुभ फल देते हैं ॥ ६०॥ _ 


हाण दोषपरिहारः 


राइुदोषं बुधो इन्यादुभयोस्तु शनैश्चरः । 
त्रयाणां भूमिजो हन्ति चतुर्णा दानवाचितः ॥ ६१ ॥ 
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पञ्चानां देवमन्जी च षण्णां दोषं तु चन्द्रमाः । 
सप्त दोषं रचिहेन्याधद्विशेषादुत्तरायरों ॥ ६२ ॥ 


राहु के दोष को बुध; राहु ओर बुध दोनों के दोषां को शनि; 
राहु, बुध और शनि तीनों के दोपों को म गल; उक्क चारों के दोषों 
को शुक्र; उक्क पाँचों के दोपों को बृहस्पति; उक्त छः ग्रहों के दोषों 
को चन्द्रमा; उक्त खात ग्रहों के दोपों को सूय नष्ट करता है । उक्क 


दोपों को शान्ति विशेषतः उत्तरायण में होती है ॥ ३१-३२॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त; 
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` भाषाटीकासहित 


तीसरा अध्याय 
पोडश संस्काराः 
गर्भाधान पु'सवनं सीमन्तो जातकर्म च । 
नामक्रिया निप्कमणोन्ञाशनं वपनक्रिया ॥ १॥ 
कण वेधो ब्रतादेशो वेदारस्मक्रियाचिधि; । 
केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रह: ॥ 

: तरेताग्निसंग्रश्चेति संस्काराः षोडशा समता: ॥ २॥ | 
गर्भाधान १, पु सवन २, सीमन्त ३, जातकम 9, नामफरण ₹, 
निष्क्रमण ६, अन्नप्राशन ७, चूडाकरण ८, कण्वेध ३, ब्रतबन्ध १०, 
चेदारम्म ११,केशान्त १२,समावत्तन १३ 'विवाह १४, झरन्याधान ११, 


` श्रेताग्निसंग्रह १६ ये षोडश संस्कार हैं ॥ १-२ ॥ 
` अथसरजोदर्शनविचारः 
आद्य रजः शुस' माघमागेराघेयफाल्गुने। . . 
ज्येष्ठभावणयो: शुक्ले सद्धारे सत्तनौ दिचा॥ ३॥ 
थतिच्यसुदुत्तिपध्ुवस्वातो सिताम्बर । 
मध्य च सूलादितिभे पितृमिश्रे परेष्वसत्‌ ॥ ४॥ 
भद्रा निद्रासंक्रमेद्‌ श रिका ( 
सन्ध्या षष्टी द्वादशी वैध तेषु। 
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रोगेऽए्टम्यां चन्द्रसयोपरागे 
पाते चाद्य नो रजोद्शन सत्‌ ॥ ५॥ 
माघ, मार्गशीपं, वेशाख, कार्सिरु, फाल्गुन, ज्येष्ठ और श्रावण 
इन मासा में शुक्लपक्ष में, शुभवार में, शभल्रन में, दिन में 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, सदु, क्षिप्र, धव, स्वाती नक्षत्रों में 
सद्‌ वस्र पहिना हो, तो प्रथम रजोदर्शन शुभ है । मूल, ५नवंसु, 
मघा, मिश्र नक्षत्रों म मध्यम है । शेष मास, नक्षत्र आदि मे 
अशुभ है । भद्रा, निद्रा, संक्रान्ति, अमावास्या, रिक्का तिथि, सन्ध्य 
समय, पटो, द्वादशो, चैधति, अष्टमी, चन्द्रसूयग्रहण समय, . पात 
. स जब खरी रोगिणो हो, इनमें प्रथम रजोदर्शन शुभ नहों हे ॥३-९॥ 
| गर्भाधानस्‌ 


गण्डान्त त्रिविध त्यजेन्निधनजन्मक्षे च मूलान्तक 
दाल पोष्णमघोपरागदिवसान्पातं तथा चैघृतिम । 
-पित्रोः श्राददिन दिवा च परिघाद्यर्ध: स्वपत्नीयमें 
सान्युत्पातहतानि स्ृत्युभवनं जन्मक्षतः पापभम्‌ ॥ ६॥ 
तीन प्रकार का गण्डान्त, जन्मनक्षत्र, चेनाशिक नक्षत्र, सल, 
` भरणी, आश्वनी, रेवती, सघा, अहणदिन, .पात, चेति, माता 
पिता का श्राद्धनदिन, दिन में, परिघ, उत्पात, हतनक्षत्र, जन्म- 
राशि से थष्टम राशि, पापनक्षत्र इनमें गर्भाघान अशुभ है ॥ ६ ॥ 


भद्रा षछो पर्चरिक्काशच सन्ध्या 
सौमाकोकीनायरात्रीशचतस्नः । 

गर्भाधानं ञ्युत्तरेन्द्वकमैतर- 
ाझस्वातीचिष्णुवस्वस्बुपे सत्‌ ॥ ७॥ 

सद्वा, पष्टो, पव॑, रिक्षा, सन्ध्या, मंगल, रवि, शनि, पइळो 


चार रान्तियाँ गर्भाधान में वर्जित हैं। तीना उत्तरा, खयगशिर, 
द्‌ 
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नक 


इस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिपा 
इन नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ है ॥ ७ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणेघु शभैश्च पापे- _ 
स्त्र्यायारिगैः पु 'ग्रहडएलर्ने । 
ओजांशकेऽब्जेऽपि च युग्मरात्रौ 
चित्रादितीज्याश्चिषु मध्यमं स्यात्‌ ॥ ८॥ 
केन्द्र, त्रिकोण में शुभअह हों, ३। ६ । ११ स्थानों में पापग्रह 
हो, लग्न को पुरुपग्रह देखता हो, विषम नवांश में चन्द्रमा हो, 
तथा समरान्नि हो, तो गर्भाधान शुभ है । चित्रा, पुनबंसु, पुष्य, 
अश्विनो नक्षत्रों में गर्भाधान मध्यम है ॥ 5॥ 
वलान्वितावकसितो स्वभांशे 
पु सां यदा चोपचये भवेताम्‌। 
तथाडुतानां शशिभूमिजो वा 
तदा भवेद्गभ समुद्धवश्च ॥ ६॥ 
जब पुरुष के सूय, शुक्र अपने नवांश में अथवा उपचयस्थान 
मं बलवान्‌ होकर बेठे हों, खी के चन्द्रमा तथा मंगल भी उसी 
प्रकार वेठे हों, तब गर्भाधान होता है ॥ ह ॥ 
सत्रीणां विधो चोपचये कुजेन 
रष्टेऽपि गभ ग्रहणस्य योगः। 
पु सां तथा गीष्पतिना प्रण 
स्त्रीपु सयोयोंगमतो5न्यया न ॥ १०॥ 


जब खो के उपचयस्थान में चन्द्रमा को मंगल देखे तथा पुरुष _ 
कै चन्द्रमा को बृहस्पति देखे, तो गर्भधारण का योग होता है, 


अन्यथा नहीं ॥ १० ॥ 
पु सवनम्‌ | 


सूलादित्मराशांकपुष्यहरिभे हस्ते च पु वासरे 


र 
क 
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लग्ने कुम्भनयुग्मसिदगुरुभे नन्दे सभद्रे तिथो । 

मासे युग्मतृतीयके.ऽथ धवले पक्षे शुभे राजिपे 

कुर्यात्पु'सवनं च बृद्धिसुखद्‌ केन्द्रत्रिकोणे शमे ॥ ११॥ 
. मूल, पुनवसु, स्गशिर, पुष्य, श्रवण और हस्त इन नक्षत्रों मे; 

पुरुपवारों सं; कुम्भ, मिथुन, सिंह, धनु ओर मीन इन लग्नो में; नन्दा 
और भद्रा तिथियों में; दूसरे अथवा तीसरे महीने में; शुक्लपक्ष 
म; चन्द्रमा को शुद्धि मे; केन्द्र त्रिकोण मं जब शुभग्रह हाँ, ऐसे 
मुहुत्त में पु सवनकमं करने से वृद्धि तथा सुख मिलता दै॥ ११ ॥ 
प'सवनादिकर्मणि नव योगा दज्योंः 


व्याघातं परिघं चञ्र' व्यतीपातोऽथ वैश्वतिः । 
गणडातिगणडशरलं च विष्कुस्भ' नव वर्जयेत्‌ ॥ 
कण वेधे विवाहे च ब्रते पु सवने तथा ॥ १२॥ 
व्याघात, परिघ, वज्र, व्यतीपात, वैति, गरड, अतिगण्ड, शूल 
तथा दिष्कुम्भ ये & योग कर्णवेध, विवाह, घतब्न्ध और प्‌ सवन 
मं वर्जित हैं ॥ १२॥ 
सीमन्तः 


चतुर्थ सावने मासि पष्ठे वाप्र्यथवाएमे | 
अरिक्कापचेदिचसे कुजजीवांकचासरे ॥ १३॥ 
सीमन्ते तिष्यद्रतादि तिद्वरिशशश्रत्पौष्णचिध्युत्तराख्याः 
_. सीमन्तलग्नादेकोऽपि क्रूरो व्ययसुताष्टसु । 
_ इन्ति सीमन्तिनी नारीं तदूगभ वा न संशयः ॥ १४॥ 
चोथे, छुठे अथवा अष्टम (सावन ) मास में, रिक्का, पव -तिथियों 
को छोड़कर, मंगल, बृहस्पति, रविवारों म॑, पुष्य, हस्त, पुनल, 
श्रवण, ृगशिर, रेवतो, रोहिणी, तीनों उत्तरा नक्षन्नों सें सीमन्त 
हुम है। यदि सीमन्त लरन से १२।१।८ स्थानों सें एक भी क्र मह 
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हो, तो सीमन्तिनी खी का अथवा गर्भ का नाश होता है॥१३-१४॥ 
एते च पु सवनादिसंस्काराः सङ्देव। 
सकृच्च संस्कृता नारी सवंगभ छु संस्कृता । 
यदि एक गर्भ में भी खी के प॒ सवन आदि संस्कार हो जाव, तो 
सच गर्भा मं संस्कार किये के समान हो जाता है । 
जातकमं 


जन्मतो $नन्तर॑ कायै जातकं यथाविधि । 
दैचादतीतकालं चेदतीते सूतके भवेत्‌ ॥ १५॥ 
जन्म के उपरान्त हो जातक यथाविधि करना चाहिए। यादै 
दैवचशात उस खमय न हो सके, तो जब अननाशोच व्यतीत हो, 
तव करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
सूडु्षचचंरच्तिप्रभेष्वेषास्ु॒द्‌ येऽपि च । 
गुरौ शुक्रेऽथवा केन्द्रे जातकमे च नाम च ॥ १६॥ 
सटु, धव, चर ओर चिप्र नक्षत्रों में अब वृहस्पति या शुक्र केन्द्र 
में हों, तब जातकर्म थोर नामकम करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
नामकरणम्‌ 
तञ्जातकर्मादि शिशोर्विधेय॑ 
पर्वाख्यरिक्कोनतिथो शुभेऽह्नि । 
एकादशे द्वादशकेऽपि घरे 
सुदुभ्र वक्तिपचरोडषु स्यात्‌ ॥ १७॥ 
असम्भवेऽष्टांदशे पकोनविशे दिने शतरात्रे व्युष्टे अयने | 
संवत्सरे गते वा कुर्यात्‌ । | 
मुख्यकले चन्द्राडकृल्याढि न विचारणीयम्‌ । अति" 
क्रान्ते तु विचारावश्यकता । ३ 
वैध्वतिव्यतीणत खक्रान्तिश्रहणठि नामावास्यासद्वारु नम 
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कर्मादि शुभकर्म न कार्यम्‌। अत्र च गुरुशुक्रास्तादि दोषो 
नास्ति। अपराह्ने रात्रौ च न कार्यम्‌ । 

तञ्च नाम कवर्गादिषु तृतीयचतु्थपञ्चमवणेद्कारान्य- 
तमवर्णाद्यवयचक यरलवान्यतमवणयुतम्‌. ऋलवणंरहितं 
विसर्गास्ते पित्रादिपुरुषञयाचुरूपं शच्ुवाचकमिन्ने तद्धि” 
तान्तभिन्नं कृत्प्रत्ययान्तं इयच्तरं चतुरक्तर वा पु सामयु- 
ग्माच्षरं स्रीणां कार्यम्‌ । 

पर्व, रिक्का तिथियों को छोड़कर शुभ वार में; एकादश या द्वादश 
दिन में; खदु, सुव, क्षिप्र, चर नक्षत्रों में आतकर्म या नामकरण 
करना चाहिए ॥ १७॥ 

यदि उक्त दिन में किसी कारणवशं न हो सके, तो १८ या १३ 
या १०० दिन चीतने पर या छः महीने में या साल भर में अवश्य 
करना चाहिए । | 

यदि मुख्य समय में संस्कार किया जाय, तो शुभतिथि, नक्षत्र, 
चन्द्रमा आदि का विचार न करे । मुख्य काल बीतने पर विचार 
अवश्य करे । ३ 

मुख्य काल में भो वेछति, व्यतीपात आदि पढ़, तो शुभ कम 
न करे । केवल मजमास, गुरु शुक्रास्तादि दोप इसमें नहीं होता दे। 
छापराह्न तथा रात्रि में नामकरण संस्कार न करना चाहिए । 

राशि का नास शतपदचक्रानुसार हो होता दै । व्यावहारिक 
नास कवर्ग आदि वर्गों में तोसरा, चोथा, पाँचवाँ वण तथा दकार 
इनमें से कोई वर्ण जिसके आदि में हो य, र, ल, व में से किसी 
अक्षर से युक्त ऋ, ल्‌ अक्षरों से रहित अन्त में विसर्गवाळ्ा 
पिता आदि तीन पुरुषों में से किसी का अनुरूप, शत्रु के नाम से. 
मिनन, तद्धितप्रत्ययान्त से भिन्न, कृदन्त, दो अक्षर या चार अक्तर- 
वाल्या ( अक्षर से अच्‌ खिया जाता दै) ब्राह्मण का शामोन्त, 
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क्षत्रिय का वर्मान्त) वैश्य का गुसान्त, शूद का दासान्त ऐसा नास 
शुभकारक होता दै । 
अन्नप्राशनम्‌ 
रिक्वानन्दाष््क्जै हरिदिवसमथो सौरिभौमाकवारान 
लग्न जन्मक्षलग्नाष्टमग्रहलवर्ग भोनसेषालिक च । 
हित्वा षष्ठात्समे मास्यथ सृगदशां पञ्चमादोजमासे 
नक्षत्र: स्यात्स्थिराख्येः ससू दुलघुचरेरबालकानाशनं सत्‌ ॥१८॥ 
रिक्वा, नन्दा, अष्टमी और द्वादशी तिथियों को; तथा शनि, 
मंगल, रविवारों को; जन्मलग्न से अष्टम लग्न तथा सीन, सेव, 
वृश्चिक लग्ना को छोड़कर पुत्र का छठे मास से सस सास में; 
तथा कन्या का पञ्चम सास से दिषम मास में; स्थिर, सदु, घु, | 
चर नक्षत्रों में अन्नप्राशन शुभ है ॥ १८ ॥ 
केन्द्रजिकोणसहज़ेषु शुभैः खशुद्धे 
लग्ने त्रिलामरिपुगेश्च वद्न्ति पापैः। 
सग्नाएषष्टरहित शशिन प्रशस्त 
मैत्राम्बुपानिलजनुर्भमसञ्च केचित्‌ ॥ १६॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, सहज स्थानों में शुभ ग्रह हों, दशम शुद्ध हो, 
२ । ११ । ६ स्थानों में पापग्रह हों, लग्न ६1८ स्थानों में चन्द्रमा 
न हो, तो शुभ दै । कोई आचार्य अनुराधा, शतभिषा, स्वाती 
नचत्रों को भी अशुभ बतज्ञाते हे ॥ १३ ॥ 
क्षौरोन्दुपूर्णचन्द्रेज्यश्मौमाका किंसार्गवै: । 
तरिकोणव्ययकेन्द्राष्टस्थितैरुक्क फलं ग्रहैः ॥ २०॥ 
भिक्षाशी यज्ञकृद्दीर्धजीची ज्ञानी च पित्तरुक्‌ । 
कुष्ठी चाज्नक्लेशवातव्याधिमान्भोगभागिति ॥ २१॥ 
रवचिवारोऽपि अन्थान्तरानुसारेण ग्राह्यः । 
यदि क्षोण चन्द्रमा, पूणं चन्द्रमा, ब्रहस्पति, बुध, संगत, सृयं, 
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शानि, शुक्र, त्रिकोण, व्यय, केन्द्र, अष्टम स्थानों में हों, तो उनका 
फल्ष'यह है कि भिक्षा माँगनेवाला, यज्ञ करनेवाला, दीघंजीवी, 
ज्ञानो, पित्तरोगवाल्ा, कुष्ठी, अन्न क्लेशवालोा, वातब्याधिवाला 
तथा सोगो हो । ( किसी-किली अंथ में रदिवार सी उक्त 
है) ॥ २०-२१ ॥ 
करणावेधः 

हित्वैताश्चैत्रपौबावमहरिशयनं जन्ममासं च रिङ्कां 
युग्माब्द जन्मतारामृतुमुनिवसुभिः सम्मिते मास्यथो वा । 
जन्माहाल्सूय॑भूपः परिमितदिवसे शेज्यशुक्रन्दुवारे- 
ऽथोजान्दे विष्णुयुर्मादि तिस दुलघुभैः करणा वेधः प्रशस्तः॥ २२॥ 

तीसरे या पाँचव चप में, चेत्र और पोप सासों को, अवमतिथि 
तथा चातुर्मास, जन्मभास, रिक्रातियि, सम वर्षा को तथा अन्मनक्षत्र 
को छोड़कर ६ । ७। ८ मासां में अथवा जन्मदिन से बारहचे 
अथवा सोलहव दिन बुध, बृहस्पति, शक्त, चन्द्रवार में, विषम वर्ष 
में, श्रवण, धनिष्ठा, पुनवंसु, सुदु, लघु नक्षत्रों में कणंवेध 
शुभ है ॥ २२॥ 

संशुद्धे सृतिभवने त्रिकोणकेन्द्र- 


य कवोज्यलग्ने । 
पापाव्यैर शसिदजायगेहसंस्ये 


लग्नस्थे त्रिदशणुरो शुभावहः स्यात्‌ ॥ २३॥ 
अष्टमस्यान शद्ध हो, त्रिकोण, केन्द्र, ३। ११ स्थानों में शुभ 
अह हों, बृहस्पति या शुक्र लग्न में हो, पापग्रह ३।६। ११ स्थाना 
में हों, लग्न में बृहस्पांत हो, तो शुभ है ॥ २३ ॥ 


चूडाकरणस्‌ 
व्वूडावर्षा त्तृतीयात्प्रभवति विषमे ऽष्टाक रिक्लाद्पष्ठी 
पवोनाहे विचैत्रोदगयन समये ज्ञन्दुशक्रेज्यकानरम्‌। 
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चारे लग्नांशयोश्चास्वभनिधनतनो नेछने शुद्धियुक्के 
शाक्रोपेतेचिमेत्रेसू दुचरलघुभ रायषट्‌त्रिस्थपापेः ॥ २४॥ 
तीसरे वप से विपस वषं में, अमो, सप्तमी, रिक्ला, प्रतिपदा 
पष्ठो, पर्व को छोड़कर, चैत्रमास को. छोड़कर उत्तरायण में, बुध, 
न्द्र, शुक्र, बृहस्पतिवार में, लग्नेश या लग्न का नवांशेश अष्टम 
में न हो, अष्टम शद्ध हो, ज्येष्ठा, अनुराधा नक्षत्र को छोडकर, सदु, 
चर, लघु नक्षत्रों में ३। ६। ११ स्थानों में जब पापग्रह हो, तब 
चूड़ाकर्म शुभ है ॥ २४ ॥ 
चीणचन्द्रकुजसोरिभार्करे- 
सर त्युशस्त्रसृतिपंगुताज्वरा: । 
. द्युः क्रमेण बुधजीवभागं चैः 
| केन्द्रगेश्च शुभमिष्टतारया ॥ २५ ॥ 
यदि क्षीण चन्द्र, मङ्गल, शनि, सूर्य केन्द्र में हों, तो क्रम से 
सृत्यु, शख से सत्यु, लुलापन तथा उवर होते है । यदि केन्द्र 
' में बुध, बृहस्पति, शुक्र हाँ तथा तारा अच्छी हो, तो शुभ 
होता है ॥ २१ |! 
पञ्चमालाधिके मातुग भें चौलं शिशोन सत्‌ । 
पञ्चवषोधिकस्येष्टं गभिण्यामपि मातरि ॥ २६ ॥ 
यदि बालक की माता के पेट में १ महीने से अधिक का गर्भ 
हो, तो चूडाकमं शभ नहीं है । यदि बालक की अवस्था १ वर्ष से 
_ अधिक हो, तो माता के गर्भिणी होने पर भी चूड़ाकर्म करना 
दाहिए॥ २६ ॥ 
तारादोष्टयेऽन्जे त्रिकोणोच्चगे वा 
चोरं सत्स्यात्सोम्यमित्रस्ववर्ग । 
सौस्ये भे5व्जे शोभने दुष्टतारा 
शस्ता ज्ञेया क्षोरयात्रादिकृत्ये ॥ २७ ॥ 
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यदि दुष्ट तारा हो परन्तु चन्द्रमा, त्रिकोण या उच्च का हो, 
अथवा सौस्यग्रह, मित्रगृह अथवा अपने वर्ग का हो, तो चौर शुम 
हे । यदि चन्द्रमा शुभ हो, तो. दुष्ट तारा का दोप क्षोर तथा याज 
आदि शुभ कार्यों में नहीं होता है ॥ .२७॥ 
ऋतुमत्याः सूतिकायांः सूनोशचौलादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्टापत्यस्य न ञ्येछे कैश्चिन्मागऽपि नेष्यते ॥ रद ॥ 
जिसकी साता रओोवती हो या १० दिन के भीतर माता प्रसृता 
हो, तो उस चालक का चूड़ाकस न करना चाहिए । ज्येष्ठ पुत्र का 
चूढ़ाकर्म ज्येष्ठ के सहीने में न करना चाहिए । किसी आचाय का 
मत. है कि मागशोर्ष में चौळ न करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
अक्षरारम्मः 
गरणेशविष्णुवाग्रमाः प्रपूज्य पञ्चमाब्दके 
तिथौ शिवार्कदिग द्विषट्‌ शरत्रिके रवाबुद क्‌ । 
लघुश्रवोऽनिलान्त्यमादिततीशत क्तमित्रभे 
चरोनसत्तनौ शिशोलिपिग्रदः सतां दिने ॥ २६ ॥ 
गणेश, विष्णु, सरस्वती और लचमी का पूजन करके पाचवं 
वर्ष में, चतुर्दशी सप्तमी, दशमी, द्वितीया, पछी, पञ्चमी, तृतीया 
तिथि को, उत्तरायण में, लघु, श्रवण, स्वाती, रेवती, पुनवं सु, 
आर्द्रा, चित्रा तथा अनुराधा इन नक्षत्रों में, चर लग्न को छोड़- 
कर शुभ लग्न में, अच्छे वार में अत्तरारम्भ कराना चाहिए। २६॥ 
विद्यारम्भः 
पञ्चवर्ष उदगयने कुम्भादित्यविवजिते । 
मुगात्कंराच्छु.तेख्जयेऽश्विसूलपू विका त्रये 
गुरुङ्ये«कजीववित्तिते हि पट्शरत्रिके । 
शिवाक दिग्दिके तिथौ भ.वान्त्यमित्रमे परैः 
शुन्ैरघीतिरुष्तमा त्रिकोण केन्द्रगेः स्खता ॥२०॥ 
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पाँचवें वष उत्तरायण में, कुम्भ का सूर्य छोड़कर विद्यारम्म 
करना । रूगशिर, आहा, पुनवंसु, इस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, 
घनिष्ठ, शतभिषा, अश्विनी, मूढ) तीनों पूर्वा, पुष्य तथा 
आरलेषा इन नक्षत्रों में, बृहस्पति, बुध तथा शुक्रवार को, ६ । ४ । 
३। १४। ७। १०। २ तिथियों मे, किसी आचार्य के सत से 
थुव, रेवती तथा अनुराधा इन नक्षत्रों मै त्रिकोण तथा केन्द्र में 
शुभ ग्रह होने पर विद्यारम्म शुभ है ॥ ३० ॥ 
उपनयनम्‌ 
गर्साष्टमेऽष्टमे वा$ब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मण का उपनयन गर्भाष्टम या. अष्टम वर्ष में, क्षत्रिय का 
'ग्यारहव वर्षे में, वैश्य का वारहचं वष में या सबका अपने कुल के 
अनुसार करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
आषोडशको विप्रो नोपनीयः कदाचन । 
क्षत्रियो चिशतेरूध्वं न वैश्यः पञ्चविंशतिः ॥ ३२॥ 
सोलह वष के उपरान्त ब्राह्मण का, बीस वर्ष के उपरान्त क्षत्रिय 
का, पचीस वर्ष के उपरान्त वैश्य का उपनयन कदापि नहीं करना 
चाहिए ॥ ३२॥ 
अत ऊध्वं ्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्क़्ताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या ब्रात्यस्तोमादते क्रतोः ॥ ३३ ॥ 
यदि यथोचित समय में इन तोनों वशो का संस्कार न किया 
जावे, तो वे साविन्नोपतित तथा बात्य अर्थात्‌ संस्कारहीन हो आते 
हैं । व्रास्यस्तोम यज्ञ विना किये उनका उपनयन नहों हो सकता 


है॥ ३३॥ 
उपनयने गुरुसू्यशुद्धिः 
शस्ते शशिनि सुरेज्ये सचितरि श॒स्ते च मेखलाबन्धः । 
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वटुजन्मराशेः 
» १।३।६। १० स्थानेषु गोचरे स्थितो गुरु: पूज्यः । 
» २।५।७।६। ११.स्थानेषु स्थितो शुरु शुद्धः । 
» 31 ८। १२ स्थानेषु स्थितो शुरुवंज्यंः । 
» १।२।%।७। ६ स्थानेषु स्थितः सूयः पूज्यः । 
» ३।६।१०। ११ स्थानेषु स्थितः सूयः शुसः। 
» ४। ८। १२ स्थानेषु स्थितः सूर्यो ज्यः । 
जब गुरु, सूर्य तथा चन्द्र शुद्ध हों, तब मेखललाबन्धन अयात्‌ 
चतवन्ध करना चाहिए । वटु की जन्मराशि से गोचर मे 
१ । ३। ३ । १० स्थानों में स्थित बृहस्पति पूज्य है । 
२।५।७।३।१० स्थानों में स्थित बृहस्पति शुभ है । 
४ 1२ । १२ स्थानों में स्थित वृहस्पति वर्जित है । 
१।२।२।७। ३ स्थानों में स्थित सूय पूज्य है । 
३ । ३ । १० । ११ स्थानो मै स्थित सूर्य शुभ दै । 
३।८1१२ स्थानों में स्थित सयं वर्जित है । 


गुरुशाद्धि 
चटुकन्याजन्मराशेस्त्रिकोणायद्धिसत्तम: । 
श्रेष्ठो गुरु: खघटव्याद्ये पूजयान्यत्र निन्दितः ॥ ३४ ॥ 
स्वोच्चे स्वमे स्वमैत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरू: । 
रिष्फाष्टतुयगोऽपीष्टो नीचारिस्थः शुमो 5प्यसन्‌ ॥ ३५॥ 
वट्ट या कन्या की जन्सराशि से त्रिकोण, लाभ, द्वितोय तथा 
सप्तम स्थान में गोचर में स्थित बृहस्पति श्रेष्ठ हे, १०।६।३।१ 
स्थानों का वृहस्पति पूजा करने से शभ होता है, ४।२। १२ 
स्थानों में स्थित बृहस्पति निन्दिते है । यदि वृहस्पति अपने उच्च 
का, अपनी राशि का, अपने मित्र के घर का, अपने नवांश या 
वर्गोत्तम का हो, तो ४। ८। १२ स्थानों में भी शभ है। परन्तु 
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यदि नीचस्थ अथवा शान्नुगुही हो, तो शुभ स्थानों में भी अशुभ 
है ॥ ३४-३९ ॥ | 
उच्यस्थादिगुरौ शुभम्‌ 
कषचापकुलीरस्थो जीवो «प्यशुभगोचर; । 
अतिशोभनतां दद्याद्विवाहोपनयनादिषु ॥ ३६ ॥ 
यदि बृहस्पति धन, मीन या ककराशि का हो, गोचर में चाहे 
अशुभ भो हो, तब भो विवाह, उपनयन आदि में अत्यन्त शभ 
फल्न देता है ॥ ३६ ॥ 
बुहृस्पतिपूजा 
बते जन्मत्रिखारिस्थो जीवो“पीष्टो«चनात्सक्कत्‌। ._ 
शुभोउतिकाले तुर्याष्रव्ययस्थो ड्विजुणाचनाव ॥ ३७॥ 
बतकाले ७ संप्राप्ते शुद्धियेस्य न जायते । 
छृत्वाचा' शक्तितः पश्चाद्विधेयं मौञ्िवन्धनम्‌ ॥ ३८॥ 
यदि १। ३। १० । ६ स्थानों में बृहस्पति हो, तो पुजा करने 
से ब्रतबन्ध में शुभ होता है । यदि अतिकाल हो गया हो तथा 
3 | ८1१२ स्थानों में हो, तो द्विगुण पूजन करने से शुभदायी होता 
है । जब व्रतबन्ध के समय शुद्धि न हो, तो यथाशक्ति पूजन करके 
मतबन्ध करना चाहिए ॥ ३७-३८ ॥ 
अए्कवर्गशाद्धिः 
अष्टवर्गविशुद्धेषु गुरुशीतांशुभानुणु । 
बतोछाहों च कत्तव्यो गोचरे न कदाचन ॥ ३६ ॥ 
बृहस्पति, सूर्य, चन्द्रमा, अष्टकवर्ग में शुद्ध हों, तब ब्रतबन्ध या 
विवाह करना चाहिए, गोचर को शुद्धि से नहीं ॥ ३३ ॥ 
वेधविचारः 
प्राशनेञ्ननस्य चूडायां विद्धस॒त्त॑ परित्यजेत्‌ । 
चक्रे सप्तशलाकाख्ये सर्वकर्माणि निश्चितम्‌ ॥ 


तीसरा अध्याय प्र 


त कन त 0 0 
वर्जयित्वा बिवाह च कुर्याद्वेधस्य निणयम्‌ ॥ ४०॥ 
अन्नप्राशन और चूडाकरण में विद्ध नक्षत्र को छोड़ देना चाहिए। 
विवाह को छोड़कर अन्यत्र सब शुभ कार्या में सस्तशलाकाचक से 
वेध का निर्णय करना चाहिए ॥ ४० ॥ 
अनध्यायाः 
शुच्रिशुक्रपौषतपसां 
(दिगश्‍्विरुद्राकंसंख्यसिततिथयः । 
भूतादित्रितयाष्टमि- 
संक्रमणं च त्रतेप्वनभ्यायाः ॥ ४१॥ 
आषाढ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, पौष शुक्ल एकादशी, 
माघ शक्ल द्वादशो, चतुर्दशो, पौण मासी, कृष्णपक्ष में अमा- 
वास्या, अतिपदा, अष्टमी, संक्रान्तिदिन ये ब्रतचन्ध में अन- 
ध्साय हैं ॥ ३१ ॥ 
झर्कतर्कत्रितिथिघु प्रदोषः स्यात्तद भिमैः । 
राज्यर्थ सार्घप्रहरयाममध्यस्थितैः कमात्‌ ॥ ४२॥ 
द्वादशो के दिन अर्ध रात्रि से पूर्व त्रयोदशी, षष्ठी के दिन डेढ़ 
पहर से पूर्व सपमी, तृतीया के दिन एक पहर से पूर्वे चतुर्थी 
प्रवृत्त हो, तो प्रदीप हो जाता दै, वह नतबन्ध में वर्जित 
है॥ ४२ ॥ 
चतुदं शीद्ष्यं चैव प्रतिपच्चाष्टमी तथा । 
पतक्तयोरुभयोरेकमनध्यायाष्टक विडुः ॥ ४३ ॥ 
चतुर्दशी, पौण समासी, कृष्णपक्ष में अमावास्या, प्रतिपदा, 
अष्टमी, दोनों पक्षों में आठ अनध्याय दें ॥ ४३ ॥ 
अएकासु च सर्वास युगमन्वन्तरादियु । 
संध्यायां गर्जिते मेघे उर्काकरकादि पातने ॥ 
अनध्याय॑ प्रकुर्वीत तथा चोपपदादियु ॥ ४४ 
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अष्टका, युगादि, मन्बन्तरादि, संध्या समय, मेघ के गर्जने पर, 
उल्कापात, करकापात, उपपदादि तिथियों में अनध्याय होता 
हे ॥ ४४ ॥ 


चञ्यंकालः 
कृष्णे प्रदोषेऽनध्याये शनो निश्यपराह्वके । 


पाक्रसंभ्याग जिते नेष्टो बतचन्धो गलग्रहे ॥ ४५ ॥ - 
कृष्णपक्ष में, प्रदोष में, अनध्याय में, शनिवार को रात्रि में, 
अपराह्न में, गलग्रह में तथा जब पहले दिन सन्ध्या के समय 
मेघगजन हुआ हो, तो व्रतबन्ध करना अशुभ है ॥ ४१ ॥ 


सन्वादयो युगादयश्च 
मन्वाद्यास्रतिथी मधौ तिथिरवी ऊजे शुचा दिक्‌ तिथी 


ज्ये्ठेऽन्त्ये च तिथिरित्वपे नवतपस्यश्वाः सहस्ये शिवा: । 
साग्रेऽग्निशच सिते त्वमाष्टनभसः कृष्ण युगाद्याः सिते 
गो5ग्नी वाहुलराधयोमद नदशो' भाद्रमाघासिते ॥ ४६ ॥ 

चैत्र शुक्ल की तृतीया, पञ्चमी, कात्तिक शुक्ल की ११ । १२, 
आपाढ़ शुक्ल की. १० । ११, ज्येष्ठ तथा फाल्णुन शुक्‍ल की १९, 
आरिवन शुक्ल नवमी, माघ शुक्‍ल समी, पौष शुक्ल एकादशी, 
भाद्रडाक्ल तृतीया, श्रावणकृष्ण असावास्या तथा अष्टमी सन्वादि 
तिथि हैं । कासिक शुक्ल नवमी, वैशाख शुक्ल तृतीया, भाउकृष्ण 
तयोदशी, माघकृष्ण अमावास्या युगादि हैं ॥ ४६॥ 


सोपपदास्तिथय: 


सिता ज्येष्ठ द्वितीया च आशिवने दशमी सिता । 
चतुर्थी द्वादशी माघे एता: सोपपदाः स्मृता; ॥ ४७ ॥ 
ज्येष्ठशुक्द द्वितीया, आरिवनशुक्ल दशमी, माघ की चतुर्थो 
तथा द्वादशी इन तिथियों को सोपपदा कहते हैं ॥ ४७ ॥ 


तीसरा अध्याय नज 
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गक्षम्रहा: 
तअयोदश्यादिचत्वारि सप्तस्यादि दिनत्रयम्‌ । 
चतुर्थी चैकतः प्रोक्ता अष्टावेते गलग्रहाः ॥ ४८ ॥ 
त्रयोदशी आदि चार तिथि,. सप्तमी आदि तीन तिथि आर 
चतुर्थी इन आठौं तिथियों का नाम गलअह है ॥ ४८॥ 
ै शभमासा: 
-माघादिमासषट्के तु मेखलावन्धनं शुभम्‌ । 
सुगकुस्मगते भानौ मध्यमं मौनमेषयोः ॥ 
उत्तमं गोयमस्थे5क मध्यमं ह्योपनायनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
माघ आदि ६ महोनो में व्रतबन्ध करना शुभ हे । मकर, कुम्भ 
के सूर्य में मध्यम दै। मीन, सेप के सूर्य में उत्तम है। दप. 
मिथुन के सूर्य में मध्यम है॥ ४६ ॥ 
ज्येष्टापत्यस्य उयेष्ठमासो वज्य : 
व्रतवन्ध' विवाहं च चडाकण स्य वेधनम्‌ । 
ज्येष्ठपुत्रदुदित्रोशच ज्येष्ठमासे न कारयेत्‌॥ ५० ॥ 
ज्येष्ठ कन्या का विवाह, कण वेध तथा ज्येष्ठ पुत्र का चूडाकरण, 
च्रतबन्ध ज्येछमास में नहीं करना चाहिए॥ ९० ॥ 
चेदक्रमाच्छुभनक्षत्रा 
वेद क्रमाच्छशिशिवाहिकरत्रिसूल- 
पूर्वाछुपौष्णकरमैत्रसगादितीज्ये । 
भौवेष चाश्विवखुपुष्यकरोत्तरेश- 
कणे मृगान्त्यलघुमैत्रघनादितो सत्‌ ॥ ५१ ॥ 
डृगशिर, आत्रा, आश्लेपा, हस्त, चित्रा, स्वाती और तीनों 
पूर्वां में जऋस्वेदवालों का, रेवती, हस्त, अनुराधा, मगशिर, 
पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी और तीनों उत्तराओं में यजुबेदियों का, 
अश्विनी, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, आद्र और श्रवण 


डी उयोतिवतत्त्वप्रक्ाश 








र्मे सामवेदियां ळा, सूगशिर, रेवती, पुष्य, अश्विनी, हस्त, 
अनराधा, धनिष्ठा और पुनवंसु इन नक्षत्नों में अथवर शाखावार्ला 
का ब्रतबन्ध शुभ है ॥ २१ ॥ 
उपनयनसुद्दुत्तों 
क्षिप्र वाहिचरसूलसदुतिपूवा 
रोद्वे$कविद्गुरुसितेन्दुदिने त्त सत्‌ । 
क्षित्रीप्‌.रुद्ररविदिकप्रमिते तिथी च 
कृष्णाद्मत्रिलवकेऽपि नचापराह ॥ ५२॥ 
झिम, धुव, आरक्षेषा, चर, मूल, सदु, तीनों पूर्वा ओर आदी, 
इन नक्षन्नो में सूये, बुध, गुरु, शुक्र ओर चन्द्र इन वारों में, 
२।३।५।१३।३२। १० इन तिथियों में, कृप्णपक्ष के प्रथम . 
त्रिभाग में अर्थात्‌ पञ्चमी पर्यन्त ब्रतबन्ध करना शुभ हे परन्तु 
अपराह्न में न करे ॥ ९२ ॥ 
तारा 
सप्त पञ्च त्रितारा नेष्टाः । 
७ । १ । ३ तारा वर्जित हैं । 
शाखेशा वर्णशाश्च 
विप्राघीशो भागचेज्यो कुजाकों 
राजन्यानामोषधीशो विशां च । 
शुद्राणां ज्ञश्वान्त्यजानां शनिः स्या- 
च्छाखेशाः स्युर्जीवशुक्तारसोम्या: ॥ २३ ॥ 
बाह्मणों के स्वामी बृहस्पति तथा शुक्र हैं, क्षत्रियाँ के स्वामी 
मंगल तथा सूय हैं, वेश्यों का स्वामी चन्द्रमा है, शूदों का स्वामी 
बुघ है, अन्त्यमों का स्वामी शनि है । ऋकशाखा का स्वामी 
बृहस्पति, यजुःशाखा का शक्र, सामशाखा का मंगळ, अथवं शाखा 
का स्वामी बुध है ॥ ५३ ॥ 


+ 


तोतरा अध्याय हे 
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शाखेशवारतञ्चुवीर्यमतीव शर्तं 
शाखेशसूर्यणशिजीवबले बत सत्‌। ` 
जीवे सगौ रिपुणददे चिजिते च नीचे 
स्पादेदशास्रविधिना रहितो बतेन॥ ५४ ॥ 
ब्रबन्ध में शाखेश का -वार तथा शाखेश का लग्नवल अति 
उत्तम होता है। शाखेश, सूय, चन्म्रमा, वृहस्पति का बज मिलने 
पर प्रतत्रन्ध करना शुभ है । जन बृहस्पति, शुक्र शत्रु के घर में डॉ 
आथवा ग्रहयुद्ध में पराजित हाँ या नीचराशि मे हों, तो वटु श्रोत, 
स्मार्त कमो से हीन होता है ॥ ४०॥ 
जन्मनक्षत्राद्यः 
जन्मक्षमासलग्नादों रते विद्याधिको वती । 
आद्यगर्मेऽपि विप्राणां चत्रादीनामना[दसे ॥ ५५॥ 
ञन्मनक्षत्र, जन्ममास, जन्सलरन, जन्मविथि आदि में त्रतबन्ध 
करने से वटु अधिकं विद्यादान्‌ होता हैः इसका दोप ब्राह्मणां के 
अयेष्टपुत्र के लिये नहीं है, क्षत्रिय आर वैश्या के ज्येष्ट पुत्र के. लिये 
चजिंत है. ॥ ९९ ॥ 
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उपनयनक्षग्नस्‌ 

कवीज्यचन्द्रलग्नपा रिपौ सतो जते$धमा: । 

व्यवे ऽब्जभार्गबौ तथा तनौ रतो खुते खलाः ॥ ५६ ॥ 

ब्रतबन्धेऽएपडिष्फचजिताः शोभनाः छभाः । 

(त्रषडाये खलाः पूणो गोककस्थो विधुस्तनौ ॥ ५७॥ 

भेखलाबन्धकार्थ च सर्वथा पञ्चम गृद्दम्‌ । 

शुभयुङ्क प्रशंसन्ति तदालोकितमेव वा ॥ ५८॥ 

्रतबन्धलग्न में शक्र, चहस्पति, चन्द्रमा तथा लग्नेश छुठे तथा 

झाडें स्थान में अधम होते हैं । चन्द्रमा तथा शुक्र व्ययस्थान में, 
पापग्रह लग्न, अष्टम तथा पञ्चमस्थान में अधम फल देते हैं । 


३० ज्योतिपतरवप्रकाश 
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_ ८४। ६। ३२ स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में स्थित शुभअह 
शम फल्न देते हैं, ३। ३। ११ स्थानों में पापग्रह शुभ फल देतें 
हैं। वृष, कक राशियों का चन्द्रमा यदि पण होकर लग्न में 
बैठा हो, तो शुभ है । व्रतवन्ध में १ स्थान शुभयुक्त या शुभ इष्ट 
होना चाहिए ॥ ४६-९८ ॥ 
नांवशफल मर 
क्रो. जडो भवेत्पापः पडु: पट कम कद टु: । 
यज्ञाथेभाक्‌ तथा सूखों रव्यायंशे तनौ क्रमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्रतबन्धलग्न में यदि सूर्य का नवांश हो, तो वटु क्ररबुद्धि होता 
है। यदि चन्द्रमा का नवांश हो, तो जड्बुद्धि होता है । मगल का 
हो, तो पापी, बुघ का हो, तो चतुर, बृहस्पति का हो, तो पट्‌ कमं- 
( अध्यापन, अध्ययन, यजन, याअन, दान, प्रतिग्रह )-कत्ता, शुक्र 
का हो, तो यज्ञ करनेवाला, शनि का हो, सो मख होता है ॥५३॥ 
केन्दस्थमहद फल स्‌ 
राजसेषी वेश्यवृत्ति: शसतरवृत्ति श्च पाठकः । 
ग्राजञोऽयषान्म्लेच्छ्सेत्री केन्द्रे स्यादि खेचरैः ॥ ६०॥ 
यदि केन्द्र में सूय हो, तो घटु राजा को सेवा करनेवाला, चन्द्रमा 
हो, तो वेश्यबृज़िवाद्या, मंगल हो, तो शखब्धुत्तिवाद्वा, बुध हो, तो 
पढ़ानेवाला, बृहस्पति हो, तो पण्डित, शुक्र हो, तो धनवान्‌, शनि 
हो, तो स्लेच्छा की सेवा करनेवाला होता है ॥ ६०॥ 
क्रयुतसोम्यग्रह फल स. 
शुक्रे जीवे तथा चन्द्रे सूर्यंभौमाकिसंयुते । 
निझुणः ऋरचेष्टः स्यान्निणः सद्यते पटः ॥ ६१॥ 
यदि शुक्र, बृहस्पति, चन्द्रमा सयं से युक्र हो, तो चटु निगुण 
होता दै । मंगळ के साथ हो, तो क्रर चेष्टावाक्ा, शनि के साथ हों 
तो घुणारहित, यदि शुभग्रह से युक्न हो तो चतुर होता है ॥ ६१ ॥ 
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मातुः रओदशनशान्तिः 


` नान्दीध्राद्धोत्तरं मातुः पुष्पे लग्नान्त्रे नहि । 
शान्त्या चौलं व्रत पाणिग्रहः कार्याउन्यथा न सत्‌ ॥६२॥ 
यदि नान्दीभाद्ध के उपरान्त वटु वरया कन्या को साता 
रजस्वला होवे, दूसरा ग्न न मिलता हो, तो शान्ति करके दूडा- 
फर्म, व्रतबन्ध, विवाह करने चाहिए, अन्यथा शुभ नहीं ॥ ६२ ॥ 
मेघगजने5नध्यायः 


त्रतेऽहि पूर्वसंध्यायां वारिदो यदि गर्जेति । 
` तद्दिन स्यादनध्यायं धतं तत्र न कारयेतू ॥ ६३ ॥ 
यदि नतवन्ध के पहले दिन सायंकाल को संघगञ्ञन हो, तो 
ब्रतबन्ध का दिन अनध्याय हो जाता है, उस दिन ब्रतबन्ध न 
कराचे ॥ ६३ ॥ 
: नान्दीश्राद्धं छतं सेत्स्याद्‌नध्यायस्तु कालिकः । 
त दोपनयन कार्य वेदारम्मं न कारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
: यदि नान्दीशाद्ध ऊर लिया हो थोर कालिक अनध्याय आ बड, 
तो उपनेयन करना चाहिए, परन्तु वेदारग्भ न कराना चाहिए ॥६४॥ 
य चैश्नमाहात्म्यसू 
शुद्धिने विद्यते यस्य प्राप्ते व५5एमे यदि । 
चैसे मीनगते भानो तस्योपनयनं शुभम्‌ ॥ ६५॥ 
अष्टम वर्ष के प्रवेश होने पर जिस वइ को गोचरादि शुद्धि न 
हो उसका ब्रतबन्ध चैत्र के महीने मे जब मीन का सय हो शुभ 
हे ॥ ६४॥ ह 
नष्टे शुके तथा जीवे दुर्बले चन्द्रभास्कर । 
तत्रोपनयनं कार्य चैत्रे मीनगते रबी ॥ ६६ ॥ 
शुक्र या वृहस्पति अस्त हो जावे, चन्द्रमा, सयं बलददीन य्या 
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न हौं तथापि चैत्र मास म जब मीन का सर्य हो, तो नतबन्ध 
करना चाहिए ॥ ६६॥ 
गोचराष्टकवर्गाभ्यां गुरुशुद्धिने लभ्यते ।. 
तत्रोपनयन कार्ये चैत्रे मीनंगते रवो ॥ ६७॥ 
गोचर तथा अष्टकवर्ग के अनुसार बृहस्पति की शुद्धि न भी 
मिले, तो भी चैत्र मास मे जब मीन का सय हो व्रतबन्ध करना 
चाहिए | इसम और भी बहुत प्रमाण मिलते हैँ ॥ ६७॥ 
पुनः घंस्काराहें 
ताराचन्द्रादुकूसेऽपि ग्रह्मष्देषु शु भेष्विह । 
पुनर्वसौ नती विप्रः पुनः संस्कारमहति ॥ ६८ ॥ 
यदि शुभवष हो, नक्षत्र, चन्द्रमा अनुकूल हों तथापि पुनवंसु 
में उपनीत का फिर संस्कार करना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
देवेज्यशुक्रयोरस्ते पुनवसो गलग्रहे । 
- उपनीतस्त्वनभ्याये पुनः संस्कारमहति ॥ ६६॥ 
बृहस्पति शुक्र के अस्त से, पुनवंसु नक्षत्र स, गलअह म, 
अनध्याय म जिसका ब्रतबन्ध हो उसका फिर संस्कार करना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 
निशि प्रदोषेऽनध्याये मन्दे कष्ण गलग्रहे। . 
मधुः विना चोपनीतः पुनः संस्कारमर्हति ॥ ७०॥ 
यदि रात्रि म॑, प्रदोष म, अनध्याय स, शनिचार को, अति- 
कृष्णपक्ष म, गलग्रह स॑ व्रतबन्ध किया जावे, तो फिर नयें 
संस्कार करना, परन्तु यदि चैत्र मो पूवो क्र दोषों म सी अतबन्ध 
किया जावे, तो फिर संस्कार की आवश्यकता जहाँ ॥ ७०॥ 
| केशान्तः समाचतंनं च 
केशान्तः षोडशे व्ष चोलोक्कदिवसे शुभः । 
अतोक्नद्विसादो दवि समावतेनमिष्यते ॥ ७१ ॥ 
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सोलइवें वर्ष मे, चूडाकर्म मे कहे हुए नच्षत्रादि में केशान्त 
संस्कार अर्थात्‌ व्रतबन्ध के साद बाल कटाना शुभ हे। जो दिन 
व्रतबन्ध से उक्क हैं उन्हीं में समावर्तन शुभ हे ॥ ७१ ॥ 
क्षत्रियाणां छुरिकाबन्धः 
बिच्चैत्रवतमासादौ विभौमास्ते चिभूमिजे । 
छुरिकाबन्धनं शस्तं न्रपाणां भाग्विवाहतः ॥ ७२ | 
चैत्र को छोड़कर प्रतबन्धोक़ मासों में, मंगलवार तथा भौमास्त 
को छोड़कर क्षत्रियां का छुरिकाबन्धन विवाह से पूर्व करना चाहिए। ` 
विवाह को छोड़कर ससशालाका चक्र का विचार करना पाहिए-। 
विद्ध नक्षत्र वर्जित है । जन्म नक्षत्र तथा ब्रतबन्ध मुहूतं के नक्षत्र 
फ़ा वेध देखना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
युतिः 
यस्मिनुक्षे स्थितः खेरस्तडक्षं युतिसंश्षकम्‌ । 
चिवाहादिशुमे कार्य वजेनीया प्रयल्षतः ॥ 
आवश्यके पादवेध' वर्जयन्ति मनीषिणः ॥ ७३ ॥ 
अन्मराशि में, विशेषत; जन्मनक्षत्र म , जिस वर्ष या जिस्‌ मास 
में पापग्रह स्थित हो उसे युति दोष कहते हैं, इसमें विवाहादि 
शुभ कर्म वर्जित हैं, विशेषतः कूर्माचल में युति दोष प्रसिद्ध दै । 
आवश्यक में पादुवेध वर्जित करते हैं ॥ ७३ ॥ 
वर्ष मासाशुद्धिः 
-ातुर्थोष्टद्वादशस्थशुरोः संज्ञाचषोशद्धिः । 
चतुथौष्टद्वादशस्थसूयंस्य संज्ञामासाश द्धिः । 
अब ४1८1 १२ स्थानों में बृहस्पति हो, तो वष की अशुद्धि 
( कूर्माचल् में वष अपैट कहलाती हे) ४। र 3२ स्याने में 
गं हो, तो मास अशुद्धि ( मास झपैट ) कहलाती है । 
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विवाह-विचार: 
तन्न बरस्य गुणा दोषाश्च 
कुलं शील वपुविद्या वयो चित्त सनाथता । 
गुणाः सत्त वरे यस्मिस्तस्मे कन्या प्रदीयते ॥ ७४ ॥ 
कुल, शोक, शरीर, विद्या, अवस्था, धन तथा प्रमुता ये सात 
गण जिसमें हाँ उसको कन्या देनी चाहिए ॥ ७४ ॥ 
सत्यं तपो ज्ञानमडिसता च विद्याप्रियत्वे च सुशीलता च । 
एतानि यो धारयते स विद्वान्न केवलं यः पठते स विद्वान्‌७५ 
सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, चिद्या में प्रीति, अच्छा चाल चलन 
जिसमें दो वह विद्वान्‌ है, केवल पुस्तकों को पढ़ने से विद्वान्‌ नहीं 
होता है ॥ ७१ ॥ 
अन्धो मूक: क्रियाहीनश्वापस्मारी नपु'सकः। 
दूरस्थ: पतितः कुष्ठी दीघेरोगी वरो न सत्‌ ॥ ७६॥ 
अन्धा, गूं गा, कम होन, सगी रोगवाल्वा, नप सक, दूर देश 
मे रहनेवाळा, जाति से पतित, कोढी और दीघ रोगी को कन्या 
न देना चाहिए॥ ७६ ॥ | 
अत्यासन्ने नातिदूरे नात्याढथे नातिडुब ले । 
चृक्तिहीने च सूखे च घट्खु कन्या न दीयते ॥ ७७॥ 
बहुत समीप रहनेवाला, बहुत दूर रहनेवाला, अत्यन्त धनाढ्य, 
अत्यन्त दरिद्री, आजीविका से रहित, मूख इनको कन्या न देना 
चाहिए ॥ ७७ ॥ 
सूखनिर्धनशराणां मोक्षमार्गानुगामिनाम । 
त्रिगुणाधिकवर्षाणां न देया जातु कन्यका ॥ ७८॥ 
मूख , धनद्दोन, श्र, मोक्तमार्ग में लगे हुए, कन्या को अवस्था 
को अपेक्षा से तिगुने से अधिक अवस्थावाले को कन्या कभी व 
देना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
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अपरीक्ष्य वर कन्यां निगु णाय ददाति यः। 
कुलं तस्येव तच्छोकसंतप्तं वै निकृन्तति ॥ ७६ ॥ 
दिना वर को परीक्षा किये इए निंगु'ण वर को जो कन्या देताहै वड 
उस कन्या के शोक के सन्ताए से कुद्ध नाश को प्राप्त करता है ॥७३॥ 
कन्याया गुणा दोषाश्च 

ललारन्निपुला कुब्जा निलंञ्याऽसत्यभाषिणी । 

न्याधिग्रस्ता च हीनाज्गी स्थूलदीघों कलिम्रिया॥ ८० ॥ 

अन्धा च वधिरा कन्या द्‌शदोषान्‌ विवर्जयेत्‌ । 

ह॑सस्वरां मेष्यनणा मधुर्पिगललोचनाम्‌॥ ८१ ॥ 

तादृशीं वरयेत्कन्यां गृहस्थः खु खमेधते । 

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ ॥ ८२॥ 

तनुलोमकेशदशनां सढङ्गीमुददेत्खियम्‌ । 

वधू'सुलक्ष णोपेतां प्रसन्नास्यां कुल्लोद्धवाम्‌ ॥ 

कन्यकां वृरुयाड पवती चेवगेसिद्धये ॥परे ॥ 

जिस कन्या का माथा बहुत चौदा दो, कुबढी हो, कज्वाहीन 

हो, असत्य बोलनेवालो हो, रोग से अस्त हो» अंगद्दीन हो, बहुत 
मोटो हो, बहुत जम्बो हो, कगडालू हो, अर्धी या बहिरी हो ऐसी 
दश दोपवाली कन्या वर्जित दै । बोलने में जिसका स्वर हंघ के 
समान हो, शरीर का वणं निर्मक्ष हो, शहद के समान जिसके पीले 
नेत्र हॉ, ऐसी कन्या को वरण करने से गृहस्थ सुखी होता है । 
जिसका कोई अंग टेढ़ा न हो, नाम अच्छा हो, चाख इंस या हाथी 
के समान हो, जिसके बाल्न कड़े न हों, दाँत कडेन हो, अंग 
कोमक्ष हों ऐसी कन्या विवाहयोग्य है । जिस कन्या में सामुद्रिक 
शाख के अनुसार अच्छे जक्षण हो, जिसका सख असन्न हो, अच्छे 
कुल में उत्पन्न हो - रूपवती हो ऐसी कन्या वथ, घम आर कास के 


लिये होती है ॥ ८०-८३ ॥ 
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वाग्दानतः पूर्व विचारः 
सापिड्य गोत्रशुद्धि च शीलं सामुद्रिकाणि च । 
जातकादिभमेलां च वीक्ष्यं वाग्दानतः पुरा ॥ ८४ ॥ 
पञ्च पाणिग्रहे दोषा वजनीया; प्रयत्नतः । 
दारिद्रयं सृत्युवैधव्यौ पौंश्चल्यमनपत्यता ॥ ८५ ॥ 
सपिंडता, गोत्रशुद्धि अर्थात्‌ एक गोत्र की न हो, जलील, सासु- 
द्विक तथा ज्योतिपशा्र में कहे हुए, नाड़ीचेध, पट्काष्टक आदि, 
वाग्दान अर्थात्‌ सगाई से पहले विचार करे। दारिव्रय, सत्यु, 
वैधव्य, व्यभिचार, सन्तानासाव का योग, इन पाँच महादोयों का 
विचार करे ॥ ८४-८४ ४ 
सार्याभतृ चिनाशयोयाः 
लग्ने पापा व्यये पापाः पाताले चास्वरे तथा । 
सार्या भत्‌ विनाशाय भर्त्ता भार्या चिनाशयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जब वर तथा कन्या दोनों के लग्न, व्यय, चतुर्थ और दशम 
स्थान में पापग्रह हों, तो खी पति का नाश करतो है, पति खी 
का नाश करता है ॥ ८६॥ 
लगने व्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे । 
भायो भत विनाशाय भर्ता भाया' विनाशयेत्‌ ॥ ८७॥ 
अब १ | १२ । ४। ७॥ ८ स्थानां में मंगल हो, तो खी पति 
का नाश करती दै, पति खी का नाश करता है, इसको मंगली 
कहते हैं ॥ ८७ ॥ ` 
भोमतुल्यो यदा भौमः पापो वा ताइशो भवेत्‌ । 
उद्वाहः शुभदः प्रोक़्श्चिरायुः पुचः न: ॥ ८ ॥ 
अंब वर कन्या दोनों का संगल समान हो या कोई पापग्रह 
मंगळ के समान हो, तो विवाह शुरू है, दीर्घ आयु और पुत्रों की 
वृद्धि करनेवाला होता है ॥ म८॥ ' 


Sr Dr बा 


तीसरा अध्याय ३७ 





न चन्द्रात्सप्मः पापो न लग्नात्सप्तमो ग्रह: । 
यद्येको ५पि भवेत्तत्र दम्पत्योरेकनाशकृत्‌ ॥ ८६ ॥ 
चन्द्रमा से सप्तम स्थान में कोई पापमह न हो, लग्न से सप्तम 
स्थान में भी कोई अह न हो, यदि एक भी हो, तो वर-कन्या 
दोनों में एक का नाश करता है ॥ ८३ ॥ 
पष्ठे च भवने भौमः सप्तमे राहुसम्मवः । 
अएमे च च शनि विद्यात्तस्य भार्या न जीवति॥ ६०॥ 
जिसके छठे घर में मंगल हो, सप्तम स्थान में राहु हो, अशम 
स्थान में शनि हो उसकी खी नहीं जीती है ॥ ६० ॥ 
शुक्रः खलान्तरगतः सखल: सिताद्वा 
पापाः सुखास्तसृतिगा रमणीहराः स्युः । 
लग्नव्ययास्चुनिंधनाप्तकुजोसिथोऽनः 
स्रीणां मदाष्टमखगो विधवात्वकारी ॥ ६१ ॥ 
यदि शुक्र दो पापग्रहा के मध्य में हो या शुक्र पापग्रह सहित 
होया शुक्र से ४ । ८। ७ स्थानों में पापग्रह हो, तो खी का नाश 
होता है, १। १२। ४ | ८ स्थानां में मंगळ दोनों का नाश करता 
दे । स्त्रियों के ७।८ स्थानों में स्थित अह चैधव्यकारक होता है॥३५॥ 
यामित्रे च यदा सौंरिसेग्ने वा हिवुकेऽपि दा । 
नवमे द्वादशे चैव भोमदोपो न विद्यते ॥ ६२ ॥ 
जब ७।१।४।३।१२ स्थानों में शनि हो, तो मंगल का 
दोप नहीं होता है ॥ ३२॥ 
श्वशुरा दिविचारः 
श्वथ्‌ः सितो5क़ः श्‍वशरस्तनुस्तनू- 
जमित्रपः स्याइयितोमनः शशी । 
एतहलं सस्प्रतिभाव्य तान्त्रिक” 
स्तेषां फलं संप्रवदेदिवाहतः ॥ ६३ ॥ 
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शुक्र से सास, सूयं से ससुर, लग्न से शरीर, ससमेंश से पति, 
चन्द्रमा से चित्त का विचार करना चाहिए । विवाह के समय 
इनका बज़ अच्छे प्रकार से विचारकर ज्योतिषी फल को 
कहे ॥ ३३ ॥ 
सुर्यात्पतिः स्त्री च विधोस्तथारा- 
द्वित्त सुतो क्षाच्च सुख' गुरोश्च । 
धर्मः सिंतादकंसुताश्च वेशम 
त्रयात्समुद्वाइचिधौ स्वयुक्कथा ॥ ९४॥ 
विवाह के समय सूर्य से पति, चन्द्रमा से खी, मंगल से धन, 
बुध से पुत्र, बृहस्पति से सुख, शुक्र से धर्म, शनि से घर का विचार 
करे ॥ ३४ ॥ 
वैधव्यं निधने चिन्त्यं शरीरं जन्मलग्नभात्‌ । 
सप्तमे पतिसौभाग्यं पञ्चमे प्रसवस्तथा ॥ ६५ ॥ 
अष्टम स्थान से वैधव्य का, जन्शूलग्च से शरीर का, ससम 
स्थान से पति का सौभाग्य, पञ्चम स्थान से सन्तान का विचार 
करे ॥ ६९ ॥ 
स्त्रीपु सोस्तु फले तुल्यं जातके किन्तु सप्तके । 
सौभाग्यं चन्द्रलग्नाच्च वपुराक्रतिरुच्यते ॥ ६६॥ 
जातक में खी पुरुष दोनों का फज् समान है, परन्तु खो की 
जन्मपत्रो सें सप्तम स्थान से सौभाग्य का विचार, चन्द्रमा से शरीर 
का, लग्न से आकृति का विचार करे ॥ ३६॥ 
लग्नं देहो सगु: श्वथ,: श्‍वशुरो को मनःशशी । 
भत्ता कान्ता कलघत्ेशस्तद्वलात्तत्सुखं वदेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
लग्न से शरीर का, शुक्र से सास का, सथ से ससुर का, चन्द्रमा 
से मन का, ससमेश से पति या खो का घिचार करे। पूर्वीक्न अहं 
कै दिचार से पूर्वोक् स्थानों का सुख दुःख जानना ॥ १७ ॥ 
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पति सूर्याद्विधोः कान्तां घनं भौमात्छुतं बुधात्‌ । 


सुख' जीवादू सुगोधमे वेशमाक युक्तितो वदेत्‌ ॥ ६८॥ 
सूर्य से पति का, चन्द्रमा से खी का, मंगल से घन का, बुध सै 
पुन्न का, बृहस्पति से सुख का, शुक्र से धर्म का, शनि से घर का 
युक्षिपर्वेक विचार करे॥ ६८ ॥ 
सुखं स्वोच्चादिके ज्ञेयं दुःख नीचास्तगादिसिः॥ 
स्वामिसद्दृश्टियोगात्तेषां सुखंतदवलेव्यत्ययेऽन्यत्‌ ॥६९॥ 
यदि अह अपने उच्च आदि का हो, तो सुख जानना । नीच, 
अस्त आदि का हो, तो दुःख जानना । यदि पर्चोक्क स्थानों पर 
भावेश या शुभग्रह बैठा हो या उनकी दृष्टि हो, तो शुभ फल होता 
है, अन्यथा अशुभ ॥ ६६ ॥ 
जीव-चन्द्र-सूय-भौम-बलविचार: 
जीवो जीवप्रदयता च जन्मदाता च चन्द्रमाः । 
तेजोदाता भवेत्लूयों भूमिदाता महोसुतः ॥ १०० ॥ 
बृहस्पति जीव का, चन्द्रमा जन्म का; सूयं तेअ का, मंगल 
भूमि का प्रदान करनेवाला दै ॥ १०० ॥ 
जोबहीना सूता कन्या सूर्थद्दीनो सृतो वरः । 
चन्त्रे होने गता लक्ष्मीः स्थानहानिः कुजं विना ॥१०१॥ 
: जिस कन्या का बृहस्पति दीनबल हो वह नही जीती है। 
शिस वर का सूर्य हीनवली हो वह नहा जीता है। चन्द्रमा हीन- 
बळी होने से लचमी नहो रहती है। मंगल के हीनबलो होने से 
स्थानहानि होती है ॥ १०१ ॥ 
स्रीणां जन्मनि गुरुफल्लस्‌ 
नएात्मज्ञा धनवती विधवा कुशीला 
पुत्रान्विता हतथवा खुभगा विपुत्रा ! 
स्वामिप्रिया विंगतपुत्रधवा घनाद्या 
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बन्ध्या भवेत्खरगुरी क्रमशो ५मजन्म ॥ १०२॥ 
खर्या के लग्न में बृहस्पति हो, तो सन्तान नाश, दूसरे स्थान 
में हो, तो धनवती, तीसरे में हो, तो विधवा, चौथे में हो, तो 
कुत्सित स्वभाव, पञ्चम में हो, तो पुत्रवती, छठे में हो, तो पति- 
हीन, सप्तम में हो, तो सोभाग्यवतो, अष्टम मं हो, तो पुत्रहीना, 
नवम में हो, तो पति की प्यारी, दशम मे हो, तो पुत्र ओर 
पति से रहित, एकादश में हो, तो धनाढ्य बारह म हो, तो 
बन्ध्या होती है ॥ १०२॥ 

ज्येष्ठनचत्रं वज्यस्‌ 
सामिनीजन्मनक्षत्रादृष्वितोयं यदि भत्‌ भम्‌ ! 
न शुभ' पतिनाशाय कथित ब्रह्मयामले ॥ १०३॥ 
यदि खी के जन्मनक्षन्न से पति का जन्मनक्षत्र दूसरा हो, तो 
शुभ नहीं होता दै । त्रह्मयामल म॑ इसका फल पतिनाश लिखा 
हे॥ १०३ ॥ 
सेव्याधमण युवती नगरादिभ' चेत्‌ 
पूर्व हि सृत्यधनिभत्त पुरादिसङ्गात्‌ । 
सेवाविनाशधननाशनभत्त नाश- 
ग्रामादिसोख्यदृदिद॑ क्रमशः प्रदिष्टम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पहला नक्षत्र स्वामी का हो, दूसरा सेवक का हो, तो सेवा का 
नाश होता हे । पहल्ला नक्षत्र ऋण देनेवाले का दो, दूसरा नचत्र 
ऋण लेनेवाले'का हो, तो धन का नाश होता है । पहला नक्षत्र 
कन्या का हो, दूसरा नक्षत्र वर का हो, तो पति का नाश होता 
है । पहला नक्षत्र नगर का हो दूसरा नक्षत्र नगरवासी का दो, तों 
नगर या आमसस्बन्धी सुख का नाश होता दे॥ १०४ ॥ 
जन्मपत्री सेल्लनाथं चर्णादयः 
वणी वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमैत्रकम्‌ । 


र 
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गणमैत्रं भकूट॑ च नाडी चैते णुणाधिकाः॥ १०५॥ 
वणः, वश्य, तारा, योनि, महमैत्रो, गयमैत्री, भकूट ( पंडष्टक) 
लाडीवेध यह आठ एक से एक गुण म॑ अधिक हैं॥ १०६ ॥ 
वण ज्ञानस्‌ 

मीनालिककटा विप्रा नपाः सिद्दाजधन्विनः । 

कन्यानक्रत््षा वैश्याः शूद्रा युग्मदुल्लाघराः ॥ १०६ ॥ 

बरस्य वर्ण तोऽधिका बधून शस्यते बुधैः । 

एको गुणः सदग्बणे तथा वणोंत्तमे वरे ॥ 

हीनवरें घरे शल्यं केऽप्याहुः सदशेऽध कम्‌ ॥ १०७ ॥ 

सद्र पको गुणः। अन्यथा गुणाभांवः ॥ 

मीन, वृश्चिक, क्फ राशि ब्रामण है । सिंह, मेप, धनराशि 
इत्रियदण' है। कन्या, मकर, श्प राशि वैश्य है। सिथुन तुला! 
कुम्भ राशि शुद्र है। वर से उच्चवण वाली कन्या श्रेष्ठ नहीं, समान 
बण में या जब वर उत्तम वर्ण वाला हो, तो १ गुण मिलता है । 
जब वर हीन वर्ण वाला हो, तो शून्य गुण सिल्लता है । कोई 
समान मे आघा गुण कहते हैं । अच्छे दण में १ गुण अन्यथा 
` शून्य गुण मिलता दै ॥ १०६-१०७॥ 
वश्यस्‌ 

युस्मं कुम्भस्तुला कन्या प्राग्दल घनुषो द्विपात्‌ ॥ १०८ ॥ 
पराध घनुषश्चैव पूर्वांध मकरस्य च । 
केसर वृषभाख्यश्च मेषश्चैते चत्तुष्पदाः ॥ १०६ 
नक्रोसरदल मीनो जलचारी 'प्रकीक्तितः। 
कर्व; कीरकसंशश्च दृश्चिकश्च सरीरूपः ॥ ११० ॥ 
सर्वे ऽपि सिहस्य बशे विनालि यं नराणां व्यवहारतोऽन्यत्‌! 
सिह चिना वशाः सर्वे द्विपदानां चतुष्पदाः ॥ १११ ॥ 
शक्या जलचरास्तेषां भयस्थाने सरोस्ट्पाः । 
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सख्यं वैर' च भक्ष्य च वश्यमादुस्रिध( वुधाः॥ ११२ ॥ 
मिथुन, कुम्भ, तुला, कन्या, धन का पर्वाध द्विपद अर्थात्‌ मनुष्य 
राशि है। धन का उत्तराध, मकर का पूर्वाध, सिंह, बृष, सेप 
चतुष्पद्‌ अर्थात्‌ चौपाये हें । मकर का उत्तरा ध तथा मीन जलचारी 
हें, कक कीटक है । दृश्चिक सरीररप हे । वृश्चिक के विना सिंह के 
सब वश्य हें । शेप सब मनुष्यों के व्यवहार से जानना चाहिए। 
सिंह को छोड़कर सब चतुप्पद द्विपदां के वश में हें । जलचर 
द्विपदो के भच्य हैं, सरीसप से उनको भय होता है ॥३ ०८-११२॥ 
चैरभश्ये गुणाभाचो द्वयोः सख्ये शुणद्वयम्‌ । 
वश्यवैरे गुणस्त्वेको वश्यभक्ष्ये गुणाध कम्‌ ॥ ११३॥ 
वश्य तीन प्रकार का होता है। सख्य, वेर तथा अच्य । वैर, 
अद्य सें गुण नहीं मिलता दै। दोनों की मित्रता में दो गुण 
मिलते हैं । वश्य पैर में एक गुण मिळता हे । वश्य भच्य में 
आधा गुण मिलता है ॥ ११३ ॥ 
कि. तारा 
कन्यक्षाडरभ' यावत्कन्याभ' वरभादपि ।. 
गणयेन्नवहच्छेपे त्रीप्वद्रिभमसत्स्ग्रतम्‌ ॥ ११४॥ 
कन्या के नक्षत्र से वर नक्षत्र तक, तथा वर के नक्षत्र से कन्या 
के नक्षत्र तक गिने, उसमें ३ का भागदे, जो ३॥ ४ | ७ बच, 
तो अशुभ तारा होती है ॥ ११४ ॥ 
जन्म सम्पद्धिपत्क्षेम प्रत्यरिः साधको वधः । 
मेत्रातिमैत्र ताराः स्युः स्वनामसदृशं फलम्‌ ॥ ११५॥ 
ताराओं के नास यह हैं । जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरिं; 
साधक, वध, मैत्र और अतिमैत्र । तारा पूर्घोक्क नव जानना ॥११९॥ 
एकतो लग्यते तारा शुभां चेवाशुभान्यतः। | 
तदा साध गुणश्चैच ताराथद्धौ मिथस्नयः॥ 
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उभयोन शुभा तारा तदा शून्यं समादिशेत्‌ ॥ ११६॥ 
एक ओर से शुभ तारा मिले, दूसरो ओर से भ्रशुभ तारा मिले, 
तो डेढ़ गुण मिलता है। दोनों ओर से तारा शुद्ध हो, तो तीन 
गुण मिलते हैं। यदि दोनों ओर से शुभ तारा न हो, तो शून्य 
मिलता है ॥ ११६॥ 
योनिः 
अशिवन्यस्बुपयोहयो निगदितः स्त्रात्यकयोः कासरः ` 
सिंहो वस्त्रजपाझ्योः ससुदितो याम्यान्त्ययोः कुञ्जरः । 


_ मेषो देवपुरोहितानलभयोः कणास्घुनोवानर 


स्या श्वाभिजितोस्तथव नङुलश्‍्चान्द्राञ्जयोन्योरहिः॥। ११७॥ 
जयेष्ठा मैत्रभयोः कुरंग उदितो सूलाद्रयोः श्वा तथा 
मार्जारोऽदितिसापयोरथ मघा योन्योस्तथवोन्दुरुः । 
व्याघ्रो ड्ीशसचित्रयोरपि च गोरयंस्णवुध्न्यक्षेयो 
योनिः पादगयोः परस्परमहाचैर' भयोन्योस्त्यजेत्‌ ॥ ११८॥ 
अष्टाविशतितारांणां योनयश्च चतुदश । 
मैत्र चैचातिमैत्रं च विवाहे नरयोषितोः ॥ ११६॥ 
महृद्वेरे च वैरे च स्वभावे च यथाक्रमम्‌ । 
त्रे चैवातिमैत्रे च खेन्दुद्वित्रिचतुय णाः ॥ १२०॥ 

इन रक्वोको का अथे चक्र से स्पष्ट है ॥ ११७-३२० ॥ 





नक्षत्र ` योनि महावैर योनि 
अश्विनी अरव भेस 
भरणी हाथी सिंह 





कृत्तिका सेष वानर 
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पर्वोख्चा २८ नक्तत्रा की १४ योनि दोती हैं । विवाह में वर-कन्या 
की त्री अतिसमैन्नी अहय करनी चाहिए । सहावेर वर्जित दै । 
महावैर में ० गुण । 
चैर में १ गुण । 
स्वभाव मे २ गुण । 
मैत्री में ३ गुण । 
अतिभैत्री में ४ गुण । 
ग्रहमेत्री ( ए० २८ ) i 
अन्योन्यसित्र शर्त मालक श ठु मध्यमम्‌ । 
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उदासीन कनिष्ठ स्यान्सृतिद॑ शात्रवं स्पृतम्‌ ॥ १२३॥ 
शज्ुमित्रं च विज्ञेयं दम्पत्योः कलहप्रदम । 
अन्योन्यसमशचुत्व द्‌म्पत्योनिधनप्रद्‌म्‌ ॥ १२४ ॥ 
अही का समत्व, मित्रत्व, शत्रुत्व पूं वाणित है । वर कन्या की 
जन्म-राशि.से विचार करना चाहिए । | 
यदि राशोश परस्पर मित्र हो, तो शुभ है । एक ओर सम 
अन्यन्न मित्र हो, तो मध्यम है । दोनों ओर सम हो, तो अधस 
है। दोनों ओर शत्रु हो, तो रत्युदायक है । शत्रुमित्र हो, तो 
खो-पुरुप म कलह हो 1 समशत्रु हो, तो ख्री-पुरुष को गस्यु होतो 
हे । एकाधिपरय अति शभ है ॥ १२३-१२४ ॥ 
अहमैत्रै ससबिध' शुणाः पञ्च अकीर्तिलाः । | 
तचरेकाधिपतित्बे तु मित्ये शुएपञ्चकभ्‌ ॥ १२४ ॥ 
चत्वार; सममिश्नत्वे इयोः सास्थै चयो गुणा: । 
मित्रवेरगुणश्चैकः समवैरे युणाध'कम ॥ 
परस्पर खेटयैरे गुरां शून्यं बिनिदिशेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
राश्योरेकाधिपतित्वे राशिपत्योर्मित्रत्वे च पञ्च गुणा: । 
राशिपत्यो; समत्वशजुत्पेःधी गुणः । राशिपतिसमत्व- 
मित्रत्वे चत्वारो णुणाः । शत्रत्वमित्रत्वे एको शुणः। द्वयोः ` 
समत्वे चयो गुणाः । छयोः शचुत्बे गुणाभावः । 
अह-सेन्नो सात प्रकार छी होती है । गुण पाँच होते हैं । एका- 
शिपति या परस्पर, मैत्रो होने पर पाँच गुण होते हैं। समभित्र में 
चार गुण । उभयतः सम होने पर तीन गुण । मित्र वेर में एक 
गुण । सम पैर सें आधा गुण। परस्पर अहो के वेर होने पर 
शून्य मिल्षता है अर्थात्‌ राशियों का एक ही स्वामी हो या राशोश 
मित्र हो, तो पाँच गुण । राशीश समशन्नु हो, तो आधा गुण ' ' 
पममित्र सें चार गुण । शत्रुमिन्न में एक गुण । दोनों ओर सम 
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होनें से तीन गुण । दोनों ओर शत्रु होने. से शून्य गुण मिता 
` हैं ॥१२९-१२६॥ 
गणमेन्नस्‌ 
. अनुराधा सुगोऽश्बस्तु अ्रबणोऽदितिपुष्यके । 
स्चाती हस्तो रेबंती च नव देवगणाः -स्स॒ताः ॥ १२७ ॥ 
अनुराधा, रुगशिर; अश्विनो, अवण, -पुनर्वसु, पुष्य, स्वाती, 
इस्त और रेवती ये नव नक्षत्र देवगण हैं ॥ १२७ ॥ 
पूर्वात्रयं रोहिणी च उत्तरात्रयमेव वा । 
आंद्रा तु भरणी चेव नवैते माठुषा गणाः ॥ १२८॥ 
तीनों पूर्वा, रोहिणी, तीनों. उत्तरा, आर्वराः ओर भरणी ये नद 
. शस्त्र मनुष्य गण. हें ॥ १२८ ॥ 
आश्तेया शतसिबङ्सूल॑विशाखाक्कत्ति क्रामघाः । - 
(ज्ञा स्ये! घनिष्ठा च नवेते.राक्षला गणाः ॥ १२६ ॥ 
छ आश्लेपा, शतसिषा, मूल, चिशाखा, कृतिका, मघा, चित्रा, ज्येष्टा 
` » और चनिष्ठा ये नव नक्षत्र सक्षप्त गण हैं ॥ १२३ ॥ 
स्वगणे परमा प्रीतिमध्यभा मरसत्थयो: । 
मरत्यराक्तसयोधरपमंरासुरयोरपि ॥ १३० ॥ - 
आपने गण मै परम प्रीति.होती हे । देवगण और मनुष्य गण 
द मध्यम प्रीति होती. है । मनुष्य राक्षस तथा देबता-राक्षसों से 
'बैर होता हे ॥१३०॥ | 
राशीशयोः सहावे मिडत्ये चाशनाथंयो: । 
गणांदिसौष्ट्यऽप्युद्गहः पुत्रपोत्रचघनः ॥ १३१॥ 
यदि राशियों के स्वामी भित्र हाँ अथवा नवांश के स्वामी मित्र 
हों, तो गण यादि के दोप में भी विवाह होता हैं, तथा पुन्न-पोन्न 
. को वृद्धि होवो ह ॥ १३१ ॥ 
घडगुरा गणसारश्ये पञ्च स्युः खरमाजुपे । 
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नायी देवो नरः पु'सश्चत्वारो वा गुणास्त्रय:-॥ १३२ ॥ 

देवराक्षसयो: शून्यं तथेव नररक्षसोः । 

(सो रक्षो गणो यत्र नार्या देदो ऽथवा नरः॥ १३३ ॥ 

गुणी डौ कमशश्चैको गुणो ग्राह्योऽन्यथा नहि । 

ना देवो मनुजा बशूरिह रसास्तद्वेपरीत्ये शराः ॥ 

पटू सास्पेऽसपपूरुषः झुरवधूरतरंच को ऽन्यत्ञ खम्‌॥ १३४॥ 
समान गण सिद्धने पर छः गुण होते हैं। देव-मनुष्य में पाँच 
गुण । स्री का देवगण हो, पुरुष का सनुष्ययण हो, तो चार या 
तीन गुण । देव राक्षस में या सनुष्य-राक्षस में शून्य गुण । पुरुष 
का राक्षस गण हो, खी का देव या सनुष्य गण हो, तो दो तथा 
एक गुण मिलते हैं, अन्यथा गुण नहीं मिल्धता हे । पुरुप देव हो 
स्रो मनुष्य गण हो, तो छः गुण । इससे विपरीत भे पाँच गुण । 
समता में छः गुण । पुरुप राक्षस गण हो, खरी देव गण हो, तो 
एक गुण, अन्यथा शून्य गुण मिलता है ॥ १३२-१३४ ॥ 

गशेक्पे षड्शुशाः। नरो देवो चुगणा कन्या अत्रापि षट॒। 
वैपरीत्ये पश्च । नरो राक्षसः कन्मा डेबगणा अनेक: । वैपरीत्य 
 शुणाभाव: 4 मनुष्यराक्षसत्वेऽपि गुणाभाव: । 
एक गण होनें पर छः गुण । दर देवगण हो कन्या मनुष्यगण 
दो, तव भी छः गुण । विपरीत में पाँच गुण । वर राक्षलगण हो, 
कन्या देवगण हो, तो एक गुण । विपरीत में शून्य गुण । मनुष्य 
राक्षस में भी शून्य गुण मिलता है। 
गरम ( पद्काएकम्‌ ) 

सत्यु: षडडक ज्यो 5गत्यहानिनेवात्मजे । 


ड्विद्धांदश निर्धनत्वं दपोरन्यच्र सोख्यकृत्‌ ॥ १३५ ॥ 


एकराशौ महाभीतिश्चतुर्थे दशमे सुखम्‌। ` 
टतीयकाद्शे विसं. सुंधज्ञा समससके ॥ १३६ ॥ 
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सत्कूटे सप्त, दुष्करे ग्रहमत्रीसरवे चत्वारः, अन्यथा एक 
चररक्ये शुणाभावः । 
चर-कन्या की जन्म-राशि से गिनती करना चाहिए। यदि एक 
से दूसरी ६।८ में पड, तो षडष्टक होता है । उसका फल सत्यु है । 
३ । ३ को नवात्मज कहते हैं, उसका फल सन्तानहानि है, २।१२ 
को द्विद्वोंद्श कहते हैं, उसका फल निर्धनत्व हे । इन स्थानों को 
छोड़कर अन्यत्र शुभ है । एक राशि में बड़ी प्रीति होती है, ४1३० 
में सुख मिलता है, ३। ३१ में धन मिलता है । सम ससम में 
अच्छो सन्तति होती है । 
इसमे भी विशेपतः पडएक ही वित किया आता है। 
- पडष्टरु में भी मित्रप्र्टक ग्रहण करते हैँ । शद्र पडष्टक ही 
वर्जित करते हैं जेसे मीन राशि का ९1७ से पडषए्क होगा । मीन 
का स्वासो ब्रहस्पति है । सिंह का स्वामी सूर्य दै । इसळलिये.१२ 
का ९ से मित्र पडष्टक हुआ | परन्तु ७ का स्वामी शुक्र दै । ब्र. झु. 
आपस में शत्रु हें । इसलिये १२ का ७ से शच पडछक दै । अच्छे 
कूट में सात गुण सिते हैं । दुष्ट कूट में यदि अहमेत्री हो, तो 
चार गुण सिते हैं, अन्यथा एक गुण सिता है। एक चरण होने 
पर शुन्य गुण मिलता है ॥ १३४-१३६ ॥ 
न नाडोवध 
ज्येष्ठारौद्रारयमाम्मःपत्चिभयुगयुगं दास्रभं चैकनाडी 
पुष्येन्ढुत्वाष्टमितान्तकवलुजलभ  योनिचुध्न्ये च मध्या । 
वास्वरिनिव्यालविशवोडयगयगमथो पोष्छभ चापरा स्या- 
हस्पत्योरेकनाड्यां परिणयनमसन्मध्यनाञ्यां हि सृत्यु; १३७ 
उयेष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, आवा, शतभिप और इन नक्षन्नों का दूसरा 
दूसरा नक्षत्र अर्थात्‌ मूल, इस्त, पुनव सु, पूर्वी भाद्पद ओर अश्विनी 
इन नव नक्षत्रों की आदि नाड़ी; पुष्य, सृगणिरा, 








राधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़, पूर्वोफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद इन. 
नव नक्षत्रों की मध्यनाड़ी ; और स्वाती, कृत्तिका, आश्क्षेषा, उत्त. 
राषाढ और इन नक्षन्नों का दूसरा दूसरा नक्षत्र अर्थात्‌ विशाखा, 
रोहिणी, मघा, श्रवण और रेवती इन नव नक्षत्रा की अन्त्य नाडी 
होती है । 

कन्या जन्मनक्षत्र या वर जन्मनक्षत्र ये दोनों यदि किसी एक 
नाड़ी में हों, तो विवाह अशुभ होता है । यदि उक्क दोनों 
नक्षत्र मध्य नाड़ी म हों, तो कल्या तथा. वर दोनों की सत्य 
होती है ॥ १३७ ॥ 
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नाडीचक्रस्‌ 
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कृ | रो रले स. | स्वा. | वि | ड.पा. अ | नाडी 


याद्‌ वर-कन्या. दोनों का जन्मनक्षतत्र एक नाड़ी में आं पड़, तो. * 
नाडोदेंध कहलाता है । उसका फल्ल सत्यु हे । उसमें विवाह. 
अशुभ हृ । नाड़ी एथक्‌ पथक्‌ होने पर आठ गण मिलते हैं। एक 
` नाड़ी सचंथा त्याज्य ह । 
सर्च गुण योग 
ms व सवंशुरएमेलनेन चिशतिगुणसम्भवे मध्यमम्‌ । 
` चश उतिशुभम्‌ । चिंशत्यूनत्वे त्वशुभम्‌ । 
गुणे: षोडशभि निन्द्यं मध्यम विशतिस्तथा | 
. श्रेष्ठ बिशंदगुण यावत्परतस्त्त्तरोत्तरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
` -सद्धक्रे इति झय' दुष्टकूरेऽथ कथ्यते। | 

. निन्द्यं खुणेविशतिसिमंध्य' बाणाधिकैमंतम्‌ ॥ १३६ ॥ 
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तत्परैः पञ्चभिः श्रेष्ठ ततः भ्रेष्ठतर' गुणे: । 
वण आदि सब मिलाकर ३६ गुण होते हैं। प्रत्येक में कितने 
गण होते हैं यह बात ऊपर कही गई है । यदि सब मिलाकर २० 
गुण हो तो मध्यम ह । यदि २० गुण से झधिक हों, तो अति शुभ 
हे । यदि २० गुण से कम हो, तो अशुभ हो । १६ गुण हों, तो 
निन्दित हे । २० गुण हो, तो मध्यम हो । ३० गुण तक श्रेष्ठ हो 
३० गुण से जितना अधिक हो, उतना ही श्रेष्ठ हौ । यह बात तब हो 
जब अच्छा भकट हो, परन्तु जब दुष्ट भकट हो, तो २० गुण 
मिलने पर नान्द्त हृ । २९ गुण मिलने पर मध्यम हृ । ३० गुण 
मिलने पर श्रेष्ठ ह, अधिक म अति श्रेष्ठ इ ॥ १३८-१३३ ॥ 
बर्गकूटः 
छाकचरटतपयशवर्गाः खगेशमार्जारसिहशुनाम । 
सर्पाखुस्धगावीनां निजपञ्चमवैरिणामष्टो ॥ १४० ॥ 
स्वर, व्यज्ञन सब अक्षर आठ वगा में बाँटे गये हैं। उनके 
रारुइ आदि आठ वर्ग हैं । उनमें क्रम से वेर भी जानना। 
जैसे अवग का स्वामी गरुड ( चेरी सर्प ) कवर्ग का स्वामी 
मार्जार ( वैरी मूपक ) चवर्ग का स्वाभी सिंह ( वैरी सग ) रवर्ग 
का स्वामो श्‍वान ( पेरी मेष ) तद्ग का स्वामी सर्प (वेरी गरुड) 
पवर्ग का स्वामी मूपक ( वैरी मार्जार ) यवर्ग का स्वामी सग 
( वेरो सिंह ) शबर्ग का स्वामी मेढा वरी ( श्‍वान ) ॥ १४० ॥ 
स्ववगोत्पश्चमः शत्रुश्चतुथो मित्रसज्ञकः । 
उदासीनस्तृतीयस्तु वगभेद स्त्रिघोच्यते ॥ १४१ ॥ 
बर्गेमेद तीन प्रकार का है । अपने वर्ग से पञ्चस शत्रु होता है, 
. चतुथे मित्र होता है, तीसरा उदासीन (न शत्रन भिन्न ) 
होता है ॥ १४१ ॥ 
स्ववगे परमा प्रीतिमित्रे प्रीतिश्च कथ्यते । 
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उदासीने प्रीतिरल्पा शत्रुचा सतिस्तथा ॥ १४२ ॥ 

अपने वर्ग में अत्यन्त प्रीति, मिन्रवर्ग में भी प्रीति, उदासीन में 
अठ्प प्रोति, शत्रुवर्ग में झत्यु होतो है। 

जैसे वर का नाम आद्यादत्त, कन्या का नाम देवयानी है। यहाँ 
आद्यादत्त का गरुइवर्ग हुआ । देवयानी का सर्पवर्ग हुआ । ये दोनों 
ग्रापस में एक दूसरे से पाँचवें हुए इसलिये इनमें दानरता है, इसका 
फल सत्यु है । यदि मृत्यु न भो हो, तो इनमें परस्पर कभी 
ग्रोति न होगी, रात-दिन कलह रहेगा । स्वामी भृत्य के विषय में 
तथा नगर या आमवास में भी यह बर्ग मिल्ञाये जाते हैं ॥ १४२॥ 

साम्योपयोयिसग्रहः 


नाडीदोपस्तु विप्राणां वण दोषश्च क्षत्रिये । 
सणदोषस्तु वैश्येषु योनिदोषस्तु पादजे ॥ १४३ ॥ 
बाह्यणों को नाड़ीदोंप, क्षत्रियों को वर्णदोष, वेश्यो को गणदो प, 
शूद्रं को योनिदोष विंशेपतः वर्जित है ॥ १४३ ॥ 


आदिनाडी पति हन्ति मध्यनाडी च कन्यकाम्‌ । 
अन्त्यनाडी द्वयोहन्त्री नाडीवेधं विवर्जयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
आदि नाड़ो पति को, मध्य नाड़ी कन्या को तथा अन्त्य नाड़ी 
दोनों को मारती है। नाड़ीदोप को वर्जित करना चाहिए ॥ १४४ ॥ 


नाडीकूर तु संग्राह्य कूरानां तु शिरोमणिम्‌ । 
ब्रह्मणा कन्यकाकरठे सूजत्वेन विनिर्मितम्‌ ॥ १४५॥ 
नाडीवेध सब कूरों का शिरोमणि है । ब्रह्माजी ने कन्या के गले 
के लिये उसको सूत्र चनाया है ॥ १४४ ॥ 


पकनक्षमजातानां नाडीदोपो न विद्यते । 
अन्यक्षाडीचेधेषु विवाहो जितः सदा ॥ १४६॥ 
जो वर कन्या एक नचन्न में उत्पन्न हों उनको नाडोदोष नहीं 
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होता है । यदि और नक्षत्रों में नाडी-वेध हो, तो विवाह सवदा 
वर्जित है ॥ १४६ ॥ 
राश्यक्ये चेकिचसत्त इयोः स्या- 
न्तत्रक्ये राशिसुग्मं तथेव। 
नाडीदोषो नो गणानां च दोषो 
नच्तञफ्ये पादभेदे शुभं स्यात्‌ ॥ १४७॥ 
यदि वर कन्या दोनों को एक राशि हों, तो नक्षत्र एयक्‌ होना 
चाहिए । यदि दोनों का नक्षत्र एक ही हो, तो राशि शथक होनी 
चाहिए या चरण का भेद होना चाहिए । ऐसा होने पर नाड़ी तथ? 
गुण का दोष नहीं रहता है; किन्तु शुभ होता है ॥ १४७ ॥ 
मेंच्यां राशिस्वामिनोरंशनाथ- 
छन्डस्यापि स्याइगणानां न दोषः । 
खेटारि त्य नाशयेस्सद्भ छूट 
खेटग्रीतिश्चापि दुष्ट भकूटम्‌॥ १४=॥ 
वर कन्या के राशिस्वामी या नवांशस्वामी आपस सें मित्र हों, 
तो गण का दोप नहीं रहता है । भ्रच्छा भकूर अददं की शत्रुता के 
दोष को नाश करता है। एवं अहां की सित्रता दुष्ट भकूट के दोष 
को नाश करती है ॥ १४८॥ | 
श्रोक्ने दु्भक्कटके परिणयस्त्वेकाधिपत्ये शुभो 
ऽथोराशीइवरसौहृदेऽपि गदितो नाब्यक्तशुद्धियंदि । 
अन्यच्षेऽशपयोर्यलित्वसखिते नाड्य क्षश॒द्धों तथा 
राशुद्धिवशेन राशिवशताभावो निरुक्को बुघै: ॥ १४४ 
यदि दुष्ट भकूट हो परन्तु नाड़ी नक्षत्र शुद्ध हो, तो निम्नलिखित 
परिदारों में विवाह शुभ होता है । 
दोनों को राशियों के स्वामी एक हाँ या राशियों के स्वामी पर- 
स्पर मिंत्र हाँ, नवांश के स्वामी बली हों या आपस में मित्र हों 
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या वर कन्या की तारा परस्पर शुद्ध हो या खो की राशि पुरुष- 
राशि के वर्य हो ॥ १४६ ॥ 
ग्रह्ताम्यविधौ कूर्माचलीयप्रथा 


वहाँ पर नाडीवेध ओर पट्काष्टक का विचार करते हैं । परन्तु 
कोई-कोई मित्र पट्काष्टक को अहण करते हैं । केवल शत्रु घट्काएक 
वर्जित करते हैं। कोई-कोई अ्रहमैत्री तथा तारा का विचार भी 
करते हैं । वर्ण, वश्य आदि का विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें 
अल्प गुण होते हैं। केवल नाडीवेध, पट्काष्टक, अहमेन्नी आदि में 
२० से अधिक गुण मिळते हैं । री 

विशेषता यह है--वर के लग्न तथा शुक्र से, कन्या के लग्न 
तथा चन्द्रमा से १।४।७।८।३१२ स्थानों के पापग्रहों का 
विचार करते हें वर के सब पापग्रह मिलाकर कन्या के पापग्रह 
से कम न होने चाहिए । 


न्या का ७। ८ स्थान 


वर का. २।७ ,, > विशेपतया विचार किया जाता है। 


¢ he छै ९० ७ ~ ७७ 
सूय से नव स्थान में पिता का, मंगल से तोसरे में भ्राता का, 


चन्द्रमा से सप्तम में पति का विचार किया जाता है। पापमध्य- 


गत शुक्र या पापयुत शुक्र भी पापग्रह गिना जाता है । 


अन्यत्र सव देशेपु प्रथा 
( १ ) संगल्लो-विचार । 
( २ ) वणं आदि ८ बातों का विचार । 
( ३) नादीवेध पडष्टक का विशेष विचार | 
( ४ ) कोहे-कोई नव-पञ्चम, द्विद्वोंद्श . आदि का भी विदार 
करते हैं । 


क” - 
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| मूलादिविचार 
श्वश्रविनाशमहिजो सुतरां विधत्तः 
कन्यासुतौ निक्रा तिजो श्वश॒रं इतश्च । 
ज्येछाभजाततनया स्वधचाग्रज च 
शक्राग्निजा भवति देवरनाशकत्री ॥ १५०॥ 
जो वर कन्या आरलेपा नक्षत्र में उत्पन्न हाँ, तो सास का नाश 
करते हैं । जो मल में उत्पत्त हों; तो ससुर का नाश करते हैं । जो 
कन्या ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हो, तो अपने जेठ का नाश करतो है। 
जो कन्या विशाखा में उत्पन्न हो, तो देवर का नाश करती है॥३४०॥ 
द्वीशाद्यपादत्रयजा कन्या देवरसांख्यदा.। 
सूलान्त्यपाद्‌सापांयपादजाते तयोः शभे ॥ १५१॥ 
विशाखा के प्रथम तीन चरणों में उत्पन्न हुई कन्या देवर को 
` सुख देती है। मूल्ष के-चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुप वर कन्या श्वशुर 
को सुख देनेवाले होते हें । आश्लेपा के प्रथम चरण म उत्पन्न वर 
. कन्या सास को सुख देनेवाले होते हैं ॥ १९१ ॥ 
चिपकन्या अश्वत्यविवाहः 
सूर्यभोमार्किवारेषु भद्रातिथिशतासिघ्रे । 
आश्लेषा कत्तिका चेत्स्यात्तत्र जाता विषाङ्गना ॥ १५२॥ 
सादिच्यादिवतं कृत्वा वैधव्यविनिद्वत्तये। 
अश्वत्थादिभिरुद्वाह्म दद्यात्तां चिरजीविने ॥ १५३॥ 
रविवार, द्वितीया तिथि, शतमिपा नक्षत्र । 
मंगलवार, सप्तमी तिथि, आश्लेपा नक्षत्र । 
शनिवार, द्वादशो तिथि, ऊत्तिका नक्षत्र । 
इनके संयोग में जो कन्या उत्पन्न हो उसको विपाङ्गना कहते 
हैं, उसका फळ वैधव्य है, ऐसी कन्या को सावित्रोबत कराना 
चाहिए । अश्वत्थ आदि विवाह करके ऐसे वर के साथ उसका 


११६ ज्यों तिपतत्त्वप्रकाश 





विवाह करना चाहिए, जिसके ग्रह चिरायुवाले हों ॥ १४२-१९३ ॥ 
जन्मोत्थं च बिल्लोक्य बालविधवायोग विधाय व्रतं 
सावित्र्या उत पेप्पलं हि सुतया दद्यादिमां वा रहः। 
सल्लग्नेऽच्युत मू त्तिपिप्पलघरेः कृत्वा विवाहं स्फुटं 
द्द्यात्तां चिरजीविनेऽत्र न भवे दोष: पुनर्भू भवः ॥ १५४ 
जन्मलग्न से वा्विधवा योग देखकर लइकी को सावित्री का 
या पिप्पक्ष का घत एकान्त में करावे । या विप्णुप्रतिमा विवाह या 
पिप्प या घट के साथ विवाह अच्छे लग्न में कराकर फिर उस 
कन्या का विवाह चिरजीवी चर के साथ करे। इसमें पुनमू दोप 
अर्थात्‌ दूसरे विवाह का दोप नहीं होता है ॥ १४४ ॥ 
.  गुरुसूयशुद्धिः २ 
सञ्रीणां शुरुचल श्रेष्ठ पुरुषाणां रवेबंलम । 
दयोश्चन्द्रबलं श्रेष्ठमिति गर्गेण भाषितम्‌ ॥ १५५॥ 
विवाह में स्त्रियों का बृहस्पति का बल, पुरुप का सयं का बल्ल 
लेना चाहिए । दोनों का चन्दबल लेना चाहिए यह गर्ग का 
वचन हे ॥ १४४॥ | | 
जन्मत्रिदशमारिस्थः पूजया शुभदो शुरु: । 
विवाहे च चतुर्थाष्टद्वादशस्थो सृतिप्रदः ॥ १५६॥ 

३ | ३। १०। ६ स्थानों मे स्थित वृहस्पति पूजा करने से शुभ 
` फल्दायक हो जाता है । परन्तु ४। ८ । १२ स्थानों भें स्थित 
बृहस्पति विवाह में मृत्यु को देता है ॥ १५६ ॥ 

चतुर्थ चाएमे चेव द्वादशस्थे दिवाकरे। 

वर: पश्चत्वमाप्तोति कृते पाणिग्रहोत्सवे ॥ १५७॥ 

यदि ४। ८। १२ स्थानों में सयं हो, तो विवाह' करने पर वर 
की सत्यु होती है ॥ १६४७ ॥ 


सषचापकुलीरस्थो जीवो ऽप्यशुभगोचरः । 


BN 
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अतिशोभनतां दद्याद्विवाहोपनयनादिषु ॥ १५८॥ 
मोन, धन, कर्के राशि का बृहस्पति गोचर में यद्यपि अशुभ भी 
हो तथापि विवाह, उपनयन आदि शुभ कायों' में अत्यन्त शुभ 
फल देता है ॥ १४८ ॥ 
` गुरुसयंशान्तिः 
अनिश्स्थानगे सूर्य शुभराशिः पुरो भवेत्‌ । 
` चयोदशदि न त्यक्त्वा शेंषस्थं शुभमादिशेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
गोचर में सूर्य अशुम्त स्थान में हो, तो संक्रान्ति से १३ दिन 
छोइकर विवाह आदि करने से अशुभ फक्ष नहीं रहता है ॥ १४६! 
छशुभस्थानगे सूर्य दर्या्धेस' खद्‌ क्षिणाम्‌। 
दारकं बसनं पीतं दद्याइुश्े इृहरुपलों ॥ १६० ॥ 
यदि सेयं अशुभ स्थान में हो, तो गोदान करे। यदि बृहस्पति 
अशुभ स्थान में हो, तो सुवणछहित पीत वख का दान करें॥१६०॥ 
__ सहोद्रसंस्काराविचारः 


पकमातृजयोरेके वत्सरे5पत्ययोडंयो: । 
स संस्कारः समानः स्यान्मातूभेदे विधीयते ॥ १६१ ॥ 
यमक्षों को छोड़कर दो सहोदरा का समान संस्कार एक हो वर्ष 
में नहीं होता है। यदि दोनों की भिन्न माताएँ हों, तो हों 
सकता है ॥ १६१ ॥ २ 





न्रिज्ये्ठ वज्यस्‌ 
आाथगभसखुतकन्यंयोडेयो- 
जैन्ममासभतिथो करग्रहः । 
नोचितोऽथ विबुधैः प्रशस्यते 
चेद्द्वितीयजलुषोः खुतप्रदः॥ १६२॥ 
ज्येष्ठ पुत्र या कन्या का जन्ममास, अन्सनक्षत्र, जन्मतिथि में 


१ . उ्योतिषतत्त्वप्रकाश ` 
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विवाह उचित नहीं हैं | परन्तु यदि द्वितीयं, तृतीय आदि पुत्र या 
कन्या हों, तो दोप नहीं है ॥ १६२ ॥ 
ज्येप्ठद्चन्दे मध्यम संप्रदिष्ट 
त्रिज्येष्ठ चेन्नवं' युक कदारप। 
केचित्सये चहिग प्रोज्फ्य चादु- 
_ . झैबान्योन्य ज्येष्टयोः स्याङ्िचाहः ॥ १६३ ॥ 
दो ज्येष्ठ मध्यम हैं, तीन ज्येष्ठ सवधा. वाजत हं । किली आचाय | 
के मत से क्कत्तिका नक्षत्र के सयको छोइकर शेप भाग ज्येष्ठ मास 
का शुभ है। ज्येष्ठ: पुत्र. तथा ज्येष्ठ केन्या का परस्पर विवाह नहीं 
होता है ॥ ३६३.॥ ' | 
| ब्रिमंगलं वज्य म्‌ 
कुले कतुञयादवाझ मरडनांन्न तु मुण्डनम्‌ । 
प्रवेशान्चिगमो नेष्टो न कुर्यान्मंगलचयम्‌.॥ १९४॥ ..... 
एक कुल में तीन पीढ़ी के भीतर ) ६ महीने के भीतर विवाह :: : 
के उपरान्त चूडाकरण तथा उपनयन न करे । वथुप्रवेश के उपरा 
लड़की का विवाह न.करे तथा तीन मंगल कार्य न करे ॥ १६४-॥ -' 
संच्रत्सरपरिचत्तने : ै | 
घ्तुत्रयंस्ये मध्ये चेदन्पाब्द्स्य प्रवेशनम्‌ । 
तदा ह्यकोद्रस्यांपि. वियाइर्तु प्रशस्पते ॥ १६५ ॥ 
यादे ६ महीने से पहले ही संवत्सर बदल जावे, तो ६ महीने 
का विचार नहीं होता है॥ १६४ ॥ : 
पणमासवजनस 
सुतपरिरायात्भएमासान्तः सुताफरपीडन 
न च निजकुले तद्धद्ा मरडनादपि मुण्डनम्‌ । 
न च सहजयोद ये भ्रात्रो; सहोदरकन्यके बा 
न च सहजखऊुतोंद्वाहो5ब्दाघ शमे.न पितृक्रिया ॥ १६६॥ .. 
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पुत्र के विवाह के अनन्तर कन्या का विवाह छुः महीने के भीतर 
तोन पीढ़ियों में नहीं हो सकता है । एवं विवाह के पश्चात्‌ छुः 
महीने तक उपनयन नहीं हो सकता है। दो सहोदर भाइयों के 
साथ दो सहोदर कन्याओं का विल्यह नहीं हो सकता है। दों 
सहोद्र भाइयों का विवाह छः मंहीनें के भीतर नहीं हो सकता है। 
शुभ काम करने के उपरान्त छः महीने तक आड आदि पितृ-कर्म 
नंहीं होता है ॥ १६६ ॥ 
प्रतिकूलादिविचारः 
वध्चा वरस्यापि त्रिप्रुषे कुले | 
__ नाशं जजेत्कश्चन निश्चयोत्तरम्‌। 
मासोत्तर तत्र बियाह' इप्यते 
शान्त्याथबा सूतफनिर्गमे परैः ॥ १६७ ॥ 
यदि वाग्दान के अनन्तर कन्या या चर के कुल में तील पीढ़ी के 
भीतर किसी की सृत्यु हो, तो एक महीने के पश्चात्‌ या अशौच 
पूरा होने पर शान्ति करके विदाइ हो सकता है ॥ १६७॥ 
` चूडाजतं चापि विदाहतो बता- | 
व्यूडा न चेश एुरुपत्रयान्तरे । 
वधूप्रवेशाच्च खुताविनिगम: 
_ षणमासतो वाव्द्विभेद्तः शुभः ॥ १६८॥ 
विवाह के अनन्तर छः महीने के भीतर तीच पीढ़ी में ब्रतबन्ध 
नहीं करना चाहिए । तथा बतबन्ध के पश्चात्‌ छः महीने के भीतर 
चूड़ाकर्म न करना चाहिए । वधूमत्रेश के पीछे छः महीने के भीतर 
कन्या बिदा नहीं हो सकती है । छः महीने के अनन्तर या संवत्सर 
बदल जाने से शुभ होता है ॥ १६८॥ 
कन्यावरणमृइत्तः 
विश्वस्थाती वैष्णव पूर्वा त्रयम भे- 


१२० उयोतिपतत्वप्रकाश 
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वस्वाग्नेयेवा करपीडोचितक्राक्षेः । 
वख्रालंकारादिसमेतैः फलपुष्पे: 
सन्तोष्यादौ स्पादनु कन्यावरणे हि ॥ १६६ ॥ 
उत्तराषाह, स्वाती, श्रवण, तीनों पूर्वा, अनुराधा, धनिष्टा 
कृत्तिका या वियाहोक्ल नक्षत्रों में वख, अलंकार, फल, पुष्पों से 
कन्यावरण ( सगाई ) करना चाहिए ॥ १६३ ।' 
वरवरणमुहुत्तः 
धरणिदेवोऽथवा कन्यकासीद्रः 
शुभदिने गीतवायादिभिः संयुतः । 
वरवृति वस्मयज्ञोपचीतादिना 
भुबयुतेव हिपूर्यात्रयेराचरेद्‌ ॥ १७० ॥ 
ब्राह्मण था कल्या का भाई शुभ दिन-में गीत, वाच, वर, यज्ञों- 
प्रीत्त आदि साथ लेकर वर का वरण अर्थात तिलक चढावे ! 
भुदर्लज्ञक, कृत्तिका तथा तोनों पूर्वा नक्षत्र शुभ हैं ॥ १७० ॥ 
दशश्राद्व्‌दिनदजनम्‌ 
विवाहमारभ्य चतुर्थिमध्ये 
.. आङ दिनं दशदिने यदि स्यात्‌ । 
वैधव्यमाप्रोति तदा तु कन्या 
जीवेत्पतिश्चेद्नपत्थता स्यात्‌ ॥ १७१॥ 
विवाह के अनन्तर चतुर्थीकर्म के सीतर श्राद्ध छा दिन या 
असादास्या न होनी चाहिए । यदि हो, तो कन्या विधवा होती है! 
यदि विधवा न भी हो, तो सन्वानरहित होतो हे ॥ १७१ ॥ 
युग्माव्दाविचार: 
अब्देछु युग्मेषु. च कन्यकाना 
स्वजन्मचषास्छुसद्‌। विचाह: । 
अयुग्सवषंधु शुभो नराणां 
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विपयये दुःखगदप्रद: स्यात्‌ ॥ १७२ ॥० 
सम वर्षों में कन्या का विवाह, विषम वर्षों में पुत्र का विवाह 
शुभ हे । विपरीत वर्षों में करने से दुःख तथा रोग होते हैं ॥1७२॥ 
विवाहे मासाः 


मिथुनकुस्भमस गाछितृ षाजगे 
मिथुनगेऽपि रवी त्रिलवे शुचेः । 
अलिसगाजगते करपीडन 
भवति कात्तिकपोषमधुष्वपि ॥ १७३ ॥ 
भीनं चेत्रं च वजेयेत्‌ | 
मिथुन, कुम्भ, मकर, वृश्चिक, वृष, मेष इन राशियों में जब 
सूर्य हों, तब विवाह शुभ हे । मिथुन के सूर्य में आषाढ शुक्ल प्रति- 
पदा से दशमी तक, बृश्चिक के सथं मे कार्तिक में, मकर के सूर्य 
में पौष में, मेष के सूर्य में चैत्र में भी विवाह हो सकता है । 
जब मोन का सूय हो चैत्र मास हो, तो विवाह वर्जित है। 
चातुर्मास अर्थात्‌ रिशयन वर्जित है ॥ १७३ ॥ 
विवाइनचत्राद्यः 


निर्वेघे: शशिकर भूलमैञपिऽ्य- 
ब्रहगन्त्यो त्तरपवनेः शुभो विचाहः । 
रिक्तामारहिततिथो शमेउहि वैश्व- | 
ग्रान्त्यांधिःश्रतितिथिभायतोऽभिजित्स्यात्‌ ॥ १७४ ॥ 
पञ्चशक्षाका वेध से रहित सुगशिरि, इस्त, मूल, अनुराधा, 
सघा, रोहिणी, रेवती, तीनों उत्तरा, . स्वाती इन नक्षत्रों 
में ४ । ६ । १४ अमावास्या को छोड़कर अन्य शुभ तिथि में, शुभ 
वार में विवाह करना श्रेष्ठ हे । उत्तरापाड़ा का चतुथ चरण तथा 
अवण का प्रथम चरण अभिजित्‌ नक्षत्र होता है ॥ १७४ ॥ 
ने 


१२२ ज्यो तिषतत्त्वप्रकाश' 


र 


कत्तरी 


लग्नात्पापावृज्वनूज व्ययाथस्थो यदा तदा । 
कत्तंरी नाम सा जेया मत्युदारिद्र्वशोकदा ॥ १७५॥ 


अब लग्न से ब्यय तथा घनस्थान में पापग्रह हाँ, ऱ्ययस्थान में 
मार्गी पापग्रह हाँ तथा धनस्थान में चक्री पापग्रह हों, तो कत्तरी- 
योग होता है । इसका फल सृत्यु, दारिद्रय तथा शोक है ॥१७२॥ 


चन्द्रे सर्यादिसंयुक्क दारिद्र्य मरण शुभम्‌ । 
सौख्यं सापत्न्यवैराग्ये पापद्वययुते सति; ॥ १७६ ॥ 
यदि चन्द्रमा सयं से युक हो, तो दारिदच, मंगल से युक्त हो 
तो मरण, वुध से युक्र हो तो शभ, वृहस्पति से युक्न हो तो सुख, 
शुक्र से युक्न छो तो सापत्न ( चेर ), शनि से युक्त हो तो वेराऱ्य, 
दो पापग्रहा से यक्न हो तो सत्य करता दै । इसका नाम संग्रह- 
दोप है ॥ १७६ ॥ 
उ लग्नाष्टक चन्द्राएकं च 
जन्मलग्नभयोस्र त्युराशौ नेष्टः करग्रहः । 
पकाथिपत्ये राशीशमैत्रे वा नेव दोषकत्‌ ॥ १७७॥ 
अपने जन्मलग्न या जन्मराशि से अष्टम लग्न में विवाह अशुभ 
है परन्तु जन्म या जन्मराशि का स्वामी तथा विवाहलग्न का 
स्पासी एक हो हो या दोनों की मित्रता हो, तो दोष नहीं है।1७७॥ी 
मीनोक्षककोलिस गरित्रयो उएमं 
लग्न यदा नाष्टमगेहदोषङत्‌ । 
अन्योन्यमित्रत्ववरोन सा वधू- 
भेचेत्छुतायुण इसोख्यभागिनी॥ १७८॥ 
यदि अष्टम स्यान में.१२। २। ४। ८ । ३० । ६ राशियां हों, 
तो अषमः खर्य का दोष नहो होता है । अही के परस्पर मित्रता 





. ` तीसरा अध्याय १२३ 








होने से कन्या को पुत्र आयु गृह तथा सुख. का भोग मिळता हे । 
अषए्सेश खग्न में हो, तो शुभ नहीं ॥ १७८-॥ 
जासिन्रदोष 
लग्नाश्वन्द्रान्मद्नभवनगे खेटे न स्यादिह परिणयनम । 
ग्न या चन्द्रमा से सप्तम स्थाघ्न में कोइ अह हो, तो विवाह 
नहीं हो सकता है । | 
तिथिगण्डान्तः) 
नन्दिकायास्तिथेरादो पर्णानां च .तथान्तिमे । 
घरिकैका शभे त्याज्या तिथिगरडोऽयसुच्यते ॥ १७६ ॥ 
. नन्दांजञर तिथियों की आदि की एक घडी और पूर्णासंज्षक 
तिथियां की अन्त की एक घड़ी तिथिगणडान्त कहलाती हे । यह 
शुभ कार्या सं त्याज्य ह ॥ १७३ ॥ 
सक्षत्रयणडान्त 
ज्येष्ठाशलेषारेचतीनामन्ते च घरटिकाइयम । 
आदो सूलमघाशबानां भगरडो घटिकाद्वयम्‌ ॥ १८०॥ 
ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती की अन्त की दो घड़ियाँ, मूख, 
मघा और अश्विनी की आदि छी दो घड़ियाँ नक्षत्र गण्डान्त 
हैँ ॥ १८० ॥ उ 
लर्न गण्डान्तः 


मीनवृश्चिकककॉन्ते घटिकाथे परित्यजेत्‌ । 
गदौ मेषस्य चापस्य सिंहस्य घटिकाधंकम्‌ ॥ १८१ ॥ 
सीन, वृश्चिक ओर कक लग्नं के अन्त की आधी घडी, भेष, 
घन और सिंह की आदि की आधी घढी वर्जित हे ॥ १८१ ॥ 
विवाहे त्रिविधा गणडान्तास्त्याज्धाः 
बिवाह में तीनों प्रकार के गणडाल्त वर्जित हैं । 


१२४ | उयो तिषततत्वप्रकाश 





तारा 
ज्रिषञ्चसप्ततारा वज्याः । 
३ ।२। ७ तारा विवाह में वर्जित हे । (पृष्ट ३१ ) 
लत्ता 
श्ञराहपूण न्दुसिताः स्वपृष्ठे 
सं ससगोजातिशरेमिंतं हि । 
संलत्तयन्ते-ऽकशनीज्यभौमाः 
सूर्याष्ठतर्काग्निम्रित॑ पुरस्तात्‌ ॥ १८२॥ ` 
सिस नचत्र में बुध स्थित हो उससे पिछले सातवें नक्षत्र 
पर लत्ता दोष करता है एवं राहु पिछले नवें नइन्र पर, पूर्ण चन्द्र 
पिछले बाइईँसवं नक्षत्र पर, शुक्र पिछले पाँच नक्षत्र पर लत्ता दोष 


करतां हे या ज्ञात मारता है । सूर्य अपने आगे के बारहवें नक्षत्र. 


पर, शनि आगे के आठव नक्षत्र पर, वृहस्पति आरो के छठे नचत्र 
पर, मंगल आगे कें तीसरे नक्षत्र पर लत्ता दोप करते हैं ॥ १८२ ॥ 
'रवेलेत्ता हरेद्वित्तं कुजस्य कुरुते सतिम्‌। 
बृहस्पलेबन्डुनाशं शनेः कुर्यात्कुलक्तयम्‌ ॥ १८३॥ 
बुधस्य कुरुते आस लत्ता राहो चिंनाशयेत्‌ । 
शुकस्य दुःखदा नित्य चासदा तु कलानिघेः॥ १८७ ॥ 
सूर्य की खत्ता धन का नाश, मंगल को मृत्यु, बृहस्पति की 
बन्शुनाश, शनि को कुलक्षय करती हे । चुघ की त्रास, राहु की 
नाश, शुक की नित्य दुःख तथा चन्द्रमा की खत्ता त्रास करती. 
है ॥ १८३-१८४ ॥ 
तत्तां मालचके देशे पातं कोशलके सथा । 
एक्रागेलं तु काइमीरे येथ सर्वत्र वञ्चयेत्‌ ॥ १८५.॥ 
खाखवदेश में दत्ता का, कोशलदेश सें पात क्रा, काश्मीर देश में 
एकार्गल का, सब देशों में वेश का विचार क्षेना चाहिए ॥ १८२ ॥ 


तीखरा अध्याय १२४ 
noe ०७ त NN 
पातः 
हषणवैधृतिसाध्यव्यतीपात कगणडशलयोगानाम्‌ । 
अन्ते यन्चच्षत्रै पातेन निपातितं तत्स्यात्‌ ॥ १८६ ॥ 

इपण, वैति, साध्य, व्यतीपात, गरड तथा श्त इन योगों के 
अन्त म्‌. मो नक्षत्र हो वह पातयोग से दूषित होता है । यदि किसी 
चन्द्र नचत्र म इनम से कोई योग समाप्त हो, तो पात दोष होता 
हं । इसी पात को चंडीश या चण्डायुध री कहते हैं ॥ ३८६ ॥ 
पातेन पतितो ब्रह्मा पातेन पतितो इरिः1 | 
पातेन पतितो रुद्रस्तस्मात्पात॑ विवजयेत्‌ ॥ १८७॥ 
पात के कारण ब्रह्मा, विष्णु सथा रुद्र का पतन हुआ इसलिये 
पात को वर्जित करना चाहिए ॥ १८७ ॥ 
यामिन्नस्‌ 
चतुद्शं च नक्षत्र यामित्रं लग्नभात्स्सृतम्‌ | 
शुभयुक्क तदिच्छुन्ति पापयुक्त च चजयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
लगन से चौदइवां नक्षत्र यामित्र कहलाता है । यदि वह शुभ- 
युक् हो, तो अहण किया जाता है । पापयुक्क हो, तो वर्जित है॥१८म्ा 


क्रान्तिसाम्यस्‌ 
पञ्चास्याजो गोस्थो तौलिकुम्भौ 
कन्यामीनो कक्यंली चापयुग्मे । 
तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोनिरुक् 
क्रान्ते साम्यं नो शुभं मंगलेघु ॥ १८६ ॥ 
इस कान्तिसाम्य चक्र में यदि सूय चन्द्रमा का परस्पर वेध हो, 
तो मंगल्लकाथों में शभ नहीं है जेसे दूष का सूय हो, मकर का 
न्द्रमा छो, तो क्ार्विसाम्य होगा ॥ १८३ ॥ 


१२६ ; इथोतिवतत्दभकाझ' 


कु, 


. शस्त्राहतोःग्निदग्धो वा नागदृष्टांशप जीवति । 
क्रान्तिसाम्यक्रतोद्दाहो न जीवति कदाचन ॥ १९० ॥ 
शख से मारा हुआ या अग्नि से दग्ध थवा सर्प से डेख हुअ 
सनुष्य जी सकता है परन्तु क्रान्तिसास्य में विवाह किया हुआ 
मनुष्य नहीं ओता है ॥ १३१० ॥ 
वैधृतिव्यतिपातो यौ क्रान्तिसास्ये5कचन्द्रयोः । 
सत्कमारस्मण' तत्र व्यसनं मरण' विदुः ॥ १६१॥ 
सूर्य चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य में वेधति, व्यतोपात योग होते हैं 
उनमें अच्छे कर्मा का आरम्भ करने से दुःख तथा सत्यु फल्न है॥१६१॥ 
एकारालं .खाजू रं वा 
त्याघावगण्डब्यतिपातपूर्वे | 
शलान्त्यबञ्जपरिघातिगण्डे । 
योगे विरुद्ध त्वभिजित्समेत: | 
` खाजू रमकांद्विषमे शशी चेत्‌ ॥ १६२॥ 
व्याघात, गरड, व्यत्तीपांत, विष्कुरम, शु, वेति, वज्र, 
परिष तथा अतिगणड.ये अशभ योग जिस दिन हों तथा सूर्य के 


तीसरा अध्याय हे १२७ 


नक्षत्न से विपम नक्षत्र पर चन्द्रमा हो, तो खाजू र दोष होता है 
इलो को एकार्गलदोप भी कहते हैं। इसमें नक्षत्रां की गणना 
अमिजित्‌ सहित होतो है ॥ १९२ ॥ 
ध्रतबन्धविचाहादो योगा वर्ज्याः 
विवाहे प्रथमे क्ञोरे सीमन्ते कण वेधने । 
ब्रतेऽन्नप्राशने चैव खाज र परिवजयेत्‌॥ १६३ ॥ 
विवाह, प्रथम क्षोर, सीमन्त, कणवेध, व्रतबन्ध तथा अन्न- 
प्राशन इनमें एकार्गळदोष वर्मित है ॥ १३३ ॥ 
युतिदोपः 
यस्मिन्भवने चन्द्रस्तस्मिल्यदि जायते ग्रहः कञ्चित्‌ । 
युतिरिति दोषर्ठु तदा शुभयुक्कः केचिदिच्छन्ति ॥१६४॥` 
जिस घर में चन्द्रमा हो उसी घर में यदि कोई ओर भी अह 
हो तो यृतिदोप होता है । किसी के सत से शुमग्रह होने से दोष 
नहीं होता है ॥ १६४ ॥ 
यस्मिन्नृक्षे स्थितः खेटस्त दक्ष सुतिसंशकम्‌ । 
तस्मिन्विवाहिता कन्या पु खली जायते घुवम्‌ ॥ १६५॥' 
जिष्त नक्षत्र में कोई ग्रह हो उसे युति कहते हैं उसमें विवाह 
करनें से कन्या व्यभिचारिणी होती है ॥ १३४ ॥ 
उपग्रहः 
शराएदि कूशक्रनगातिञ्चत्य- 
स्तिथिध विश्व प्रकृतेश्च पञ्च | 
उपग्रहाः सूयभतोऽव्जलारा 
शुभानदेशे कुरुवाह्विकानाम्‌॥ १६६॥ 
यदि सयनक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र ७ । म। १०। १४।७। १३ । 
१५ । १८॥ २० । २२।२३।२४। २४ वा हो, तो उपग्रह दोष 
रोता है । यह दोष कुरु तथा वादलीक देशों में वर्जित है ॥ १३६ ॥ 


१२८ ज्योतिषतरखप्रकाश 





दशयोगदोषः फलं च 
शंशाळूसूर्यक्षयुते म शेष 
खं भूयुगाङ्गानिद शंशतिथ्यः । 
नागेन्द्वो ४हन्दुमिता नखाइचे- 
रूवन्ति चैते दशयोगसंज्ञा: ॥ १६७ ॥ 
बाताभ्राग्निमहीपचौरमरण'रुग्वजरवादाः क्षति: । 
अश्विनी नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक तथा सूय नच्तत्र तक गिनकर 
दोनों को आपस में जोड़कर २७ छा भाग देने से यदि ०। १। 
९।६।१०। ११।१४।१८।१३।२०मे से कोई अंक शेष 
रहे, तो दशयोग दोष होता हे ॥ १९७ ॥ 
यदि शुन्य शेष रहें, तो वायुभय, १ शेष रहे, तो मेघमय, 
४ शेष रहे, तो अरिनभय, ६ शेष रहे, तो राअभय, १० शेप रहे, तो 
चोरभय, ११ शेष रहे, तो सृत्युभय, १ शेप रहे, तो रोगमय, 
१८ शेष रहे,. तो वञ्रमय, १३ शेष रहे; तो अपयश का भय, 
२० शष रहे, तो हानि सय होता है । 
सर्मा दिवेधाः 
समंकणरकवेध' च शल्यं छिद्रं यो न जानाति । 
नाइंति विवाइदीक्षालग्नं दातुं स दैवज्ञः ॥ १६८॥ 
जो दैवज्ञ र्म, कण्टक, वेध, शर्य तथा छिद्र 'इन दोषां को 
नहीं जानता है वह विवाहत्वग्न निश्चय करने के योग्य नहीं ॥१ ह ८॥ 
लग्ने पापे“ममंव धै: कणरको नवषञ्चके । 
चतुर्थ दशमे शल्य छिद्रं भवति सप्तमे ॥ १६६ ॥ 
लग्न सं पापग्रह हो तो *मंचेध, ३। २ में पापग्रह हो तो 
कण्टकवेघ, ४ । १० में पापमह हो तो शश्यवेध, सप्तम में पापम 
हो तो छिम्रवेध होता है ॥ १३३ ॥ 
मरण ममंवेघे स्यात्कण्टके च कुलक्षय:। 
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शल्ये च बुपतेभीतिः पुप्रनाशश्च छिद्रके ॥ २००॥ 
मर्मवेध का फल सत्यु, क्रण्टक का कुलक्षय, शल्य में राज- 
भीति, छिद्र में पुत्रनाश होता है ॥ २०० ॥ 
अरहणोत्पातभस्‌ 
यस्मिन्धिष्णये महोत्पातो ग्रहण वा भवेद्यदि । 
तस्मिन्धिष्णये शुभं कर्म षणमासं वजयेदवृधः ॥ २०१॥ 
जिस नक्षत्र म॑ सहाउत्पात या अहण हुआ हो उस नचत्र म 
छुः महीने तक सब शुभ कम वर्जित हैं ॥ २०१ ॥ 
विवाहे पञ्चशल्ाका चक्रस्‌ 
पञ्चोध्बांः स्थापयेद्रेखाः पञ्च तियंङ्मुखास्तथा । 
डयोश्च कोणयोद्वे द्वे चक्क पञ्चशलाककम्‌ ॥ २०२॥ 
ईशाने कत्तिका देया क्रमादन्यानि भानि च । 
ग्रहास्तेषु प्रदातव्या ये च यत्र ्रतिष्टिताः॥ २०३॥ 
एकरेखास्थितिबेधो दिननाथादि भिग्रहः । 
चिवाहे तत्र मासं तु न जीवति कदाचन ॥ २०४॥ 
खेटे तत्र गते तुरीयचरणाद्योचा ठतीयद्वयोः। 
वंधूभवेशने दाने वरणे पाणिपीडने । 
वेधः पञ्चशलाक।ख्योऽन्यज सप्तशलाककः ॥ २०५ ॥ 
पाँच खड़ी रेखा, पाँच तिरछी रेखा, दो-दो रेखा कोणी म 
चिखे, तो पञचशत्राका चक्र बनता है । इशान म' त्तका लिखकर 
अभिजित्‌ सहित सब नक्षत्रों को फ्रम से ल्रिखे । जो अह जिस 
नक्षत्र पर हों उनको लिखे । सर्य आदि अह जब एक रेखा स हों, 
तो वेध होता ह । चीये चरण का प्रथम चरण के साथ, द्वितीय 
चरण का तृतीय चरण के साथ वेध होता ह । यदि वेघ म॑ विवाह 
करे, तो वर कन्या एक महीना सी जीवित नहीं रहते हैं । शुअग्रह 
का वेध हो, तो नचन्न उरण त्यागना चाहिए.। पापग्रह का बेध 
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हो, तो सम्पूण नक्षत्र वर्जित है । वधुप्रवेश, कन्यादान, वरण 

तथा विवाह में पण्चशतल्ञाका का विचार करना चाहिए । अन्यन्न 
नद जत 

सपशलाका चक्र का विचार होता ह ॥ २०२-२०४॥ 


रविवेधे च वैधव्य' कुजवेधे कुलक्षयम्‌ । 

वुधवेधे भवेद्बन्ध्या प्रत्रज्या शुरुवेधतः ॥ २०६ ॥ 

अपुत्रा शुक्रवेधे च सोरे चन्द्रे च दुःखिता । 

परपुरुषरता राहोः केतोः स्वच्छन्दचारिणी ॥ २०७॥ 

सूर्य का वेध हो, तो कम्या विधवा होती है । मंगल का वेध हो, 
तो कूलक्षय होता है । बुध के वेध में कन्या बन्ध्या होती है । वृह- 
स्पति के वेध म॑ कन्या प्रब्रयया ग्रहण करती हो । शुक्र के वेध मे 
सन्तति नहीं होतो हे । शनि तथा चन्द्रमा के वेध मो दुःख, राहु 
के वेध म॑ व्यभिचारिणो होतो हो । केतु के वेध मे कन्या स्वडन्द- 
चारिणी होतो ह ॥ २०६-२०७ ॥ 
वाणपञ्चकम्‌ 


रसगुणशशिनांगाव्ध्याब्यसंक्रान्तियाता 
शकमितिरथतष्टाड' यदा पञ्च शेषाः । 
रुगनलनृपचौरा सृत्युसंजश्च वाणो 
नवह॒तशरशेषे शेषकैक्ये स शल्यः ॥ २०५॥ 
सूर्य के गत अंशा को पाँच स्थानों सें एथक्‌-पथरू स्थापित 
करे । उनमें क्रम से ६।३।१।८।४ का योग करे। योगफळ् में ३ का 
भाग देदे । जिस स्थान में पाँच शेप रहें वहाँ कम से रोग, अग्नि, 
नृप, चोर तथा मृत्यु चाण होते हैं । जैसे आदि में पाँच शेष रहे, 
तो रोग बाण, द्वितीय में पाँच शेप रहे, तो अग्नि बाण । तृतीय 
सें पाँच शेष रहे, तो नुप बाण, चतुर्थ में पाँच शेप रहे, तो चौर 
बाण, पञ्चम में पाँच शेष रहे, तो सत्यु बाण होता है । पाँचों 
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स्थानों के शेष अंकों को जोड़कर नव का भाग देने से यदि पाँच 
शेष रहे, तो न्रोहसहित बाण होता है ॥ २०८॥ २ 
रात्रो चौररुजो दिवानरपतिवहिः ख़दा सन्ध्ययो- 
स्‌ त्युश्चाथ शनो उपो विदि श्रेतिभौमेंऽग्निचौरो रवो । 
रोगोऽथ बत गेहगोपनृपसेचायानपाणिश्रहे 
वर्ज्याश्च क्रमतो बुधैरुगनलक्ष्मापालचौरास्तिः ॥ २०६॥ 
रात्रि में चौर तथा रोग बाण, दिन में नुप बाण, सब काल में 
अग्नि बाण, दोनों सन्ध्याओं में मृत्यु बाण वर्जित दै । 
शनि को नृप बाण, बुध को सत्यु बाण, मंगल को अग्नि तथा 
चौर बाण, रवि को रोग वाण वर्जित है । 
यज्ञोपवीत में रोग बाण, घर के छादन में अग्नि बाण, राखा 
की सेवा में नृप बाण, यात्रा में चौर.बाण, विवाह में शृत्यु बाण 
वर्जित है ॥ २०३ ॥ टक 
निवाइलग्ने रेखाः 
लत्ता पातो युतिवंधों जामित्रं बाणपञ्चकम्‌ । 
एकागलोपग्रहं च क्रान्तिसास्यं तथैव च ॥ २१० ॥ 
 द्ग्धातिथिस्तु विज्ञया दश दोषा महाबलाः । 
पतान्दोषान्परित्यज्य लग्न संशोधयेद्वुधः ॥ २११॥ 
खत्ता, पात, युति, वेध, जासित्र, 'बाण, 'एकागक्ष, उपग्रह, 
क्रान्तिसास्य तथा दग्धातिथि ये दस दोप बड़े बलवान्‌ हैं । इनको 
छोड़कर विवाहक्षग्न स्थिर करे | इनमें भी पहले के पाँच अवश्य 
वर्जित करे, दूसरे पाँच आवश्यक में ग्रहण करे । तिथिपन्नो में 
विवाहद्चर्नों पर दो प्रकार की रेखाएं लिखी रहती हैं । एक खड़ी 
(1) जिसका अथ गुम है । दूसरी टेढी ( 5) जिसका अथं 
अशुभ है । सब रेखाओं का जोड़ सिद्धाकर दस दोष हैं। ये रेखा 
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खत्त। आदि दस दोषों को यथाक्रम दास या अशुभ सूचित करती 
हैं ॥ २१०-२३१ ॥ 
ल्सादिदोषापवादः 
घकागेलोपग्रदपातलत्ता- ` 
जामित्रकतं युं दयास्त दोषाः । 
नश्यन्ति चन्द्राकधलोपपन्ने 
लग्ने यथाकोभ्युद्ये तु दोषाः ॥ २१२ ॥ 
खब सूर्य, चन्द्रमा के बल से युक्त चर्न हो, तो एकार्गख, उप- 
अह, पात, लत्ता, जामित्र, कतरी, उदय तथा अस्त दोषों का इस 
प्रकार नाश होता है जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार का ॥ २१२ ॥ 
लग्ने ग्रहाणां शुभाशुभस्थानानि 
व्यये शनिः खे.$वनिजस्तृतीये 
भृ गुस्तनौ चन्द्रखला न शस्ताः । 
लग्नेट्कविग्लोश्च रिपौ सृतो ग्लौ- 
लेग्नेट्शुभाराश्च मदे च सर्वे ॥ २१३ ॥ 
विवाहसूग्न से बारहयें शनि, दशवे संग, तीसरे शुक्र, लर्न 
में चन्द्रमा तथा पापग्रह शुभ नहीं हैं। लग्नेश शक तथा चन्द्रमा 
छठे अशुम है । चन्त्रमा, लानेश, शुभअह तथा मंगख ये थष्टम 
स्थान में अशुभ हैं । सप्तम स्थान में कोई ग्रह शुभ नहीं है ॥२१३॥ 
ज्यायाष्टपट्सु रविकेतुतमोऽकपुञा- 
स्त्र्यायारिगः क्षितिसुतो द्विगुंगायगो <5ब्जः । 
सप्तव्ययाष्टरद्दितो शगुरू-सितो<5छ- 
जिद्यूनषड्व्ययग्रहान्पारिद्त्य शस्तः ॥ २१४ ॥ 
२॥१५१॥८॥ ६ इन स्थानों में सूये, केतु, राहु तथा शनि श्रेष्ठ 
हैं, ३1११ ॥ ६ में मंगक्ष, २। ३ । ११ में चन्द्रमा, ७ । १२। ८ 
स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में बुध तथा वृहस्पति, ८। ३ | ७। 
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३ । १२ स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में शुक्र शुभ है ॥ २१४'॥ 
दोषपरिहारः 
पापो कत्त रिकारकौ रिपुग्रहे नीचास्तगो कत्तेरी- 
दोषो नैव सिते ५रिनीचग्द्दगे तत्षष्ठदोषो प म । 
भौमेऽस्ते रिपुनीचगे नहि भवेद्गौमोऽष्टमो दोषछ- 
ज्ञीचें नीचनवांशके शशिनि रिष्फाष्टारिदोषोऽपि न२१५ 
कत्तरीयोगकारक क्रूर ग्रह अपने शत्रु राशि वा नीच राशि या 
अस्त के हो, तो कत्तरी का दोष नहीं होता है। यदि शुक्र शत्र 
राशि का या नीच का होकर छुठे घर में हो, तो छुठे शुक्र का दोष 
नहों होता । मंगल अस्त का या शत्रु राशि का या नीच राशिका: 
हो, तो अष्टम मंगल का दोष नहीं । चन्द्रमा नीच का या नीच 
नवांशक का हो, तो २।८।१२ स्थानों में स्थित का दोष 
नहीं ॥ २१२ ॥ 
अब्दायनतु तिथिमासभपतक्त द ग्ध- 
तिथ्यन्धकाणबधिराङ्गमुखाश्च दोषाः । 
नश्यन्ति षिद्‌शुरुसितेष्विह केन्द्रकोणे 
तद्वच पापविधुयुक्तनवांशदोषः ॥ २१६ ॥ 
यदि बुघ, बृहस्पति तथा शुक केन्द्र या त्रिकोण में हों, तो वर्ष, 
असन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, दृग्धतिथि, अन्ध, काण, बघिर 
आदि लग्न दोषां का तथा पापग्रह युक्त चन्द्रमा या पापयुक्न 
नवांश का दोष नाश हो जाता है ॥ २१६॥ 
' केन्द्रे कोणे जीव आये रवो वा 
लग्ने चन्द्रे वापि वर्गोत्तमे वा। 
सर्वे दोषा नाशमायान्ति चन्द्रे 
लाभे तद्वददमेहत्तीशदोषाः ॥ २१७ ॥ 
क्रेग्त ( सप्तम स्थान को छोरुकर ) या त्रिकोण में दृहर्पति डो 
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या छाभल्थान में सूर्य दो या चन्द्रमा बगो तस होकर लग्न में 
हो (या लग्न से चन्द्रमा उपचयं अर्थात्‌ ३।६।१०। ११ स्थाणो 
में हो, तो) सब दोपो का नाश हो जाता है । दुष्ट मुहुत्त, निषिद्ध 
नवांशो का दोप भो नष्ट हो जाता हैं ॥ २१७ ॥ 
च्रिकोणे केन्द्रे वा मदनरहिते दोषशतक 
हरेत्सौम्यः शुक्रो छिगुणमपि लक्ष सुरशुरूः । 
अबे दाये केन्द्रेऽङ्गप उत लवेशो यदि तदा 
समूहं दोषाणां दहन इव तूलं शमयति ॥ २१८॥ 
यदि सप्तम स्थान छो छोडकर केन्द्र या त्रिकोण में बुध हो, 
तो १०० दोषों फा नाश करता है । यदि शुक्र हो, तो २०० दोषों 
का नाश करता है । यदि ब्रहस्पति हो, तो एक लाख दोपों को 
शान्त करता है । लग्नेश या लग्न नवॉशेश ११॥ १। ४:। १० 
स्थानों में हो, तो दोषों के समूह को ऐसा जल्ला देता है जेसे अग्नि 
रुई को ॥ २१८॥ 
। विंशोपका: 
डौ डौ ज्ञभम्वोः पश्चन्दो रयौ साधंचयो गुरो । 
रामा मन्दागुकेत्वारे साधकैक विशोपकाः ॥ २१६ ॥ 
पृवो क्न शुभ स्थानों में यदि बुध, शुक्र हों, तो २। २ विंशोपक 
बल्न पाते हैं । चन्त्रमा १ बल पाता है । सूयं ३३ विश्वा बल 
पत्ता है । बृहस्पति ३ विश्वा बढ्न पाता है । शनि, राइ, केतु, 
संगल प्रत्येक १३-१३ चिंशोपक बल पाते हैं ॥ २१९ ॥ 
- दृशबिंशोपकाधिक लग्न शमम्‌ 
लग्न शुभे चिवाहे स्थादशविशोपषकाधिकम्‌ ॥ २२० ॥ 
म -...। में १० विश्वा से अधिक लग्न शुभ होता है ॥ २२० ॥ 
रचीञ्यचन्क्रद्धिश्च दश वषार कारयेत्‌ । 


र 
Nps Se 





ण 











तीसरा अध्याय १३२ 


> = 5 कच =` 


अत ऊध्वं रजस्कन्या तस्माद्दोघो न विद्यते ॥ २२१॥ ` 
कन्या को १० वर्ष की अवस्था होने तक सुर्य, बृहस्पति तथा 
चन्द्रमा की शुद्धि का विचार छरे । तदनन्तर छन्या रजोवती 
कहलाती है इसलिये सूर्य आदि की शुद्धि का विचार श्व 
करे ॥ २२१ ॥ 
दशचपषंव्यतिकान्ता कन्या द्युद्धिविवजिता । 
तस्यार्तारेन्दुलग्नानां शद्धो पाणिग्रहो मतः॥ २२२॥ 
जब कन्या १० वर्ष से अधिक अवस्थावाली हो जावे, तो 
बृहस्पति आदि की शुद्धि का विचारं न करे। तारा, चन्द्रमा तथा 
लग्न को शुद्धि सं विवाह करे ॥ २९२ ॥ 
सर्वत्रापि शुभ दद्यादद्ादशाब्दात्पर॑ गुरुः । 
पञ्चषष्टाब्दयोरेच शुभगोचरता मता ॥ २२३ ॥ 
बारह वर्ष की अवस्था के अनन्तर बृहस्पति सब स्थानों में शुभ है। 
शुभ गोचर का विचार केवल पाँचवें या छठे वर्ष में होता हे ॥२२३॥ 
शनिरिक्नाफलस्‌ ` 
शनैश्चरदिने प्राप्ते यदि रिक्ला तिथिभंवेत्‌ । 
तस्मिन्बिवाहिता कन्या पतिसम्पत्तिवधिनी ॥ २२४ ॥ 
यदि शनिवार तथा रिक्वा तिथि के दिन कन्या का दिवाह छिया 
जावे, तो पति की सम्पत्ति की बृद्धि होती है ॥ २२४ ॥ 
सघादिपादा वर्ज्योः | 
मघायाः प्रथमे पादे सूलस्य प्रथमे तथा । 
रेवत्याइच चतुथाश विवाह: प्राणनाशनः ॥ २२५॥ 
सघा के प्रथम चरण में,. मूल के प्रथम चरण में, रेवती & चौथे 
वरण में विवाह प्राणनाशक होता है ॥ २२४ ॥ 
पुष्यनचत्रं विवाह निन्दितम्‌ 
कोत्तितो सुनिमिः सत्रे; पुष्यः सवोर्थंसाधकः । 
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इति सत्यपि चोद्वाहे निन्दितः सबेदाबुधेः ॥ २२६ ॥ 
सुनि जोगी ने सव कामों में पुष्य नक्षत्र की बढी प्रशंसा की हे, 
छवोर्थसाधक भो माना है परन्तु विवाह में सवदा निन्दित है ॥२२६॥ 
विवाद्दात्पू्े दद्नादिदिनस्‌ 
विधोर्वलमवेक्ष्य वा दलनकरडनं वारक 
सृद्दाङ्गणविभूषणान्यथ च वेद्कामरडपान । 
विचाह बिहितोडू भि ्विरचयेत्तथोद्वाइतो 
न पूर्वमिदमाचरेज्जिनचषरिमते बासरे॥ २२७ ॥ 
चन्द्रमा का बल देखकर विदाद्षोक्न नक्षत्रों में कूटना, पीसना, 
लीपना, पोतना, चिन्रकारी, मण्डप आदि बनाना चाहिए । परन्तु 
विवाह से पूर्व ३। ६ | ९ ब॑ दिन में आरम्भ न करे ॥ २२७॥ 
विवाहानन्तर प्रथमाव्दे वधूनिवासः 
उद्घाहात्प्रथमे ज्येष्ठे यदि पत्युण हे वसेत्‌ । 
पत्युर््येष्ठं तदा हन्ति पोषे तु श्वशुरं तथा ॥ २२८ ॥ 
इवथ्‌ साषाढमासे तु अधिमासे स्त्रकं पतिम्‌ । 
आत्मानं तु क्षये माखि तातं तातगृहे मघो ॥ २२६ ॥ 
विवाह के दाइ कन्या पहले जेठ महीने में यदि पति के घर में 
रहे, तो पति के ज्येष्ठ भाई की सत्यु होती हे । पौष में श्‍वशर की, 
आषाढ में सास की, अधिमास में पति की, क्षयमास में अपनी 
शुत्यु होती है। चेत महीने में पिता के घर रहे, तो पिता की 
सत्यु होती है ॥ २२८-२२३ ॥ 
चधूप्रचेशः 
समाद्रिपञ्चाङ्कदिने विचाहा- . 
i... | 
शुसः परस्ताद्विषमाढ्दमास- 
दिनेऽच्तवर्षास्परतो यथेष्टम्‌ ॥ २३० | 
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विवाह से १६ दिन के भीतर सम दिनों में या ७। ९ | € वें 
दिनों में वधुप्रवेश शुभ है । यदि १६ दिन के भीतर न हो सके. 
तो विषम वर्ष, विषम माल, विपम दिनों में शुभ है। यदि पाँच 
वर्ष से अधिक हो जाव, तो जब चाहे तब करे ॥ २३० ॥ 
शुवच्िप्रस्‌ दुश्रोजचवसुसूलमघानिले 
वधूप्रवेश: सन्नेष्टो रिक्काराक युधे परैः ॥ २३१ ॥ 
सव, किप्र, रूदु, श्रवण, धनिष्ठा, मूख, मघा तथा स्वाती 
नक्षत्रा मे, रिक्का तिथि, रचि आसचारा को छोड़कर शेप ताथ दारा 
में वधूप्रवेश शुभ हैं । किसी के मत से बुधवार भो वर्जित 
हैं ॥ २३१ ॥ 
द्विरागमनस्‌ 
चरेद थौजहायने घटालिमेपगे रवी 
रचीञ्यश्रियोगतः शभश्रहरूव वासरे | 
नुयुग्ममीनंकन्यका तुलाबूष विलग्नके 
द्विरायम लघुशुचे चरे5रूपे सदूडनि ॥ २२२॥ 

- विषम दर्प ( $ 1 ३। १) में, ११1१ । २ राशि के सयम 
सय तथा बृहस्पति की शुद्धि में, शुभग्रह के वार सं, ३॥ १२। 
४1७ । २ लग्ना में, लघु, सुव, चर, मूल, सटु चक्ष सं द्विरा- 
गमन शुभ है ॥ २३२ ॥ 

शुक्रचिचार 
दैत्येज्यो ह्यभिमुखद क्षिणे .पदि स्या- 
दच्छेयुनहि शिशगभिंणीनवोडाः । 
वालश्चेदव्रजति घिपचते नवोढा 
चेहन्ध्या भवति च गमिणी त्वगसा ॥१३३॥ 
सम्मुख तथा बंदिण शुक्र में बालक, गर्भवती, नूतन विवाहित! 


यात्रा न करे । यदि बालक यात्रा करे, तो विपत्ति में पड़े, नूतन 
र 
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का ` ` आयाः ऋः = या = आ ॐ 


विवाहिता यात्रा करे, तो बन्ध्या होवे, गर्भवती यात्रा करे, तो 
गर्भपात होवे ॥ २३३ ॥ 


पित्र्ये ग्रहे चेत्कुचपुष्पसस्भव- 
स्तदा न दोषः प्रतिशुक्रखस्भवः । 
शृग्वङ्गिरोवत्सवसिष्टकश्यपा- 
जीर्ण भरद्वाजमुनेः कुले तथा ॥ २३४ ॥ 
यदि पिता के घर में कुच निकल आवें तथा रजोदर्शन होने 
बरगे, तो सम्मुख शुक्र का दोष नहीं । भुगु, अंगिरा, वत्स, वसिष्ठ, 
कश्यप, अत्रि, भरद्वाज गोत्रवालों को सम्मुख शुक्र का दोप 
नहीं ॥ २३४ ॥ 


उदेति यस्यां दिशि यन्न याति 
गोसस्रमाद्वाथ ककुब्भसस्थे । 
त्रिधोच्यते सस्मुख एव शुक्रो 
-यञ्रोदितिस्तां तु दिशं न यायात्‌ ॥ २३५ ॥ 
सम्मुख शुक्र तीन प्रकार का होता है। १-खिस दिशा में शुक्र 
का उदय हो । २-उत्तर दक्षिण गोळ असण से जिस दिशा में 
शुक्र आवे । ३-इत्तिका आदि नक्षत्रों के वश से जिस दिशा में 
होवे 1 ` पूर्वाक्क दिशाओं में जानेवाले को शुक्र सम्मुख होगा । जिस 
दिशा में उद्य हो उस दिशा की यात्रा न करे ॥ २३५ ॥ 
अस्तंगते शुरो शक्त सिंहस्थे चा शहरुपतौ । 
दीपोत्सवबलेनैव कन्या भन्‌ गृहं बजेत्‌ ॥ २३६॥ 
अब बृहस्पति या शुक्र अस्त हो गये हों या सिंहस्थ वृहस्पति 
हो ( कन्या का रजोदर्शन पिता के घर में होने लगा हो ), अच्छा 


मुहत्त न मिले, तो दीपावलो के दिन कन्या पति के घर को 
“जावे ॥ २३६ ॥ 
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उपचयगते जीवे भगो केन्द्रसुपागते ! 
शुद्धे लग्ने शुभाक्रान्ते गन्तव्यं भत्‌ मन्दिरे ॥ २३७॥ 
वृहस्पति उपचय सें हो, शुक्र केन्द्र में हो, लग्न शुभ हो तथा 
शुभग्रह से युक्त हो, तब ख्रीं पति कें घर की यात्रा करे ॥ २३७ ॥ 
पोष्णादिचहिभादयङ्घि यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः । 
तावच्छुक्को भवेदन्धः सम्मुखं दक्षिणे हितः ॥ २३८ ॥ 
अव चन्द्रमा रेवती से लेकर कृत्तिका के प्रथम चरण के बोच मे 
रहता है, तब शुक्र अन्धा हो आता हे । इसमें सम्मुख या दक्षिण 
शुक्र का दोप नहीं होता है ॥ २३८॥ 


तीसरा अध्याय समाप्त । 
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तंडुधनं च भ्राता च सुहृत्पुत्रो रिषुर्वधूः । 
मृत्युश्च घर्मकरमायो व्ययो भावा; भकीत्तिताः॥ १॥ 
तनु, घन, आता, सुहृत, पुत्र, शत्रु, खी, मत्यु, धर्म, कम, 
राभ और व्यय ये १२ भावो के नाम हे ॥ १॥ 
मा | थावपर्याया; 
होरा तसुमू त्युद्यं शिरश्च 
वारिषत्तकोइम्यमथाचक्षि संशम्‌ । 
सदहोत्यदुश्चिक्यगलं ततीयं 
शोय च करो सुखमम्बु बन्धुः ॥ २॥ 
रसातलं नै हिबुक च पेश्म 
पातालहृङाइनमातसंज्ञाः। 
चु द्धिपरभावास्मञ्मन्त्रसंज्ञ 
विवेकशक्री उद्रप्रचेशः ॥ ३॥ | 
शेगक्षतारिव्यसन तु चौर- 
स्थानं भवेद्विष्नमिहाइरार्याः | 
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चित्तोत्थकामो मदनश्च अर्व 
स्थान कलत्र दृधिसूपसज्ञम्‌ ॥ ४॥ 
च्षीरं गुड मत्रकक्कञछुनाम 
गुह्य च रन्ध म्ररणान्तकायुः। 
धर्मोदयो पेतृकभाग्यभं तु 
शुरुस्त पोलाभशुसाजितानि ॥ ५॥ 
आज्ञा च मानं दशमं च कमे 
तदास्पद॑ ख धनलाभमायम्‌। 
व्ययोऊन्त्यभं रिप्फविनाशसंश 
लग्नान्त्यखणडः कथितो सुनीन्द्रेः ॥ ६ ॥ 
चून द्युनमथास्तं च यामित्रं सप्तमं स्मृतम्‌ ॥ 
दोरा, मूर्ति, उद्य और सिर॑ ये तनुभाव के पर्याय हैं । 
वाक्‌, वित्त, कुटुम्ब और नेत्र धनभाव के पर्याय हैँ । 
सहोत्थ, दुश्चिक्य और गल ये तीसरे भाव के पर्याय हैं । 
शौय, करणे, सुख, अम्बु, बन्धु, रसातल, हिबुक, वेम, पाताल, 
हृदय, वाइन और माता ये चतुथ भाव के पर्याय हैं । 
बुद्धि, प्रभाव, आत्मज, सन्त्र, विवेक, शक्ति और उदरप्रवेश ये 
पञ्चमभाव के पर्याय हैं । 
रोग, क्षत, आरि, व्यसन, चोर और विष्न ये षष्ठमाब के पर्याय हैं। 
चित्तोत्थ, काम, मदन, भर्ता, कल्नत्र, दधि और सूप ये सप्तम 
भाव के पर्याय हैं। 
क्षोर, गुड़, मूत्रक्रच्छु, गुम, रन्ध, सरण, अन्तक और आयु ये 
अष्टमभाव के पर्याय हैं । शभ 
धर्म, उद्य, पैतृक, भाग्य, गुरु, तप, ल्वाम, शुभ और अजित ये 
नवमभाच के पर्याय हैं । 


गक षक कह जी 
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आज्ञा, मान, कर्म, आस्पद और ख ये दृशमभाव के पर्याय हैं । 

लाभ और आय ये ग्यारह भाव के पर्याय हैं । 

व्यय, अन्त्य, रिष्फ, विनाश गौर लग्न का अन्त्य खण्ड ये 
बारइवें आव के पर्याय हैं ॥ २-६ ॥ 

युन, युन, अस्त, यामित्र भो ससम साव के अर्थ में यक्त 
होते हैं ॥ 


केन्द्रादि संज्ञा 


केन्द्रचतुष्टयकणटकसंशायचतुयंससदशानाम्‌ । 
परतः पणफरमापोक्चिमं च वेद्यं यथाक्रमशः ॥ ७॥ 
स्वायाष्टमात्मजाः पणएफराः स्यु" 
स्ञ्यरिधर्मान्त्या आपोङ्गिमाख्याः । 
केन्द्रात्परं पणफर 
परतस्तु सवेमापोकङ्गिमं स्यात्‌ ॥ ८॥ 
त्रिलामदशमारीणां भवेदुपचयाख्यकम्‌ । ` 
चतुर्थाष्टमयोः संज्ञा चतुरस स्तता वुधैः ॥ ६ ॥ 
त्रिकोणं नवपञ्चमे नवमं त्रित्रिकोणकम्‌ । 
घष्ठाष्टमद्वादशानां त्रिकसंज्ञा निगद्यते ॥ १० ॥ 
१।४।७।३० स्थानों के नाम केन्द्र चतुष्टय और कण्टक हैं । 
उसके बाद क्रम से पणफर और आपोक्रिम हैं, २। ५ । 1११ 
पखफर, ३ । ६। ३। १२ आपोकङ्गिम । 
३ । ३ । १० । ११ स्थानों का नाम उपचय है । 
४ । = स्थानों का नाम चतुर्र है। ` 
. ३ । ९ स्यानो का नास त्रिकोण दै । 
१ चें स्थान का नाम त्रित्रिकोण है । 
६ । ८। १२ स्थानों का नाम त्रिक है ॥ ७-१० ॥ 
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भावानां ग्रातदध संज्ञाः 
१---क्षग्न, मार्स, अंग, उद्य, वपु, तनु ओर कल्प । 
२--धन, स्व, कुटुस्थ, अर्थ और कोश । 
३--अआता, सहज, ढुरिचक्य, पराक्रम, सहोत्य । 
४ अम्बा, पाताल, तुर्यं, सुहृत्‌, वाहन, यान, नीर, जद, 
अम्बु, सञ्च, वे , बन्धु, हिबुक ओर सुख । | 
५--पुत्र, ए धी, बुद्धि, विद्या, वाकूस्थान, तनय, 
आत्मज और तनुज । 

६--रिपु, क्षत, द्वेष, वैरी और रोग । 

७--सदन, सद्‌, कास, स्मर, चित्तोत्थ, यासिन्र, जामित्र, 
अस्त, यून, पत्नी और खी । 

८४ -आयु, छिन्न, मत्यु, रन्ध्र, याम्य, निधन और लयस्शान । 

९--शुभ, गुरु, धर्म, तप और माग । 

१०--व्योस, व्यापार, तात, नभ, गगन, अस्वर, ख, सध्य, 
आज्ञा, आस्पद, कर्म, मान ओर मेषूरण । 

११-- प्राप्ति, आगम, सवंतोसद्‌, लाभ, भव और आय । 

१२- व्यय, ग्रान्त्य, अन्तिम, रिःफ आर रिष्फ । 

द्वादश भावनिरीक्षणसू' 

१--शरीर की दुबलता और पुष्टता, शरीर का रंग, शील, 
आकृति, क्जेरा, रूप, शरीर में चिह्न, आयु, आरोग्य, शरीरल्क्षण, 
अवस्था, गुण, सुख, दुःख आर ब्राह्मण आदि जाति का विचार 
ज्ञग्न से करे । 

—सुवणं, रोप्य, रत्न, घातु, द्रव्य, धन, मुक्ता, मणि, सखा, 

खस्न, अश्व, कार्य ओर अध्वज्ञान का विचार द्वितीय भाव से करे । 

३--भाई, बहिन, सस्य, मार्ग चलना, पित्य, साहस ओर 
दास का विचार तृतीय भाव से करे । 
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४--विधि, पितृवित्त, क्षेत्र, गृइ,, भूमि, बगीचा, तालाब, 
महौषधि, विवरादिप्रवेश, मातृसुख, मित्र और बन्धु का विचार 
चतुर्थ भाव से करे । 

२--मन्त्र, घनोपाय, गर्भ, विद्या, वाणी, सन्तान ओर वुद्धि 
का विचार पञ्चमआव से करे । 

६- खर, उष्ट, महिष आदि पश, चोरभय, संग्राम, मातल, 
मान्य, रोग, शत्र, घण, ऋरकम, बन्ध, भय ओर स्त्य इनका 
विचार छुठे स्थान से करे | 

७--विवाद, वाणिज्य आदि व्यवहार, खो, कलह, मार्गगमा- 
गम, नष्ट ओर विस्मृत का विचार सप्तमसाव से करे । 

८--नदो तैरना, मार्गवेषम्य, परिवारछिद्र, गुदारोग, सृतवित्त, 
रख, रिपु, दुर्गस्थान, ति, मनोव्यथा, ऋण और चिरन्तनद्रब्य 
का विचार अष्टमभाव से करे । 

२--धम, यात्रा, दोका, देवगृह और वापीकूपादि का विचार 
नवमभाव से करे | 

१०--राज्य, पैतृक धन, वृद्धि, प्रवास, ऋण, वृष्यादिव्योस- 
वृत्तान्त आर स्थान दाभालास इनका विचार दुशमभाव ले करे । 

११--धान्यादि ब्वाअ, राजा से द्रव्यक्षाभ, अश्वादि पहुलाभ, 
विद्याज्ाम आदि का विचार एकाद्शभाव से करे । 

२--ब्यय, भोग, विवाद, दान, कृषिकर्म और चैरिनिरो 
. इनका विचार द्वादशभाव से करे , 
करन प्रमाणम्‌ 
नागेन्दुदसा विधुवाणदस्ता 
रामाभ्ररामा गुणवेद्रामाः । 
सप्तान्धिरमा वसुरामरामा: 
कमोत्क्रमान्मेषतुलादि मानम्‌ ॥ ११॥ 
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दा SR ARRAN SE ति 
सेप का प्रमाण २१८ पळ अर्थात्‌ ३ घरी, देम पल । डप का 
२४१ पल अर्थात्‌ ४ घटी, ११ पद्ध । मिथुन का ३०३ प अथात्‌ 
४ घरो, ३ पक्ष । कर्क का ३४३ पल अर्थात्‌ ४ घटी, ४३ पलव । ` 
सिंह का ३४७ पक्ष अर्थात्‌ १ घटी, ३७पळ। कन्या का ३३८ पछ 
अर्थात्‌ ४ घटी, ३८ पल । तुला से मीन पर्यन्त उल्टा जानना । 
यह प्रमाण मध्यदेश का है । 
कूर्माचले घरीपलात्मकं मानस्‌ 
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ग्पने-अपने देशों में पभा के अनुसार भिन्न-भिन्न लर्‍्नम्रमाण 
जानना चाहिए! इसमें लंकोदय आदि का विचार करने से विस्तृत 
हो जायया इसलिये सदम विचार लिखा गया है॥ १९ ॥ 
जग्चानयनस्‌ 
भुक्ताहोमिहेतं लग्न मासमानेन भाजितम्‌। 
व्य' रात्रिगतं विद्याच्छेपे दिनगतं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
संक्रान्ति से जितने दिन व्यतत हुए हाँ उतने पत्चात्मक खगन" 
मान को गुणा करें और जितने दिन का वह महीना हो उस संख्या 
से भाग देवे, जो लब्धि आवे वह रात्रिगत. लग्न है, जो शेष रहे 
वह दिनगत छरन जानना चाहिए । जिस राशि पर सूय होता है 





१४६ ` ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


वही लग्न सूर्योदय समय रहता है । छः लग्न दिन में और छः 
लग्न रात में होते हैं । प्रत्येक राशि वा जगन में ३० अंश होते हैं । 
अपने-अपने प्रमाण से तीसों अंश बीतने पर दूसरे लग्न का प्रवेश 
होता है । जेते किलो छा १० बजे दिन में जन्म हुआ उस दिन 
सूर्योदय ६ बजे हुआ है, तो सूर्योदय से जन्मसमथ पर्यन्त ४ घंटे 
व्यतीत हुए । २३ घड़ी का एक घंटा, २३ पल का एक मिनट । 
४ घंटे की १० घटिकाएँ हुईं अतः इष्टका १० घडी हुआ । फिर 
सारिणो से लग्न निकाल लेवे ॥ १२ ॥ 

सारणीतो लग्नानयनस्‌ 


इशाक राश्यंशतले घटी पले 
स्वाभीएनाडीपलसंयुत॑ च। 
यद्राशिभागस्य तले स्थितं भवे- 
पतदेव लग्न च कलानुमानतः ॥ १३॥' 
जिस दिन का लर्त निकालना हो उस दिन का सूर्यराशि के 
'गतांश कोष्ठ में जो घरी-पल का अंक होवे उसमें इष्टघटीपक्ष को 
जोड़ देवे । जोडने से जो अंक आवे वह जिस कोष्ठ में समान वा 
किल्चित्‌ न्यून या किञ्चित्‌ अधिक मिले वही लग्नादि जानना । 
ऊपर का अंश जानना चाहिए । यदि जोड्ने पर ६० से अधिक 
अंक हों, तो ६० उसमें से हटा देना चाहिए ॥ १३ ॥ 
उदयास्तल्वग्नस्‌ 
उदेति यस्मिन्सचितोद्याख्यं 
तस्माच्चतुथे खलु मध्यंलग्नम्‌ । 
तत्सप्तमेऽस्तं रविरिति नित्य- 
मस्ताख्यलग्नं कथितं तदेव ॥ १४॥ 
सूर्य जिस शशि ( छग्न ) सें उदित होता है वह उद्यलग्न, 


Di ES Nl पिका कर टक ळा ? 
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` RT पक्क 
उससे चतुर्थ मध्यक्वग्न, उससे सातवाँ अस्तक्जग्न होता है । इसी 
प्रकार रात्रि में भी आनना. चाहिए ॥ १४॥ 
ग्रहस्पष्टकरणार्थं चालकमप्रकारः 
प्रस्तारस्तु यदाग्ने स्यादिष्टं संशोधयेडणम्‌ । 
इष्टकालो यदग्रे स्यात्प्रस्तार शोधयेद्धनम्‌ ॥ १४ ॥ 
पञ्चाङ्ग में ओ ८-८ दिनों का अहस्पष्ट रहता है उसको प्रस्तार 
या पंक्ति कहते हैं । प्रस्तार यदि अन्मकाल से आरो होवे, तों 
प्रस्तार के वार घटी पल में इष्ट समय का वारघटीपल घटा देवे । 
जो शेष रहे वह वारादि ऋणचालक दोता है । यदि इष्टकाल आगे 
और प्रस्तार पीछे होच, तो इष्टकालात्मक वारघदीपल्ञ में प्रस्तार 
का वारघरीपल को जोड़ देवे, तो शेष अंक वारादि धनचालक 
होता है ॥ १९ ॥ 
ग्रहाणां स्पष्टीकरणम्‌ 
गतेप्यदिवसाद्येन गति निष्नखषट्दृता । 
लब्धमंशादिक शोध्यं योज्यं स्पण्टो भवेद्ञ्रहः ॥ १९ ॥ 
गत और एष्य दिवसादि करके अर्थात्‌ ऋण चाल्न वा घन" 
चाल्न से ग्रह की पञ्चाङ्गस्थ गति को गुणा करे, फिर गोमून्निका- 
रीति से साठ का भाग देवे । भाग देने से ओ अंशकला- 
विकक्षात्मक लब्ध होवे उसको पञ्चाङ्गस्थ मह में घटा देवे वा यक 
करे अर्थात ऋणचाल्वन होवे, तो घटाचे आर धनचालन होवे, तो 
यक्क करे । युक्त करने या घटाने से वह तात्कालिक स्पष्टम होता 
हे। यदि ग्रह वक्री हो, तो धनचालन या ऋणचालन में विपरीत 
क्रिया करना अर्थात्‌ ऋणचालन हो, तो युक्त करना, धनचालत 
हो, तो घटा देना । राहु, केतु सदा बकी रहते दें, इन दोनों की 
गति-विगति सदा एक हो रहती है । राहु से केतु, केतु से राहु 
सातवीं राशि पर रहता है ॥ १६ ॥ 


१७३ उयो तिपतच्वप्रकाशं 


चन्द्रस्पष्टकरणाथ . अयातम भोगो 
_ ग्तचेघट्यो वियदकुशुद्धा 
द्विछा युतास्तिग्मकरोंदयाद्वे । 
इएाशु नाडीषु भयातसश्ञा 
स्वधिष्यययुकूश्च भवेद्गभोगः ॥.१७॥ 
चेत्स्चेष्टकालात्प्रागेव ऋक्त यदि समाप्यते । 
त देष्टकालाचच ऋच्तनाड्यः शोध्या गतक्षेकम्‌ ॥ 
भभोगः पूववत्कायस्ततः साध्यस्तु चन्द्रमाः ॥ १८॥ 
बीते हुए नक्षत्र छी घटी आदि `को ६० में. घटाकर दो. जगह 
रक्खे एक में इष्टघरो आदि जोड्ने “से. सयात होता है, दूसरे में 
-वत्तमान नक्षत्र की घरीपल् जोड्ने से भभोग होता है । 
याद इष्टा से पहले. ही नक्षत्र समास हो जावे, तो इष्टक्ांल 
घड़ियों में नक्षत्र घटीपत्न घटा देने से भयात और यतनक्षन्र की 
घड्या को ६० में घटाकर उसी में पर दिनवाले नक्षत्र की घड़ियों 
को जोड्ने से भभोग होता है ॥ १७-१८ ॥ 
- चन्द्रस्पष्टसाधनस्‌ 
खषदूषन भयात सभोगोद्धतं तत्‌ 
खतक६नधिष्ण्येषु युक्त द्विनिष्नम । 
नवाः शशीभागपूचर्तु सुरि 
खखा्राष्टवेदा भभोगेन भक्ता: ॥ १६॥ 
सयात की घटियों के प्र बनाकर उसमें भयात के पक्षा को 
जोड़ दे, फिर भभोग की घटियों के पक्ष बनाकर उसमें सभोग के 
पर्दो को जोड़ दे, फिर भयात के सब पर्ला को ६० से गणा करे 
अर सभोग के प्रला से ३ बार भाग देचे । जो लब्धि होचे उ्चको 
३ जगह अलग-अलग रक्सि । पहले भाग की लब्धि में अरिवनी से 
जन्मगत नक्षत्र तक गिनकर ओ छंण्या होवे उसको ६० से गुणा 
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कर जोड़ देवे, फिर दो से गुणा करके क्लव्धि में ३ का भाग देवे और 
“दूरी तीसरी लब्धि को दूना करके आगे के भाग में जोड़ता जाय . 
इस तरह भाग लेने से जो लव्थि आचे उसे क्रमशः अंश, कल्ला, 
चिकल्चात्मक जानना चाहिए । अंश में ३० का भाग देने से जो 

क्ब्धि हो उसे राशि, शेष को श्रंशादि अनना चाहिए ॥ १३ ॥ 


उदाहरण स--- 


सयात १ । ४९, पत्ष हुए ३४१, साठ से गुण दिया, तो 
हुए ९६७०० 


भभोग ६६॥ ३०, पक्ष ३६६० 


३६६० ) ९६७०० ( १६ 
२९९० 
१६८०० 
१५६६० 
८४० 
६० 


३६३६० ) ५०४०० ( १२-२४-२२ 
३३९० १ 
१०५०० 
७६८० 
२५२० 
६० 


३३३० ) १५१२०० ( ३७-७४ 
११७० १1१४ 
३१५०० 
२७६३० 
३७० 

















३५० द उयो तिषतत्तप्रकाश 





गत “नक्षत्र सं० ३५६०=१८०+१४=१ ३४५२८३८८ 


१. ) ३८८ (४३ 
३६ 
२८ 
२७ 


कलार 


१ 
६० , 
२६०4-२९-८२ 


३) ८९ (₹ 
८१ - 
४ 
६० 
२४०य-॥ ४-२९४ 





९ ) २५४ ( २८ 
१८ 





७४ 

७२ 

२ 

३० ) ४३ (१ 
म यी 

१२ 
रा. अ. क. वि. 
१। १२1९ । २८ 
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४८००० को साठ से गुणा करके भभोग का भाग देने से गति 
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लग्न निश्चयार्थं सुपसूतिकाज्ञानस्‌ 
घनान्त्यवन्धुस्थितखेचरेन्द्रे- 
वाच्यार्त दानीसुपसूति काश्च ॥ २० ॥ 
चन्द्रलग्नान्तरातेग्रहैः स्युरुपसूतिका इति केचित्‌ । 
मीने मेषे तथाप्येका चतस्रो वृषकुस्भयोः ' 
अन्यलग्ने च तिसः स्युर्वाणाश्च धनककयोः ॥ २१ ॥ 
पापग्रहस्तु विधवा सधवा सौम्यखेचरा । 
बुधशुक्रौ कुमारी स्यात्‌ गुरुसूयौ ग्रसूतिका॥ 
अन्यग्रहेषु द्धा स्यादित्याडुः कश्यपादयः ॥ २२॥ 
घन, व्यय तथा चतुथं स्थानों में जितने अह हों उत्तनी हों 
उपसूतिक्ाएँ होती हैं । 
किसी आचार्य के सत से चन्द्रमा और लग्न के बीच में जितने 
झह हों उतनी ही उपसूतिकाएँ होती हैं । 
सीन या सेप लगन हो, तो एक स्री, वृष था कुम्भ हो, तो ४ 
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खया, धन या करू हो, तो रे खियाँ, शेष में ३ स्त्रियां होतो हें । 

यदि पूवो'क स्थानों में पापग्रह हो, तो विधवा, सौस्यग्रह हो; 

तो सधवा, बुध, शुक्र डौ, तो कुमारी, बृहस्पति, सर्य हो, तो 

घालबचेवाली, अन्य ग्रह हो, तो दंडा उपसूतिका होती है ॥२०-२२॥ 
जननात्पूर्व मातृभोजनज्ञानस्‌ 


चतुथेशवशतो वाच्यं जननात्पर्वेभोजनम्‌ । 

कठिन मधुर रुख लेह्मपेयाटिक सड ॥ 

शोषणाम्लगुण दुग्धं विचित्रं स्वरपभोजनम्‌ ॥ २२॥ 

वरकाद्यं चहुरसं पेयादिमघुर हिमम्‌ । 

क्रोधादिना कदन्नं स्यात्सूयादेः श्लोकपादतः ॥ २४ ॥ 

यडि चतुर्थेश सूर्यं हो, तो कठोर; मीठा, रूखा भोजन; चन्द्रमा ही 

तो मोठी पतली चीज्ञ; संग हो,.तो मीठा या दुम्ध; बुध हो, तो 
अनेक प्रकार का स्वल्प भोजन! बृहस्पति हो, तो बड़े आदि बहुत 
रसवाले भोजन; शुक्र हो, तो ठंढो; मोटी, पीनेवाली चीज़; शनें- 
श्चर हो, तो रगड़े के साथ मोटा अन्न कहना चाहिए ॥.२३-२४ ॥ 


गुहे स्थानज्ञानस्‌ 


प्राच्यादिगृद्दे कियादयो डौ छोकोणगता छिसूस्तयः ॥ २५॥ 


यदि लग्न में १.। २ हो, तो :पूर्वदिशा; ३ हो, तो. आग्नेय 
दिशा: ४ ।१ हो, तोः दक्षिण दिशा; कन्या हो, तो नेक त्य दिशा; 
तुला और वृश्चिक हो, तो पश्चिम दिशा; धन हो, तो वायब्य 
दिशा: मकर और कुम्म हो, तो उत्तर दिशा; मीन हो, तो इशान 
दिशा होती है ॥ २श५॥ . हिट 

सूतिकावखम्‌ 
अरूणधवलवर्ण पाटले तोयदाभ 
रजनिधवलवरण चित्रवणे च ष्णम्‌ । 


“त न त क्क्लक NET, 
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कनकरजनिवणं कर्कुर बभ स्वच्छ 
._ क्रियतं इ सुवाच्यं चाम्बरं सतिकायाः ॥ २६ ॥ 
सेप लग्न हो, तो जाल, वृष हो, तो सफ़ेद, मिथुन हो, तो 
. गु्लाची, कक दो, तो बादल के समान ईगवाला, सिंह हों, तो 
पोला, कन्या हो, तो सफ़ेद, तुला हो, तो- चित्र-विचित्र, बृश्चिक 
हो, तो काला, धन हो, तो पीला, सकर दो; तो काला, कुम्म हो, 
तो कबरेला, मोन हो, तो साफ़ चख जानना चाहिए ॥ २६॥ 
अनने क्लेशा दिज्ञानस्‌ 
पापेश्चन्द्रात्स्मरसुखयतेः क्लेशमाहुजेनन्याः ॥ 
शुभग्रहैः खवन्धुगैः सुखेन संयुतः सवः 
सुताङ्कसश्षमस्थिते रसदग्रहैश्च कष्टतः ॥ २७॥ 
यदि चन्द्रमा से चोये या सात्तव स्थान में पापग्रह हो, तो साता 
को बच्चे के होने में कष्ट । चोथे या दुशम स्थान में शभग्रइ हो, तो 
सुख से प्रसव जानना चाहिए । पळ्चस, सप्तम आर नदम रथानां 
में पापग्रह हो, तो कष्ट से प्रसव होतां है ॥ २७ ॥ 
` जातकस्य शिरो द्िज्ञांनम्‌ 
मेषे चापमगेन्द्रयोयोदि शिशुः प्राचीशिरो जायते 
` गोकेन्यामकरेखु द क्षियशिरा जतो भवेसिश्चितम्‌ 
सीने वृड्चिककर्किणो यदि तदा कोवेरमूघा भवेत्‌... 
झुस्भाख्ये घरयुग्मके यदि ततः पश्चान्धुखः शोभनः ॥ रः ` 
मेप, धन और सिँह लग्न में बच्चे का शिर पूर । जप, कन्या 
शर मकर में दक्षिण । मोन, वृश्चिक अर करक सं उत्तर । मिथुन, 
तुला और कुम्म'में पश्चिम की ओर सिर आनना चाहिए ॥ २८ 7४ 
. रोउनज्ञानम्‌ 
मंषत्रिपञ्चाननचाएलग्ने. 
विस्छत्य सते चट्ट तीव 
११ 
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शअढ्प घटे स्त्रीवणिजोः परेषु 
रुद्न्ति नो ज्ञानबलस्य सात्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
मेष, मिथुन, सिंह आर धन लग्न हो, तो बाळक अधिक रोवे । 
कुम्भ, कन्या ओर तुळा हो, तो रोदन न्यून, शेष लग्ना में रोदन 
नहीं करता हे ॥ २६ ॥ | 
_ _ पठथिगण्डान्तविचारंः 
नन्दातिथीनामादौ च पूर्णानां च तथान्तिमे । 
घरिकैका शभे त्याज्या तिथिगणडं घरीद्वयम्‌ ॥ ३०॥ 


नन्दासंशक तिथियों की आदि की एक घबी ओर पुर्णा तिथियो : 


की अन्त की एक घढी तिथिगणडान्त कहलाती है । यह शुभ कार्यो 
में बर्जित है ॥ ३० ॥ र 
नक्षत्रगण्डान्तस्‌ 
ज्येष्ठाश्लेपारेवतीनामन्ते च घरिकाङ्डयम्‌ । 
आदो मूलमघाश्‍्विन्याभगणडं च चतुघडी ॥ ३१॥ 
ज्येष्टा, आरलेपा और रेवती की अन्त ढी दो घड्यां, मूल, 
मघा और अश्विनो की आदि की २ घड्या नचत्रगणडान्त हैं ॥३१॥ 
लग्नगण्डान्तुस्‌ | 
मीन्नरवशचिकककोन्ते घटिकाध परित्यजेत्‌ । 
आदो मेषस्य चापस्य सिंहस्य घटिकाध'कम्‌॥ ३२॥ 


मीन, वृश्चिक ओर कक के अन्त की आधी घडी, मेप, घन 


और सिंह की आदि की आधी घड़ी लग्नगरडान्त है ॥ ३२ ॥ 
तिथिगण्डे भगएडे च लग्नगण्डे च जातकः । 
न जीवति यदा जातो जीविते च धनी भवेत्‌ ॥ ३३॥ 


इन तीनों 'गरडांस्ता में उत्पपा जाखक जीवित न रहे। मदि 


जीवित रहे, तो अनवन होता हैं ॥ ३३ ४ 


sv 
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मूळादौ जन्मफलस्‌ 
पिता श्रियेत मूलाय पादे पु्जनियंदि । 
डितीये जननीनाशो धननाशस्तृतायके ॥ 
चतुथ झुलनाशोऽतः शान्तिः कार्या अंयत्नतः॥ ३३॥ 
मूल नक्षत्र के अधस चरण सें पुत्र का अन्म हो, तो पिता का, 
दूसरे चरण में जन्म हो, तो माता फा, तीसरे में जन्म हो, तों 
धन का, चोथे में जन्म हो, तो वंश का नाश हो जाता है इसलिये 
शान्त करना आवश्यक है ॥ ३४॥ 
न कन्या हन्ति मूलच्त पितर मातरं तथा । 
मलजा श्वशुर हरित व्यालजा कुलराङना ॥ 
बिशाखजा देवरघ्नी अ्येष्टाजा ज्येष्टनाशिफा ॥ ३४ ॥ 
भूल नक्षत्र सं उत्पन्न हुईं कन्या के माता-पिता को दोष नहों 
होता, किन्तु कन्या के सास और ससुर छा नाश होता है । था- 
स्पा नक्षत्र भ उत्पज्ञ कन्या ऱ्याभचाररणी होती दै | विशाखा 
नक्षत्र मै उत्पक्ष कन्या का देवर सर जाता ह । ज्येष्ठा में उत्पन्न 
हुईं कन्या के स्वामो का बड़ा भाई मरता है ॥ ३१ ॥ 
_ स्येष्ठान्ते धरिका चैव मलादो घटिकाद्वयम्‌ । 
असुक्तमूलमथवा सन्धिनाडीचतुएयम्‌ ॥ २६॥ 
उयेष्टा के अन्त की १ घडी, भूल के आदि की २ घड़ियों या 
सन्धि की-४ घड़िया को अभुक्कलमूल कहते इं ॥ ३६ ॥ 
नवमासं सापदोषो मूलदोषोऽष्टबषंकम्‌ । 
ज्यष्टो मासाम्पञ्चदश तावइसनवजनम ॥ ३७॥ 
भ्रारलेषा का दोष ३ सहीने तक, मूल का दोष ८ वष तक, 
येष्ठा का दोप १४ महीने तक रहता दै इस कारण तबतक पुत्र 
का मुख .न देखना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
ज्ये्ठान्त्यपाद्‌ जातस्तु पितुः स्वस्य च नाशकः । 
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आश्लेपाप्रथम: पादः पादी मल्चान्तिप्स्तथा ॥ 
चिशाखज्येष्ठयोराद्यास्चयः पादा: शुभावहा ॥ ४८ ` 
उयेएा के अन्तिम चरण सं डस्पत्न यालक पिदा का नाश करत 
है और स्वयं भी नए होता है । आश्लेपा का प्रथम चंरण, सल 
का अन्तिम चरण, विशाखा तथा ज्येष्ठा के पहले ३ चरण शभ 
होते हैं ॥ ३८ ॥ 
गरडान्तेन्दभशलपातपरिंघव्याचातगरडायते 
सेक्रान्तिब्यतिपाठतवैध्तिसिनीवाली कह द शके । 
दज कृष्णचलुद शीयु यमघरुटे दग्धयाशों म 
विधौ सोद्रमे जनिनं पितूमे शस्तः हुमा शान्तितः ॥ ३६॥ 
बरडान्त, ज्येष्ठा, शूल, पात, परिघ, व्याघात; गरुड, अवस 
वियि, संक्रान्ति, व्यतीपात, वैधति, कृष्णपक्ष की चतुर्दशो, असा- 
चस्या, वस्न, यमघण्ट, दग्ध, सत्युयोग, अब्; सहोदर भाई 
बाड्न फे नक्षत्र में, पिता के नक्षत्र भं जन्म शुभ नहीं होता हैं, 
शान्ति करने से शभ होता दै ॥ ३६ ॥ 
अमायाह्याजन्भफल स्‌ 
सिनोवाल्या प्रसठा स्यादस्य भाया पशुस्तथा । 
गजञ्ञो5श्यो ग्रहिप चैव शक्रस्पाथि सिध एरत्‌ ॥ ४० ॥ 
असावास्पा सखो, पश, हाथी, घोषा और मांडेपी के बच्चः 
देन्वके घर अं भी हो, तो लच्मी का नाश होता है ॥ ४०॥ 
कृष्ण छतुदशो जन्म फल स्‌ 
कृष्णपज्च चत॒दश्या प्रसूतेः पड्विध फलम्‌ ¦ 


चतुटश्यास्त षड भागान्कुयादादो शुभं फलम्‌ ॥ ४१ ॥ 


द्वितीध पितर हन्ति सृतीये मातर तथा । 
चुम नातु छतत पथम चश्च र शस्‌ ^ 
प्ट च घछनहानिः स्यादात्ानो तमन्ाशनमू 1 2५ ॥ 
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कृष्णपक्ष की चतुर्दशी का दे भाग करे । प्रथम भाग में उत्पन्न 
गभ है । द्वितीय में पिता का, तृतीय में माता का, चतुर्थ में मामा 
का, पञ्चम सें चेश का, छुठे में घन तथा वंश का नाश होता 
है ॥ ४१-४२ ॥ 
सयक्षतारिष्टस्‌ | 
पापार्मिकोणकेन्द्रे सौम्याः षष्ठाष्टमव्यययाश्च । 
सरयाद्ये प्रसूतः सद्यः प्राणांस्त्यजति जन्तुः ॥ ४२ ॥ 
त्रिकोण तथा केन्द्रों में पापग्रह हा, ६।८। १२ स्थाना से शाभ- 
ग्रह हों, ' सर्योदय के समथ जन्म दो, तो शोत्र मरण आनना 
चाहिए ॥ ४३ ॥ 
खर्य: पापेन संयुफः सूयो वा पापमध्यगः । 
सर्यात्खप्तमगः पापस्तदा चात्मचधो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सूर्य पापग्रह से यक्त हो या पापग्रहो के मध्य में हो या सूय से . 
सातयें पापग्रह हो, तो शीघ्र सत्य .हो ॥ ४४ ॥ 
अप्टमस्थोी यद्‌ सूर्य: शुभग्रहविवाजत:। 
वालकं नियतं इत्ति वर्ष यावत्समाप्यते ॥ ४५ ॥ 
शुभग्रह से रहित अष्टम स्थान में सूर्य हो, तो शीघ्र शत्य 
होती है ॥ ४४ !! 
उन्द्रारिष्स 
घछ्ठो5एमो उथवेन्द्र: सद्या मरणाय पापसंदर्टः । 
अपासिः शुभदणछ्ठो यषेमिश्रर्त दर्घन ॥ ४६ ॥ 
षष्ठ या अष्टम चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट हो, तो तत्काल सत्य होती 
है। यदि शभगहों से दृष्ट हो, तो ८ वर्ष सें सत्यु हो, यदि शमग्रह 
तथा पापग्रह दोनों से दृष्ट हो, तो ४ वर्ष में मृत्यु करता है ॥२६॥ 
क्षीणो शशिनि विलग्ने 
पापे; केन्द्रेषु मृत्युसंस्थैवरी । 
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भवति विपत्तिरवश्यं 
यवनाधिपतेमंतं चेतत्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा क्षरन में हो, पापग्रह केन्द्र या अष्टम में हो, तो 
अवश्य विपत्ति होती है यह यवनाचाय का मत है ॥ ४७७ ॥ ` 
चन्द्रः पापेन संयुक्कश्चन्द्रो वां पापमध्यगः । 
चन्द्रात्सत्तमग: पापस्तदा माठवधो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
जब चन्द्रमा पापग्रह से युक्न हो या पापअहों के मध्य में हो या 
चन्द्रमा से सप्तेम पापग्रह हो, तो माता की स्रत्यु होती है ॥ ४८॥ 
भौमक्षेत्रे यदा भौमः षष्ठे सत्यो च चन्द्रमाः । 
षष्ठाष्टमेऽच्दे सृत्युः स्याद्दवैः संरक्षितो ऽपि वा ॥ ४६॥ 
अव मंगल अपने घर में हो, चन्द्रमा ६। = में हो, तो देवता से 
रक्षित का भी मरण ६ या ८ वप में जानना ॥ ४३ ॥ 
भौमारिएम्‌ 
भौमो विलग्ने शुभदैरदृष्ट: 
षष्ठेऽएमे चाकखुतेन इ्टः। 
सद्यः शिशु हन्ति. वदेन्मनीषी 
 स्मरेयमारों न शुमेक्षितौ तु ॥ ५०॥ 
खग्न सें संग हो, शुभअह न देखतेःहाँ या मंगल: छठे या 
आठवें स्थान में हो और शनि उसको देखे या सप्तम में शनि, 
पंगछ हो और शभग्रदद से इष्ट न हो, तो तस्काल सत्यु होती है॥१०॥ 
बुघारिष्टस्‌ ` | 
` षष्ठाष्टमे च मूत्तो च जन्मकाले यदा बुधः । 


वर्ष चतुर्थे सृत्युः स्याच्छुङ्करो चि न रक्षकः ॥ ५१॥ 
ककव या नका ते पाकाः 


१ “शनि राहु, सूर्य से सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो, तो सातवें दिन 
मृत्यु होती हे । 
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जन्म के समय १।६। ८ वें स्थान में बुध हो, तो चोथे वर्ष 
में रृत्यु अवश्य होती है ॥ २१ ॥ 
कर्केटसदानि सौम्य 
षष्ठा्टमसंस्थितो विलग्नक्षांत्‌ । 
चन्द्रेण इश्यसूत्ति- 
वंषचतुष्केण मारयति ॥ ५२॥ 
करन से यामव स्थान में युध ककराशि का हो, चन्द्रमा 
झी इष्टि हो, तो ४ बघ में स्यु होती है ॥ २२ ॥ 
| गुरुकृता रिष्टम्‌ 
सुरशुरू रविशशियुतः राशिजः ऋरेद छो पि मारयति । 
. पकाद्‌शमिचंष द्‌ वाड ऽपि स्थित बालम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि बृहस्पति सयं, चन्द्रमा से युक्क हो ओर बुध क्रूर अहा से 
हो, तो ११ वर्ष में देवता की गोद में बैठे हुए को भी स्यु 
होती है ॥ १३ ॥ 
बुहरूपतिभों मग्रहे5एमस्थ 
सूर्येन्दुमौमाकजदष्टसूत्तिः । 
वर्ष स्त्रभिभाग बरष्टिद्दोनो 
लोकान्तर प्रापयति प्रसूतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदि बृहस्पति मंगळ के घर का होकर ८ वे स्थान में हो, सय, 
चन्द्रमा, मंगल्ल. और शनि इनकी दृष्टि हो, शुक्र को दृष्टि न हो, तो 
३ दर्ष के भीतर सत्यु होती है ॥ ९४ ॥ 








शक्रारिष्टम्‌ 


रविशंशिभवने शक्रो द्वादशरिपुरन्ध्रगोऽशमैः सवै: । 
दंएः करोति मरणं षड़भिवेषः किमिद चित्रम ॥ ५५॥ 
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_ ना तामा याद पानया किन. 
यदि सूय चन्द्रमा के घर में 1२। ६। म स्थानों में शुक्र हो, 
अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ६ वर्षे में मत्यु होती है ॥ ३२ ॥ 
शनिकृतारिष्टम 


वक्री शनिभौमयृहं प्रयात- 
श्छिद्रेऽथ षछेऽथ चतुष्टये बा। . 
कुजेन संप्राबलेन इष्टो 
वषंद्वयं जीवति तत्र वाल: ॥ ५६ ॥ 
पकी शनि मंगल के घर में होकर ८1 ६) १1 21 ७॥ १० 
. स्थानों में वैरा हो, घळवान्‌ भंगल की दाट हो, तो २ वप में मृत्यु 
होती है॥ ९६ ॥ 
मारयति षोडशाहाच्छुनैश्चरः पापचीक्षितो लग्ने । 
सक्को मासेन तु वर्षाच्छुक्रेण मारयति ॥ 
डद्याइशमे मन्दो नाशयेद्‌ चिरात्सुतम्‌ ॥ ५७॥ | 
पापअह से दृष्ट शनि लग्न में हो, तो १६ दिन के भीतर; यादि 
शुभअह से युक्न हो, तो एक महीने में; शुद्ध से युक्र हो, तो १ वर्ष 
में सत्यु होती है । लग्न से दशवें शपि, हो, तो शीघ्र मृत्यु 
जानना ॥ २७ ॥ | 





| राहोररिश्म्‌ 
अष्टमस्थो यदा राहु: केन्द्रे भवति चन्द्रमाः । 


सद्य एव भवन्सत्युर्वालकस्य न संशय: ॥ ५८ ॥ 
यदि झाठवं स्थान में राहु और केन्द्र में चन्द्रमा हो, तो 
निःसन्देह तत्काल सृत्यु होती है ॥ ९८॥ अ: 


राहुशचतुष्टयस्थो निधनाय निरीक्षितः पापे: । 
बषवद्‌ न्ति षोडशमिदशभि: केचिदाचायाः ॥ ४६ ॥ 
राहु केन्द्र में हो और पापग्रह की दृष्टि हो, वो किसी आचार्य 
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के मत से १६ वपं में ओर किसी के सत से दशवं वष में मत्यु 
होती है ॥ ९६ ॥ | | 
लग्नारिश्स 
लग्ने पापेन संयुक्त लग्ने वा पापमध्यरम्‌। 
लग्नात्सप्तमगः पापस्तदा चात्मवधो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
लग्न पापग्रह से युक्न हो या पापग्रह के मध्य सें हो और लग्न 
से सातव. पापग्रह हो, तो शीघ्र म्रस्यु होती है ॥ ६० ॥ 
खरनेशराशीशयोररिष्टस्‌ 
लग्नाधिपजन्मपती षष्ठाष्टमरिष्फरौः प्रसृति काले । 
अस्तमितों मरणकरौ राशिप्रमितेवंदेद्पें: ॥ ६१॥ 
यदि करन का स्वामी तथा जन्मराशि का रवामी ६। ८1१२ 
स्थानों में अस्त होकर स्थित हो, तो राशि की संख्या के समान 
` बर्पा में रत्यु होती है ॥ ६१ ॥ 
झरिष्टम योग 
यदा यामिनीशो दिनेश प्रपश्ये 
दवुधो<5पीह चेद्वीक्यते यामिनीशम्‌। 
तदा दैववेदी किमर्थे विमृश्ये 
त्सुखी दीघ जीवी भवेज्ञातकश्च ॥ ६२॥ 
यदि चन्द्रमा की दृष्टि सुय पर हो, बुध की दृष्टि चन्द्रमा पर दो 
तो बालक चिरजीवी और सुखी होता है ॥ ६२ ॥ 
'लग्नेश्वरो राशिपतिस्िकोणे 
न्देःथवा लाभतृतीयसंस्थः । 
जातोऽपि दीर्घायुररिष्टभंगो 
नैशेग्यदेहो नुपतिप्रतिष्ठा ॥ ६३॥ 
लग्नेश या राशि का स्वामी त्रिकोण, केन्द्र, ख़ास या तृतीय में 
हो, तो बालक दीर्घायु, रोगरहित और राजमान्य होता है ॥ ६३॥ 
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कन्द्रो शुभो यदैकोऽपि वली विश्वप्रक्ताशकः । 
सर्व दोषाः क्षयं यान्ति सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ६४ ॥ 
केन्द्र में एक भी ग्रह वक्षवान्‌ होकर बैठा हो, तो सब दोषों झा 
नाश निःसन्देह करता है ॥ ६४ ॥ 
यस्य जन्मनि तुंगस्थाः स्वक्षेत्रस्थास्तथा ग्रहाः । 
चिरायुषं शिशुं यातं कुवन्त्यएमगा यदि ॥ ६५॥ | 
जिप्तके ग्रह उच्च के हों या अपने घर के हों, तो अष्टम स्थान सें 
भो होकर बालक को दीर्घायु करता हे ॥ ६४ ॥ 
एक एव सुरराजपुरोधाः 
केन्द्रगोऽथ नवमपश्चमगो वा । 
लाभगो भवति यस्य विलग्ने 
शेष खेचरवलैरवलेः किम्‌ ॥ ६६ ॥ 
केव एक बृहस्पति केन्द्र, नवस, पञ्चस या न्नाभस्थान में हो, 
रोष अह बळहीन भी हों, तो कोइ हानि नहीं ॥ ६६॥ 
दशमभसवननाथे केन्द्रको छै धनस्थे 
बलवति यदि याते जन्मसिंहासनं च | 
मद्गलितकपोलेः सदूगजैः सेव्यमानः 
स भवति नरनाथो विश्वविज्यातकी सिँ: ॥ ६७॥ 
देरामस्थान का स्वामी केन्द्र, कोण और घनस्थान में बलवान्‌ 
होकर रहे, तो मनुष्य विंहालन पर बैठनेवान्वा, अच्छे गजा से युक्त 
राजा और संसार में कीत्तिशाळी होता है॥ ६७॥ 
डित्रिचतुर्थे नीचा योगोऽपं राजराजस्य | 
रिपुनिधनव्ययतुंगाद्योगो ऽय दासदासस्य॥ ६८॥ 
जिसके २। ३।४ घर में नीच अझ्‌ हो, तो वह राजा के समान 
होता है । जिसके ६। ८। १२ चे स्थान में उच्च ग्रह हाँ, तो वह 
राजा का दास होता है ॥ ६८ ॥ 
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जिषडेकादशे राहुस्त्रिषडेकाद्‌शे शनि: । | 
त्रिषडेकादशे भोमः सर्वारिष्ट विनश्यति ॥ ६६ ॥ 


यदि ३। ६ । ११ स्थानों में मंगल, शनि और राहु हों, तो सब 
अरिष्टां का नाश होता है ॥ ६९.॥ 


व॒ुधभागवजीवानामेको5पि यदि केन्द्रगः । 
अपि दासकुले जातो राजमान्यो भचेन्नरः ॥ ७० ॥ 
बुघ, शुक्र और बृहस्पति इनमें एक भी केन्द्र में हो, तो दास- 
कुल मे. भी उत्पन्न राजा का मान्य और वंश को दिख्यात करने 
वाळ? होता है ॥ ७०॥ 
सासान्यतोऽरि्टविचार 
लग्ने माने सप्तमे चाथ वन्धो 
गापाः खेरा जन्मकालेषु सर्च । 
तिष्ठन्त्येते स्वर्पमायुः प्रदिष्ट 
तेषामेको लग्नपो वा यदि स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 
जन्मकाल में लग्न, दशम, ससम आर चतुर्थ में सब पापग्रह 
हों, तो अल्पायुःद्दोता है; यदि उनभें से एक ढग्नेश भी हो ॥७१॥ 
लग्नाद्द्वादशधनगैः करेश्रियते च रन्ध्‌रिपुसंस्थैः । 
शुभसम्पकमयातेम(से षष्ठेऽएमे डिडादशो वा ॥ ७२॥ 
लग्न से १९। २। ८1 ६ स्थान में .करग्ंह हां यार शभग्रहों से 
युक्क न हों, तो ६। ८.। २। १२ सास में सत्यु होती है ॥ ७२॥ 


ह्दोराधिपतिः सूर्यः स्वपुत्रसद्वितोऽएमे भवति राशौ । 
वषं राशिप्रमितेमरणाय सितेन सडष्टः ॥ ७३ ॥ 


होरा का स्वामी सर्य हो और शनि से युक्न अष्टम राशि में हो, शक 
की दृष्टि हो, तो राशि के समान वर्षी में सत्य होती है ॥ ७३ ॥ 
लग्नाच्च नवमे सयः सप्तमे च शनैश्चरः 
पकाद्शे गुरुभगू त्रिमासं सत्युस्च्छति ॥ ७४ ॥ 
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लग्न से नवें सर्य हो, सप्तम में शनि हो, ११ वं स्थान मे 
वृहस्पति और शुक्र हो, घो तीन महीने में मत्यु होती हे ॥ ७४ । 
अरिजायास्थिते चन्द्रे भगुपुत्रण संयुते । 
मात्त रडे दशमस्थे च मासमेक न जीवति ॥ ७५ ॥ 
जिसके छठे या सातवे चन्द्रमा शुक्र से युक़् होकर स्थित हो तथा 
दशम स्थान में सय हो, तो वह महीने अर भी नहीं जीता हे ॥७२॥ 
आयुविचारः 
आयुषस्त्रिविधो भेदः स्वल्पायुमध्यमोत्तमा: । 
डाशिशात्पूवेमटपायुमंध्यमायुस्ततो भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
 चतुःषष्टयाः पुरस्ताक्तु ततो दोघमु दाहता: । 
उत्तमायुः शतादृध्वे ज्ञातव्यं मुनिसत्तम ॥ ७७॥ 
आयु तोन प्रकार की होती हे । अएपाय, मध्यायु ओर दीर्घायु ! 
३२ वर्ष तक अल्पायु, उससे ऊपर ६४ वर्ष तक मध्यायु, इससे 
ऊपर १०० वषं तक दीर्घायु और १०० से ऊपर उत्तमायु कहलाती 
है ॥ ७६-७७ ॥ 
अश्मक्षे तृतीयं च लग्नादायुरुदाहइतम्‌ । 
द्वितीय सत्तमस्थान मारकस्थानमुच्यते ॥ ७८ ॥ 
लग्न से अष्टम और तृतीय आयु के स्थान हैं। द्वितीय ओर 
सप्तम स्थान को मारकस्थान कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
केन्द्रांकसंख्या त्िगुणीविधाय 
राह्वारसंख्याडूमतोचिहोनाम । 
आयुः प्रमाण कथितं मुनीन्द्रे- 
श्चिरन्तनेज्योंतिषिकैः स्सतं.हि॥ ७६ ॥ ` 
केन्द्रों के अंकों की संख्या को तिगुना फरे। उसमें राहु और 
मंगल की संख्या घटा देवे, शेष वर्ष आयु जानना ॥ ७६ ॥ 
अएमं मारकस्थानमष्टमादषएमं च यत । 
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तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानमझुच्यते ॥ ८० ॥ 
अष्टम और अष्टम से अष्टम और इन दोनों का व्ययस्थान ( ८. 
३1७1२) मारकस्थांत कहाते हें । इन चारों में द्वितीय और 
सप्तम अधिक बलवान्‌ होते हैं ॥ ८०॥ 
सारकेशविचारः 
अह्पमध्यमपूर्णी्ुः प्रमाणमिद् योगजम्‌ । 
विज्ञाय प्रथमं पु' सां ततो मारकचिन्तनम्‌ ॥ =९॥ 
अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु इन तीनों योगों को पहले जान” 
कर मारकेश का विचार करे ॥ ८१ ॥ 
महामारकसंज्ञौ तौ मान्दिकेतू इति स्मृतौ । 
जायाछुटम्वकाधीशौ मारकावष्टमेश्वरों ॥ ८२॥ 
शनि और केतु को मदामारकसंजञा है । सप्तम, द्वितीय आर 
ग्रष्टस स्थान के स्वामी मारकेश होते हैं ॥ ८२॥ 
बष्ठभें पापभूयिष्ठे षष्ठेशो सुख्यमारकः । 
मारकेशदशाकाले मारकस्थस्य पापिनः ॥ 
पापे पापयुजां पाके सम्भवे निधन दिशेत्‌ ॥ २२॥ 
छड स्थान में यदि पापग्रह बहुत हों, तो पष्ठेश मुख्य मारक होता 
है । मारकेश की मंहादशा में मारकस्थान में स्थित क्रुरप्रह की 
अन्तर्दशा में या पापमह को महादशा में जब पापग्रह की अन्तर्दशा 
हो, तो खस्यु का सम्भव होता है म३॥ 
असम्भवे व्ययाधीशदशायां मरणं डुणाम्‌ । 
तद्‌भायेऽएमेशस्प दशायां निधन पुनः ॥ ८ ॥ 
इसके असम्भव में ब्यथेश की दशा में या अएमेश की दशा रे 
मृत्यु होती है ॥ ८४ ॥ 
सन्द्श्चेत्पापसंयुक्वो मेरकग्रहयोगत 
झतोत्य दि ग्रहाच्संदाश्चिहन्ता पापकुच्छनिः $ >” ५ 
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शनि पापग्रह. से युक्त हो; तो सब ग्रहों को दबाकर . स्त्युकारक 
होता है ॥ म९॥ 
द्वादशे दशमे. चारप संस्थिते पुच्छनायके । 
पापड. दशाप्राप्ते तदन्तरगते सति; ॥ ८६॥ 
बारहवें या दशवे स्थान. में पापग्रह: से दृष्ट केतु अपनी दशा मे 
सृत्युकारक होता है ॥ म६:॥ 
लग्नादयूनाश्‍्मेशो यौ तयोमंध्ये च यो वली । 
प्राणी रुद्रः स विज्ञेयः सूर्यादिखेचरोऽप च ॥ ८७ ॥ 
लग्न से सप्तम और अष्टम के स्वामियों में से जो बल्दान्‌ हो. 
बह प्राणी रुद्र कहलाता हे ॥ ८७॥ 
स्रातूषछाएमयूनधनरिष्फान्त रेष्यपि । 
सर्वेषां यलवान्खेटो मारको ग्रह उच्यते ॥ दद ॥ 
३।६।८।७।२।१२ भावों के स्वासियाँ की अन्तदेशा में 


सी मृत्यु आनना चाहिए । इनमें सबसे बलवान्‌ मह को सारक - 


कहते हैं ॥ ८८ ॥ | 
सरण निसित्तविचार 
दिनकरप्रमुखैनिधन स्थिते- 
भवति. यंत्युरिति प्रवदेत्कमात्‌ । 
अनलतो जलतः: करबालतो 
ज्वरमवो गदतः क्षुधया तृषा ॥ ८६॥ 
यदि अष्टम स्थान मं सय आदि ग्रह ह तो यथाक्रम आरन; 
अल, तलवार, उवररोग, क्षुधा ओर तृषा से सत्यु जानना चाहिए॥८३॥ 
पित्त-कफः पित्तमथ त्रिदोषः . 
श्खेष्मानिली वाय्वनिलः क्रमेण । 
सूर्यादि केभ्यो मरणस्य. हेतु 
प्रकट्पित; ्राहनज़ातकश्ञेः ॥ ६० ॥ 
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सर्यादि अहा से यथाक्रम पित्त, कफ, पित्त, न्रिदोप, कफ, वायु 
ओर वायु के दोषों से स्रृत्यु आनना चाहिए ॥ ३० ॥ 
तृतीये चन्द्रमान्दिभ्या इष्टे चापि युते द्विज । 
कमिकुष्ठादिना चेव सत्वरं मरण दिशेत्‌ ॥ ६१॥ 
तीसरा स्थान चन्द्रमा आर शनि से दष्ट या युक्त दो, तो काम 
( कीड़ा ) या कुष्ट आदि रोगों.से सत्यु होती हे॥ ३१॥ 
सौम्ये5एमस्थै युभरष्टियुक्ते 
धर्मेश्वरे वा शुभखेचरेन्द्रे । 
तीर्थे स्तिः स्याद्यदि योगयुग्म 
तीथं हि विष्णुस्मरणन स्टृत्युः ॥ ३२ ॥ 
अष्टम भाव में सौम्मग्रह हो, शुभग्रह से इष्ट या यक़् हो या 
धर्मस्थान का स्वामी शुमप्रह हो, तो तीर्थ में सुत्यु आनना 
चाहिए। यदि दोनों योग पूर्ण हाँ, तो तीर्थ में विष्णुस्मरण से 
सृस्यु आनना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
तृतोये भानुना उष्टे तथा युक्क वलाख्यके । 
राजहेतोश्च मरण निविशंक दिजोत्तम ॥ ६३॥ 
सूर्य बलवान्‌ होकर तोसरे स्थान को देखे या उसमें रहे, तो 
राजा के कारण मृत्यु आनना चाहिए ॥ ३३॥ 
ठृतीये चेन्दुना दए युक्क वा यक्ष्मणा मतिः । 
कुजेन अणशर्त्रार्निदादाच्मरण' भव त्‌ ॥ ६४॥ 
ठतीये शनिराहुभ्यां ष्ठ यापि युते ऽथवा । 
चिषातिमरण वाच्यं जलाद्वा वह्निपीडनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
तीसरा स्थान चन्द्रमा से युक्र.या इष्ट हो, तो क्षयरोग से; मंगल 
से युक्ग या इष्ट हो, तो घाव, . इथियार, अग्निदाइ आदि से; शनि 
या राहु से युक्त या दष्ट हो, तो विप, लल, अग्नि, ऊँचे स्थान 
शौर फाँसी से शुत्यु होती हे ॥ ३४-३२ ॥ 
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भाचानयनविचारः 
लग्न चपुर्थात्परिशोध्य शेपं 
पडशको ऽग्रे मुहुरेव योज्यम्‌ । 
सन्धिध न सन्धिरथ तृतीय- 
स्तत्सन्धिरञ्र छ्वितृतीयभावः ॥ ६६ ॥ 
वेद्द्धियुक्को रियुपुत्रभावो 
सन्धित्रय बाणगशे कुयुक्कम्‌ । 
रिपुश्च सूनोः खुद्दद्स्य स्न 
सच सपर साचस्चसान्यसावाः ॥ ६७॥ 
इए-घरी पादि लिखकर नीचे जन्मकाल्िक गतांश की 
बव्यादि ल्िल्ले, फिर दोनों को जोड़कर जो अंक . आवे चह जिस 
राज म !केञ्चत्‌ न्यून या किज्चित्‌ अधिक मिले उसके ऊपर का 
अश जानना. आर दही रांशि जानना । ` कल्वा-विका जानने को 
रीति नोचे लिखी गई है.। 
। जे 
इष्ट. २३ । २९ | ३० 
गतांछ ३९ । १० ] ३० 
2७ (१०७ | ७ 
इससे कुम्भ लग्न को १९ अंश के कोष्ठ में, सारिणी मै अक्क 
९७ । १६.। १२ से उपयुक्र १७ ।.६०।० छो घटाया, नो 
२०। १। ३२ रहा, इसको ६० से गुणा, तो ६० हुआ, इसमें ५२ 
प जोड़ा, तो ७२ हुआ । इसमें कोष्टान्तर का भाग देने से कला 
'घकला [नकल आवगी। क्रम इस प्रकार है-- | ® 
कुस्भ क १ छश के कोष्ट में १७ । ११ | १२ है । कोष्ठान्तर सं 
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कोष्टान्तर क: कोष्ट पं घटाया, तो ० । ७। २रहा । इसको ६० 





चोथा अध्याय १६३ 





से गुण दिया, तो ४२२ हुआ । उसका उपर्युक्त ७२ में साय दिया, 
तो लब्ध ० हुआ | फिर शेष ७२ को ६० से गुण दिया, तो 
४३२० हुआ । फिर ४२२ का' भाग दिया, तो लब्ध १०, शेप 
१७० रहा । अब १० राशि, १९ अश, ० कला, १० चिका प्रा 
हुआ । यह ज्र्नस्पष्ट साधन की रोति हे 

उपयु क्क स्पष्ट छर्न की राशि में ३ जोड़ा, तो १३ हुए । इसमें १२ 
चला गया, तो १ राशि हुआ । १९ अंश में ३ जोडा, तो १३ हुआ 
० कद्धा सें म जोड़ा, तो ८ हुआ । ५० बिकल्ला सें १० जोड़ा, 
तो २० हुआ। इस तरह १ । १६ ८। २० यह चतुर्था हुआ ६ 
राशि में फेघळ् ३ जोड्ने से दशम लग्न होती है । दशम में ६ 
हीन करने से चतुथ होता है । इसमें ' दृशाएवेदा नदराशि- 
योज्या” इत्यादि भास्कराचार्य का प्रमाण है। 

चतुथ में जग्नस्पष्ट को घटाइर जो राशि अंश, कलला, विकला 
शेप बचे, उसमें राशि को ३० से गुणकर अंशों झो जोव देवे, 
उसमें ६ का भाग देने से जो तेन अंक आवं उनको क्रम से अंश 
कला, पिकला जानना चाहिए । 

जसे १०।१४५।०।१० लग्न को १।३३। ८। २० चतुथः में 
घटाया, तो १ में १० नहीं घट सकतें इसलिये १ राशि में १२ 
जोड़ दिया, तो १३ हुए । इसमें घटाया, तो ३ राशि, ४ अश, 
= कलला, १० विकला हुआ। इसमें राशि को ३० से गुण दिया, तो 
३० हुए। इसमें ४ अंश जोडने से ३४ हुए। इसमें ६ का भाग दिया, 
तो १९ लव्धि, ४ शेप रद्द; । फिर शेप ३ को ६० से गुण दिया, तो 
२४० हुआ, इसमें कला ८ को जोड़ दिया, तो २४८ हुआ, फिर ६ 
का भाग दिया, तो ल्वव्धि ४१, २ शेप रहे, फिर शेष २ को ६० 
से गुण पिया, तो १२० हुआ, इसमें दिकला १० को जोड़ा, तो 
१३० हुआ, इसमे ६ का भाग दिया, तो २१ लब्धि, ४ शेप बचे, 

२ 
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तो १५ अंश, ४१ कला, २१ विकला यह पडंशक सिद्ध हुआ। शेष 
४ पीछे जोड़ा जायगा। 
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| साव॑निर्माणविलिः 
'बगनं में पडंशरू जोड्ने से लग्न की सन्धि। सन्धि में पढंशक 
जोड्ने से द्वितोच भाव । द्वितीय भात में पढ़ंशक जोड्ने से द्वितीय 
भाव की सान्ध। द्वतीय भाव को सन्धि में पडशक जोड्ने से तृतीय - 
भाव । तृतीय भाव में षडशक जोड्ने से तृतीय भाव की सन्धि.। . 
तृतीय भाव की सरिध में पडंशक जोड्ने से चतुर्थ माव । अन्त में 
जो शेष चचता है वह चतुर्थ भाव की विकला में जोड़ दिया 
जाता है । 
दूसरे भाव की राशि मे ४ जोड्ने स षष्ठ भाव । तीसरे आव की 
राशि में २ जोड़ने से पञ्चस भाव 14 में ६ जोड्ने से सप्तम भाव । 


पो चोथा अध्याय १७१ 
भा विविध 30 त्या सारी य सि 
दूसरे में ६ जोड्ने से अएम साव । तीसरे में ६ जोड़ने से नवम 
. भाव चोथे मै ६ जोड्ने से दशम भाव । पाँच सें ६ जोडने से 
. एकादश भाव । छुः में ६ जोड़ने से द्वादश भाव होते हैं । 
3 सन्धि में १ जोड्ने से ६ सन्ध्रि । २ में ३ जोड़ने से पञ्चम 
` ` सन्धि। ३ में १ जोड़ने से चतुर्थ सन्धि। १ सन्धि. सें ६ जोड्ने 
खे ससम सन्धि। २ सन्धि में ६ जोबने से अष्टम सन्धि । ३ सें 
६ जोड़ने से.नवम सन्धि। ४ सन्धि में ६ जोड्ने से दशम सन्धि । 
२ सन्धि में ६ जोड़ने से एकादश सन्धि। ६ सन्धि में: ६ जोड्ने से 
द्वादश: सन्धि होती है। जोड़ना केवल राशि में होता है। नीचे के 
- अंश, ' कल्ला, विकला, वही रहते हैं जैसे चक्र में लिखा है , 
`` दी सावचक को चल्षितचक्र कहते हैं । अस्पष्ट मे स्थित 
` `` ग्रहों का:इसंमे चलन होने से इसी के अनुहार फलादिक जानना 
` `. चाहिए। ओ. अह सन्धि में पड़ जाते हैं.उनके दोनों साडो का 
-  फक्ष कहना चाहिए । आव के बनाने में बहुत सावधान रहना 
. ... चाहिए. । भावों के बनाने की रोति इससे सरल कोई नहीं दै । 
`... ` `पूर्वोक्न श्लोकों का अर्थ साचो के बनाने की रीति से ही ज्ञात 
. हो जाता है इसलिये एथक यहां लिखा गया है ॥ ३६-३७ ॥ 
`.  वृहृर्पाराशरीयमतेन भावेशफल्ानि 
'लब्नेशे लग्नगे मत्यः सुदेहश्च पराक्रमी । 
मनस्वी चातिचाश्चल्यो द्विमायः परगोऽपि वा ॥ ६८ ॥ 
. .खग्न का स्वामी लर्न में हो,..तो मनुष्य सुन्दर देइघाळा, 
पराक्रमी, -उदार, अति, चञ्चल, दो ख्रोवाल्चा अथवा परखोगायो 
_ “होता है ॥ ३८॥ 
लग्नेशे धनगे लाभे सलाभः पीडितो नरः । 
सुशीलो धमंविन्मानी वहदारयुणेयुत: ॥ ६६॥ 
' खरनेश धनभाव या ल्वाममाव में हो, तो मनुष्य ल्वाम करां 





~ 
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चाला, गुप्तरोग से पीडित, सुशील, धार्मिक, असिमानी और श्रेष्ठ 
गुणों से युक्र होता है ॥ ३९ ॥ 
लग्नेशे सहजे षछ्ठे सिहतुल्यपराक्रमी । | 
सर्वसस्पद्यतो मानी द्विमायो मतिमान्झुखी ॥ १०० ॥ 
्वर्नेश तृती य या पए में हो, तो सिंह के समान पराक्रमी, सब 
सम्पत्तियों से युक्न, अभिमानी, दो आर्याओंचाळा, बुद्धिमान्‌ और 
सुखी होता है ॥ ९०० ॥ 
लग्नेशे दशमे ठय पितृमातृछुखान्वितः । 
यहु्रातृयरः कामी शुणसान्द्दसयुतः ॥ १०१ ॥ | 
खरनेश दशम या चतुर्थ स्थान में हो, तो मनुष्य माता और 
पिता से सुख प्राप्त करनेवाल्वा, बहुत भाइयों से युक्क, कामी, गुण" 
चान्‌ आर सुन्दर होता हे ॥ १०१ ॥ 
लग्नेशे पञ्चमे मानी सुतसोख्यं च मध्यमम । 
प्रथमापत्यनार्व क्रोधी राजपचेशकः ॥ १०२ ॥ 
लग्नेश पचस भाव में स्थित हो, तो अमभिसानी, पुत्र छा 
सुख्‌ सामान्य, पहली रून्तति का नाश, क्रोधी और राजदरबार 
में काम करनेवाला होता है ॥ १०२॥ - 
लग्नेश? सप्तमें यस्य भार्या तस्यं न जीवति । 
विरक्ती वा ्रवासो चा दरिद्रो वा नपोऽपि बा ॥ १०३॥ 
लग्नेश सप्तम आव में स्थित हो, तो खी की सत्यु तथा विरक्क 
या बिदेशी, दरिद्री या राजा होता है ॥ १०३ ॥ 
लग्नेशेऽएमरिःष्क स्थे खिद्धविद्याविशारदः । 
थूती चौरो मद्दाक्रोधी परनायों च भोगक्कत्‌ ॥ १०४ ॥ 
दारतेश अछम या द्वादश श्थान में हो, तो सिद्धविद्याविशारद, 


जुभारी, चोर, अति क्रोधी तथा परखी का भोग करनेवाला 
होता है ॥ १०४ ॥ 
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खग्नेशे नवमे जातो भाग्यवाश्ननचल्लभः । | 
विष्शुभक्कः पट्चाग्मी पुत्रदारघनयुतः॥ १०५॥ 
लग्नेश नवम भाव में स्थित हो, तो . आग्यवान्‌, मनुष्या का 
प्रिय, विष्णुअक्न, चतुर, वाक्पड्‌, पुत्र, धन. और खरी से युक्त 
होता है ॥ १०३ ॥ 
धनेशफत्रानि 
धनेशे घनगे जातो धनवान्गव संयुतः ! 
भार्याङ्गयं अयं चापि खुतहोनः प्रजायते ॥ १०६ ॥ 
धनेश धन भाव में स्थित हो, तो धनवान्‌, अभिमानी, दो 
या तीन भार्यावाला और पुत्र से हीन होता है ॥ १०६ ॥ 
__ धनेशे सहजे तुर्य विक्रमी मतिमान्गुणी। 
परदारामिगामी च लोभी वा देवनिनद्क: ॥ १०७ ॥ 
धनेश तोसरे या चौथे स्थान भे हो, तो पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, 
गुणवान, परखी से भोग करनेवाला, लोभी या देर्चानन्दुक 
होता है ॥ १०७ ॥ 
धनेशे रिपुगे शत्रोधन प्राप्तोति निश्चितम्‌ । 
शत्रुतो धननाशः स्याद्जुदोवोश्च भवेध्य रुकू ॥१०८॥ 
घनेश' पष्ठमाव में हो, तो शत्र से धन की प्राप्ति, तथा धन- 
नाश, गुदा आर ऊरु में रोग होता है ॥ १०८ ॥ 
घनेशे सप्तमे वैद्यः परजायामिगामिकः । 
, जाया तस्य भवेद्देश्या माताऽपि व्यभिचारिणी ॥१०६॥ 
धनेश सप्तम स्थान में हो, तो वेद्य ओर परखी गमन करने- 
बाला, खी वेश्या और साता व्यमिचारिणी होती है ॥ १०३ ॥ 
धनेशो खरत्युगेहस्थे भूमिद्रन्य लमेदभ्रवम्‌ । 
जायासोख्यं भवेत्स्वल्पे ज्येशभ्रातखुख' नहि ॥ ११०॥ 
भनेश अष्टस आव में हो, तो भूमि सें गडा हुआ घय सिद्धता 
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है, खी से अल्प सुख तया ज्येष्ठ आता से कमी सुख नहीं सिल्लता 
है॥ ११०॥ र 7 
धनेशे नवमे लाभे धनवानुद्यमी पटुः । ॒ 
वाल्ये रोगी सुखी पंश्चाद्याददायुः समाप्यते ॥ १११ ॥ 
धनेश नवम या एकादश स्थान में हो, तो धनवान्‌, उद्यसो 
चतुर, बाल्यकाल में रोगी पुनः जीवन पयन्त - सुखी रहता 
है॥ १११ ॥ 


नेशे दशमे जातो मानी कामी च परिडतः । 
बडुदारधमैयुक्ः सुतहीनोऽपि जञायते ॥ ११२॥ 
घनेश दशम स्थान में हो, तो अभिमानी, कामी, विद्वान्‌, बहुत. 
खियों तथा. घन से युक्त और पुत्रहीन होता है ॥ ११२ ॥ 
धनेशे व्ययगे मानी साहसी धनवजितः। . 
जीविका बृपगेहाष्य ज्येछपुत्रलुख नहि ॥ ११३॥ 
धनेश द्वादश स्थान सें हो, तो अभिंमानी, साहसी, धनहीन 


राजा के घर से जीचिका प्राप्त ररनेचाला तथा उयेष्ट पुन्न के सुख से 
हीन होता. है ॥ १४३ ॥ . .. 


धनेशं लग्नगे पुत्र स्वकटुस्बस्य करटकः । 
धनवाज्निष्ट रः कामी परकायंघु तत्परः ॥ ११७ ॥ 
धनेश लग्न अथवा पञ्चस स्थान में हो, तो अपने कुटुम्ब में 


कण्रकरूप, धनी, निएर, कामी ऑर परोपछार में तत्पर 
होता है ॥ ११४ ॥ | 


सहजेशफलानि 
तृतीयेशे तृत्तोयस्थे विक्रमी सुतसंयुत: । 


धनयुक्को महादृष्टो भुर्नाक्क सुखमंञ्,तम्‌॥ ११५ ॥ 
तृतीयेश तृतीय स्थान में हो, तो पराक्रमी, पुत्रों से युक्क, घन- 
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बानू, अति प्रसन्न तथा अज्भूत सुखेर का भोग करनेवाला 
होताः है ॥ ११५ ॥ 
तृतीयेशे कमंसखसुतस्थे न सुखी तदा । 
अतिक्ररा भवेद्धार्या घनाब्यो मतिमान्मवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
` वृत्तो येश दशम, चतुथः तथा पञ्चम स्थान में हो, तो सदा 
सुखहोन, अति क्रुरआर्योवाला, घनाब्य और बुद्धिमान्‌ होता 
है॥ ११६॥ 
ठृतीयेशे रिपौ यस्य श्रातृशत्‌ मेंहाधनो । 
मातुलानां सुख' न स्यान्मातुल्या सोगमिच्छति॥११७॥ 
तृतीयेश पष्ठ भाव में हो, तो अपने आइ का शत्र, तथा बडा 
धनवान होता दै और मामा के सुख से सवदा वन्चित तथा 
मातुलानी से भोग चाइनेवाला होता है ॥ ११७०॥ 
ठतीयेशे व्यये भाग्ये स्रीभिर्भाग्योद्यो भवेत्‌ । 
पिता तस्य महाचौरः सुखेऽपि दुःखदशेकः ॥ ११7: ॥ 
तृतीयेश द्वादश या नवस स्थान सें हो, तो खियों के द्वारा 
भाग्योदय होता है तथा उसका पिता चोर तथा वह मनुष्य अपने 
सुख के समय में भी दुःख का अनुभव करता है॥ ११८॥ 
तृतीयेशेऽष्टमे यूने राजद्वारे स्रतिभंचेत्‌ । 
चौरो वा परगामी वा बाल्ये कष्टं दिने दिने ॥ ११६ ॥ 
तृतीयेश सप्तम या अष्टम स्थान में हो, तो उसकी सत्यु राजद्वार 
में होती है । वह मनुष्य या तो चोर होता है या 'परखीगमन 
करनेवाला होता है तथा बाल्यावस्था में दिमोदिन कष्ट का अनुभव 
करता है॥ ११९ ॥ 
तृतीयेशे तनो लाभे स्वमुजाजित्तत्रित्तवान्‌ । 
सूख शचैव महारोगी साहसी परसेवकः ॥ १२० ॥ 
तृतोयेश लग्न या एकादश स्थान में हो, तो दह मनुष्य अपने 
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मुमबल से घनोपार्मन करनेवाजा, मूख, महारोगी, साहसी ओर 


दूसरे की सेवा करनेवाला होता है ॥ १२० ॥ 
तृतोयेशे धने स्थूलः परभार्याधने रुचिः । 
स्वल्पारस्मी सुखी न स्याद्‌ गुदाभज्ननिकस्तथा॥१२१॥ 
जब तृतीयेश द्वितीय ( धन ) स्थान में हो, तो मनुष्य त्थुल- 
शरीर, दूसरे को खो ओर घन में रुचि रखनेवाल्वा, आलसी, सुख 
न प्राप्त करनेवाला तथा गुदाभञ्जनिक होता है ॥ १२१ ॥ 
सुखेशफलानि 
सुखेशे तुयंगे मन्त्री भवेत्सवंधनाधिप: । 
चतुरः शीलवान्मानी धनाद्यः स्त्रीप्रियः सुखी ॥१२२॥ 
चतुर्थ श जब चतुथ स्थान सें हो, तो वह मनुष्य राजा का 
सन्त्री, ऐश्‍वयंशाली, चतुर, शोलवान्‌, अभिमानी, धनाढ्य, खिर्यो 
का भ्रिय और सुखी होता है ॥ १२२ ॥ | 
तुयंशे पञ्चमे माग्ये सुखी सर्वजनप्रियः । 
विष्णुमक्किरतो मानी स्वशुजाजिंतवित्तवान ॥ १२३॥ 
चतुय शा. पञ्चम या नवम स्थान में हो, तो वह मनुष्य सुखी, 


सब लोगो का मिय, विष्णु का मक्न, अभिमानी तथा' अपने  भुज- 
बढ से घन-सज्ञय करनेवाला होता है ॥.१२३॥ : 


तुयंशे शत्रुगेदस्थे नरः स्यादबहुमातूक: ` 
क्रोधी चौरो5भिचारी च दुष्टचित्तो मनस्यपि ॥१२४॥ 
'चतुथ'श अब घछ स्थान में हो, तो वह मनुष्य बहुत माताओं 
से खाखित -पालित, क्रोधी, चोर, अभिचार ( सारण )-कर्म 
करनेवाखा ओर दुष्ट चित्तवाल्ञा होता है ॥ १२४॥ 
तुयंशे सप्तमे लग्ने बहुचिद्यासमन्वित: । 
पित्रजितधनत्यागी सभायां मूफपरूचेत ॥ १२४ ॥ 
चतुर्थ स लग्न या सप्तम स्थान में हो, तो वह अनुष्य अने 
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और समा-सुसाइटियों में मुक रहनेंवाला होता दै ॥ १२४॥। 
तुयेशे व्ययरन्धस्थे सुखहीनो भवेन्नरः । 
पिठसौख्य॑ .भवेदल्पं क्लीवो वा जारजो [प वा ॥१२६॥ 
चतुर्थ श अष्टम या द्वादश स्थान में हो, तो मनुष्य सखडी न, 
पिता से अल्प सुख प्राप्त करनेवाला, नपु सळ या जारजातं 
होता है ।। १२३ ॥ 
 तुर्येशे कर्मगेहस्थे राजमान्यो भवेन्नरः । 
रसायनी महारो सुनक्ति सुखमद्ध,तम्‌ ॥ १७॥ 
चतुर्थ श दशम स्थान में हो, तो वह मनुष्य राजा से सम्मा- 
नित, रसायन-बिंद्या मै चतुर, अति प्रसन्न ओर अपव सुख सोगने- 
चाला होता है ॥ १२७॥ 
तुर्यशे सहजे लाभे नित्यरोगी भवेन्नरः । 
उदारो शुणवान्दाता स्वसुजाजितवित्तचान्‌॥ १२८ ॥ 
चतुर्थ श तृतीय या एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
नित्य रोगी, उदार, गुणवान्‌, दानी ओर अपने भुजबज्ल से धन 
सञ्चय करनेवाला होता है ॥ १२८॥ 
तुर्येशे धनगे मानी सर्वेसम्पद्यतो नरः । 
कडुस्बसंयुतो भोगी साइसी च तथैच च॥ १२६ ॥ 
चतुर्थ शा जब द्वितीय स्थान में हो, तो वह मनुष्य अभिमानी, 
सब प्रकार की सम्पत्तियों से युक्त, कुटम्बवाला, भोगी और साहसी 
होता है ॥ १२३ ॥ 
पञ्चमेशफलानि 
सुतेशः पञ्चमे यस्य खुतस्तस्य न जीवति । 
कणिकः करमाषी च घार्मिको मतिमान्मवेत्‌ ॥ १३०॥ 
पञ्चसेंश पञ्चम स्थान में हो, तो उस मनुष्य छा पुन्न न जीवे, 





१७८ उ्योतिषतत्वप्रकाशं 





आर वह सनुष्य क्षणिक अर्थात्‌ क्षणमात्र में स्वभाव बदलनेवाला, 
बोलने में निष्ठ र, घार्मिक और बुद्धिमान्‌ होता है ॥ १३० ॥ 
सुतेशे षष्ठरिष्फस्थे पुत्र; शत्रुत्वमाप्जुयात्‌। 
य॒तापत्यो ग्राह्मपुजो धनपुत्रो ऽथवा सव्रेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
पञ्चमेश षष्ठ या द्वादश स्थान में स्थित हो, तो उसका पुत्र 
शत्रुवत्‌ हो, या तो उस मनुष्य की सन्तति भर जाती है या वह 
_ धर्मपुत्र पनाता दै ॥ १३३ ॥.` 
सुतेशे कामगे मानी सवधम समन्वितः । 
तुंगलिंगस्तुगदेहो भक्तियुछः प्रसन्नधीः ॥ १३२॥ 
पञ्चमेश जब सप्तम भाव में हो, तो वह॒ मनुष्य असिसानी, 
घम कम में तत्पर, तु गलिंग, उत्त'ग शरीर, सक्रि करनेवाला ओर 
सर्वदा प्रसन्न रहता है॥ १३२ ॥ । 
. खुतेश चाष्टमे विस बहुपुत्रो न संशयः । 
कासश्वासी सुखी न स्यात्क्रोधयुक्को धनान्वितः॥१३३॥ 
पञ्चसेश जद द्वितीय या शाष्टम स्थान में हो, तो बहुत पुत्रों 
तथा कास ओर श्वास रोगवाला होता है। वह मनुष्य सुखहीन, 
क्रोधी और घनदान होता दै ॥ १३३ ॥ 
खुतेश नवमे राज्ये पुत्रो भूपसमो भवेत्‌ । . 
अथवा ग्रन्थकत्तो च विख्यातः कुलदीपकः ॥ १३४ ॥ 
| पञ्चमेश नवम या दशम स्थान सं हो, तो चह मनुष्य राआ के 
समान अथवा अन्थकत्तो, प्रसिद्ध और कुलदीपक होता है ॥१३४॥ 
सुतेशे लामसवने परिडतानां च वल्लभ: । 
अन्थक्कत्तो मद्दाद्च्तो बहुपुत्रधनान्धितः ॥ १३५॥ 
पञ्चमेश एकादश स्थान से हो, तो वह मनुष्य पणिडतो का प्रिय, 
अन्यकत्तो, अति चतुर झौर बहुत पुन्न तथा घन से युक्त होता 
है॥ १३५॥ - 
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सुतेशे लग्नसहजे मायावी पिनो मद्दान्‌ । 
लोष्टं तु दत्तवाक्षेत्र द्रविणस्य तु का कंथा ॥ १३६॥ 
जब पञ्चमेश लग्न या तृतीय स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
मायावी और च॒गलखोर होता है। किसी को एक मिडी का ढेला 
सी नहो दे सकता है, धन का तो कहना. ही क्या है ॥ १३६॥ 
खुतेश माठ्मवने चिरं मातखुख भवेत्‌ । 
लक्ष्मीयुक्तः सुबुदिश्च सञचित्रोऽप्यथचा शुरुः ॥ १२७ ॥ 
पञ्चसेश चतुर्थ स्थानं में हो, तो वह मनुष्य माता से चिरकाल 
तक सुख प्राप्त करता है । तथा वह मनुष्य ब्वच्मीवान, बुद्धिमान 
अन्त्री या गुरु होता है ॥ १३७ ॥ 
' पष्ठेशफल्षानि 
` . घष्ठेश रिपुभावस्थे स्वज्ञातिः शत्रवरूचेत्‌ । । 
- ` 'पर्जातिभेवेल्सित्र भूमौ न चलति चम्‌ ॥ ,१३= ॥ 
.चडेश पष्ठ स्थान में हो, तो उसके जातिवाले लोग सी शत्र ओर 
ग्न्य जातिवांले मित्र हो जाने * तथा वह अकडकर चलता 
है ॥ १३८॥ ` 
बषष्ठेशे सप्तमे लाभे लग्ने वा की त्तिमान्भवेत्‌ । 
घनवान्गुणवान्मानी: साहसी पुत्रवजितः ॥ १३६ ॥ 
पष्ठश जब लग्न, सम या एकादश स्थान सें हो, तो वहं 
मनुष्य कीतिंमान्‌ . धनवान्‌, गुणवान्‌, अभिमानी, साइसी ओर 
पुत्रहीन होता है ॥ १३३ ॥ 
षष्ठेशे ऽएमरिष्फस्ये रोगी शत्रुम नीषिणाम्‌। 
परजायाभिगामी च जीवहिसासु तत्परः ॥ १४० ॥ 
देश अष्टस या द्वादश स्थान में डो, तो वह मनुष्य रोगी, 
विद्वानों का शत्रु, परखीगासी और जीर्वो की हिंसा करने स 
तत्पर होता है ॥ १४० ॥ 
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षष्ठेशे नवरो यस्य. काष्ठपाषाणविक्रमी । 
व्यवहारे कचिद्धानिः कचिद्दृद्धिसंवैत्किल्न ॥ १४१ ॥ 
पष्टेश नवम स्थान में हो, तो वह मनुष्य काष्ठ ओर पापाण 
का बेचनेवाला तथा व्यापार में कभी हानि और कभी लाभ उठाने- 
चाद्धा होता है ॥ १४१ ॥ 
षष्ठेशे कम वित्तस्थे साहसी कुलनिन्द्‌कः । 
परदेशसुखी वळा स्वकरमेनिछितस्तथा ॥ १४२॥ 
पष्ठेश द्विंतोय या दशम स्थान में हो, तो चह मनुष्य लाहसो, 
कुल फो निन्दा करनेवाद्या, परदेश में रहनेवाला, सुखी, वक्ता और 
अपने कम में तत्पर रहता है ॥ १४२ ॥ 
षश सहजे तुर्यं क्रोधनो रक्नलोचनः । 
मनस्वी पिशुनो बी चलचित्तोऽपि वित्तवान्‌ ॥ १४३ ॥ 
पेश तृतीय या चतुर्थ स्थान भें हो, तो वह मनुष्य क्रोधो, 
खाल नेन्रोंवाला, उदार, चुरा खोर, द्वेष करनेवाला, अस्थिरचित्त 
आर घनवान्‌ होता है ॥ १४३ ॥ डि 
षष्ठेशे पञ्चमे यस्य चल मित्रधनादि कम । 
र द्यायुक्कः सुखी सौम्य: स्वकार्ये चतुरो मद्दान्‌ ॥१४४॥ 
श पञ्चस स्थान में हो, तो सिन्न तथा धन चद्धायमान और 
वह मनुष्य दयालु, सुखी, सौम्य स्वभाववाला और अपने कार्य 
सं बड़ा चतुर होता है ॥ १४४ ॥ 
सससेशाफक्षानि 
सप्तमेशे तनो चास्ते परजायासु लम्परः । | 
ढुष्टो विचक्षणो धीरो वातरोगान्वितः सदा ॥ १४५॥ 
ससमेश लग्न या संसम स्थान में हो, तो बह परखियों में. 


खस्पर, दुष्ट, प्रवीण, धीर और सदा घातरोग से पीड़ित रहता 
॥ १४४ ॥ | 
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सप्तमेशे5एमे षष्ठे खरोगः कामिनोपियः । 
क्रोघयुक्को हानियुझः सुख तु लभते कचित्‌ ॥ १४६॥ 
सप्मेश षष्ठ या अष्टम श्थान में हो, तो वह मनुष्य रोगी, 
ख्िर्यो छा प्रिय, क्रोधी, हानियुक्क और देवात्‌ सुख मास करनेवाला 
होता है ॥ १४६ ॥ 
सप्तमेशे धने धर्म नानाख्रीभिः समागमः । 
आरउ्भी दीघेसूत्री च छीणु वित्तव्ययः सदा ॥ १४७ ॥ 
सप्तमेश. द्वितोय खा नवम स्थाघ में हो, तो वह मनुप्य अनेक 
स्रिया के साथ समागम करनेचाला, कार्य को आरभ्भ करके बीच 
में ही छोड देनेवाजा, आलस्य के साथ कार्य करनेवाला और खियों 
के ऊपर धन व्यय करनेवाला होता है ॥ १३७॥ _ 
सत्तमेशे खे चतुथ नास्य जाया पतिव्रता । 
धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवलं दन्तरोगवान्‌॥ १४८॥ 
सप्तमेश चतुथ या दशम स्थान में हो, तो खी दुराचारिणी 
और वह धर्मात्मा, सत्यवादी तथा दन्तरोगी होता है ॥ १४८॥ 
दूनेशे सहजे लाभे तपुः भजायते । 
कदाचिज्ीन्यते कन्या यत्नात्पुत्रोऽपि जायते ॥ १४९ ॥ 
ससमेश चतुर्थ या एकादश स्थाम में हो, तो उस मनुष्य के 
पुन्न नहीं जीते हैं, कदाचित्‌ एक कन्या बच जादे। उपाय करने से 
पुत्र भो उत्पन्न हो सकता है ॥ १४६ ॥ 
सप्तमेशे द्वादशस्थे दरिद्रः कृपणो महान्‌ । 
जारकन्या भवेद्धार्या वख्राजीची च निघ नः॥ १५० ॥ 
ससमेश द्वादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य दरिद्री और बढ़ा 
कृपण होतो है। उसकी सत्री जारकन्या और वह सनुष्य वस्रों का 
व्यापार करनेवाला सथा निन होता है ॥ १९० ॥ 
सप्तमेश सुतस्थे च भवेत्सचेघनाधिपः । 
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सदैव हर्षसंयुक्तो मानी सर्वंगुणैयुतः ॥ १५१ ॥ 
सप्तमेश पञ्चम स्थान में दो, तो वह मनुष्य दिमवलरपत्र, सदा 
प्रसप्नचित्त, अभिमाणी और सब शुर्णों से युक्त होता दै ॥ १५१ ॥ 
आअएसेशफलानि . 
अश्मेशेडशमस्थाने भाया पररता भवेत्‌ । 
दंती चोरोऽन्यथावादी गुरुनिन्दाख तत्परः ॥ १५२॥ 
अष्टमेश अष्टम स्थान में.हो, तो उसकी खी दूसरे में अनुरक्त 
होतो है तथा वह मनुष्य जुआरी, चोर, झूठ बोलनेवाला आर गुरु _ 
की निन्दा करने में तत्पर रहता है ॥ १९२ -॥ 
अश्मेशे तपःस्थाने महापापी च नास्तिकः । 
सुतहा-दारवन्ध्यो वा परभायोघने रुचिः ॥ १५३ ॥ 
अप्रसेश नंवम स्थान में हो, तो वह मनुष्य महापापी .ओर 
नास्तिक होता दै । उसके पुत्र उत्पन्न होकर सर जाते हैं या उसकी _ 
खी बाँक होती. है.:।. तथां वह मनष्य दूसरे को स्त्री ओर धन 
में रुचि रखनेवाबा, होता हैं ॥ ११२३॥.  :. | 
अष्टमेशे कम सुखे पिशुनो वन्धुवाजतः। .. 
मातापित्रोभेवेन्मृत्युः स्वरपकालेन भोतियुक ॥ १५४.॥ 
अष्टमेश चतुथ या दशम स्थान में हो, तो वह मनुष्य चुगल” 
खोर, बन्धुहीन तथा वाल्यावस्या में ही :माता-पिता की सृत्यु | 
होती दै और वह मनुष्य डरनेवाला होता है ॥ १९९ ॥ 
अष्मेशे सुते.लाभे तस्य वुद्धिन जायते । | 
द्रव्यं न स्थीयते गेहे जडवुद्धिभवेजन: ॥ १५५ ॥ 
अष्टमेश पञ्चम या एकादश स्थान में हो, तों वह मनुष्य बुद्धि- | 
हीन होता है, उसके घर में द्रव्य नहीं रहता है ओर वह अदयुडि 





होता है॥ १५४ ॥ 
अष्टमेशे. व्यये षष्ठे नित्यरोगी च जायते । 
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जलसर्प भयश्चैव भवेत्तस्य च शैशवे ॥ १५६ ॥ 
अष्टमेंश पष्ठ या द्वादश स्थान भें हो, तो वह मनुष्य निश्यरोगी 
तथा वाल्यावस्था में उसको जरू और सर्प से भय रहता 
है ॥ १२३ ॥ ड 
। अष्टमेशे तनो कामे द्विभायश्च भवेन्नरः । 
विष्णुद्रोहरतो नित्यं णरोगी च जायते ॥ १५७ ॥ 
अष्टमेश लग्न या ससम स्थान में हो, तो चह दो भार्याओंवाला, 
विष्णु भगवान्‌ से सदा द्रोह करनेवाला ओर: घ्रणरोगी होता 
है ॥ १६७ ॥ उ 
` अष्टमेशे धने वाहुबलद्वीन: अजायते । . ` 
धनं तस्व भवेद्रपं गतचित्त न सभ्यते ॥ १५८ ॥ 
अष्टमेश द्वितीय स्थान में हो, तो वह मनुष्य बाहुबलद्दीन, धन- 
होन और गत धन नहीं मिळता है॥ ११८ ॥ 
नवमेशफलानि 
भाग्येशे भाग्यभावस्थे थनधान्ययुतो नरः । 
बहु्रातसुख' चैव गुणसौंन्द्यंसंयुतः ॥ १५६ ॥ 
नवसेश नवम स्थान में हो, तो वह. मनुष्य धन-धान्य से पूण , 
अपने सब आताओं से सुख प्राप्त करनेवाला, गुणवान्‌ और सुन्दर 
होता है ॥ ११६ ॥ * | 
' भाग्येशे दशमे तुये मन्त्री सेनापति म वेत्‌ । 
पुण्यचान्की त्तिमान्बाग्मी साहसी क्रोधसंयुतः ॥ १६०॥ 
नवमेश चतुथः या दुशम स्थान में हो, तो वह मन्त्री, सेनापति, 
पुण्यवान्‌, कीर्तिमान्‌, विचक्षण, साहसी अर क्रोधी होता 
है ॥ १६० | | 
भाग्येशे पञ्चमे लाभे भाग्यवाञ्जनवल्लभ: । 
गुरुभक्किरतो मानी वीरो घीरगुणैयुतः ॥ १६१॥ 
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नवसेश पञ्चस या एकादश स्थान में हो, तो भाग्यशाली, लो%- 
प्रिय, गुरुमक्, अभिमानी, वीर और घीर होता है ॥ १६१ ॥ 
माम्येशेऽरो लये रिप्फे भाग्यहीनो भवेद्भुवस्‌। 
मातुलस्य छु न स्याज्ज्येष्ठप्रातसुख तथा ॥ १९२॥ 
नवेश पष्ठ, अष्टम या द्वादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
निश्चय भाग्यहोन होता हे तथा सामा और ज्येष्ठ भ्राता से सुख 
नहीं मिलता है ॥ १६२ ॥ 
भाग्येशे मद्लग्नस्थे शुणवान्की त्तिमान्भवेत्‌ । 
कदाचिन्न भवेत्सिद्धिय॑त्काये कपत मिच्छुति ॥ १६३ ॥ 
नवसेश लग्न या सप्तम स्थान में हो, तो वह सनुष्य गुणवान्‌ 
तथा कीतिमान्‌ होता है और जिस काम छो करना चाहता है 
उससे कदापि सिद्धि नहो प्राप्त होती है ॥ १६३ ॥ 
भाग्येशे सहजे चिस्ते सदा भाग्यातुचिन्तकः । 
धनवान्गुणवान्वाग्मी परिडतो जनवल्लभः ॥ १६७ ॥ 
नवमेश द्वितीय या तृतीय स्थान में हो, तो वद्द मनुष्य सदा - 
साम्य को चिन्ता करनेवाला, धनवान्‌, गुणवान्‌, विचक्षण, विद्वान्‌ 
अर लोकम्रिय होता हे ॥ १६४ ॥ 
र दशमेशफलानि 
कमशे थे सुखी ज्ञानी च विक्रमी । 
शुरुदेचाच नरतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १६५॥ 
दशमेश चतुथ या दशम स्थान में हो, तो वह मनुष्य सुखी, 
ज्ञानी, पराक्रमी, गुरु भौर देवताओं की पूजा में तत्पर, धर्मात्मा 
तथा सत्यवादी होता है ॥ १६५ ॥ 
कमशे खुतलाभस्थे धनवान्पुञ्रचान्भचेत्‌ । 
सवदा हप्र॑संयुक्कः सत्यवादी सुखी नर: ॥ १६६ ॥ 
दशमेश पञ्चम या एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य धनवान्‌, 
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पत्रवान्‌, सर्वदा प्रसन्नचित्त, सत्यवक्रा और सुखी होता है ॥१६६॥ 
कम शे ऽरिव्ययस्थे तु श्मिः परिपीडितः । 
चातुर्यणुणसम्पन्नः कचिच्य न सुखी नरः॥ १६७॥ 
दशमेश पछ या द्वादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य शत्र आओ से 
पौड़ित, चतुरता के गुणों से युक्र ओर सवंदा दुःखी रहता 
है ॥ १६७ ॥ 
कर्मेशे लग्नसंस्थे तु कविताशुणसंयुतः। 
| वाल्ये रोगी सखी पश्चादर्थव्रद्धिदिनेदिने॥ १६८॥ 
| दशसश लग्न में स्थित हो, तो वह मनुप्य कविता के गुणा से 
| युक्त, बाढ्याबस्था में रोगो रइनेवाळा, तत्पश्चात्‌ क्रमशः घन की 
बृद्धि होती रहती है ॥ १६८॥ 
| कर्मेशे धनसंस्थे तु मदे च सदजे तथा । 
| मनस्वी गुणवान्वाग्मी सत्यधम समन्वित्तः ॥ १६६॥ 
| दशमेश द्वितीय, तृतीय तथा सप्तम स्थान में हो, तो चह 
मनुष्य उदारचित्त, गुणवान, विचक्षण और सत्य तथा धर्म से 
युक्र होता है ॥ १६६ ॥ 
लामेशफलान 


लाभेशे सँस्थिते लाभे स वाग्मी जायते च्रुवम्‌ । 
पारिङत्यं कविता चैव वद्धंते च दिनेदिने ॥ १७० ॥ 
एकादशेश एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य चाग्मो, 
पण्डित और उसकी कविता का विकास दिनोदिन होत्‌ 
हे ॥ १७०॥ 
लाभेशे रिष्फसंस्थे तु म्लेच्छखंसर कारकः ! 
कामुको वइकाम्तश्च क्षणिको खम्परः सदा ॥ १७१ ॥ 
एकादशेश द्वादश स्थान में छ तो वह मनुष्य म्लेच्छा से 
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संसर्ग करनेवाला, कामो, बहुत खियांबादा, क्षणि ब्युद्धि और 
जछ्र्पट होता दे ॥ १७१ ॥ | 
लामेशे संस्थिते लग्ने धनवान्सारिवको महान । 
समदष्टिमहावक्का कौतुकी च भवेत्सदा ॥ १७२ ॥ 
एकादशेश लग्न में हो, तो धनवान्‌, सोम्य स्वमाववाला; 
समष्टि, बोलने में चतुर और कोतुडी होता है ॥ १०२ ॥ 
लाभेशे धनपुत्रस्थे नानासुखसमन्वितः । 
पुत्रवान्धाभिकश्चैव सर्वसिद्धिसम स्वतः ॥ १७३ ॥ 
एकादशेश द्वितोय तथा पञ्चम स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
सब प्रकार से सुखी, पुत्रवान्‌ , धार्मिक ओर सब प्रकार की सिद्धियो 
से युक्न होता दै ॥ १७३॥ 
लाभेशे सहजे चिस तीर्घछु तत्परो महान । 
कुशलः सर्वकायंघु केदलं शलरोगचान्‌ ॥ १७४ ॥ 
एकादशेश द्वितीय या तृत्तीय स्थान से हो, तो यहद मनुष्य 
तीथौं को यात्रा करनेवाला, सव झर्यो मे चतुर और शुलरोगी 
होता है ॥ १०४ ॥ ् 
लाभेशे षष्ठभवने नानारोगसमन्वितः । 
स्वद्पं सुख भवे तस्य प्रवासी परसेवकः ॥ १७५ ॥ 
एकादशेश पछ स्थान में हो, तो वह मनुष्य अनेक रोगों से 
युक्क, स्वेहप सुखभोक्ना, विदेश में रहनेवाला और नोकरी से 
छी विका प्रास करनेवाला होता है ॥ १७९ ॥ 
लाभेशे सप्तमे रन्घो भार्या तस्य न जीवति । 
उदारो झुणवान्कामी मूर्खा भवति निश्चितम्‌ ॥ १७९ ॥ 
एक!द्शेश ससम या अष्टम स्थान में हो, तो उस मनुष्य की 
मायो ओवित नहीं रहती तथा वह मनुष्य उदार, गुणवान्‌, कामी 
चौर मूर्ख होता हे ॥ १७६ ॥ । 
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लाभेशे गगने धर्म राजपूज्यो धनाधिपः। 
चतुरः सत्यवादी च निजधर्मसमन्वितः ॥ १७७॥ 
एफादुशेश नवस या दशम स्थान में हो, तो वह मनष्य राज- 
पूज्य, पेश्वयंबान, चतुर, - सत्यवक्का और अपने धर्म में तत्पर 
रहमेवा्धा होता है ॥ १७७ ॥। 
द्वादशेशफल्ना नि 

व्ययेशेऽरिव्यये तुर्यं माठ्स्रत्युविचिन्तकः । 

क्रोधी सन्तानदुःखी च परजाया लम्परः ॥ १७८ ॥ 

' द्वादशेश चतुथ, पष्ठ या द्वादश स्थान में हो, तो वह मन॒प्य 
माता की शृत्यु चाहनेवाक्षा, क्रोधी, सन्तान से दुःखित और 
दूसरे को खिया में लम्पट होता है ॥ १७८॥ 

व्ययेशे मदने लग्ने जायासोख्य॑ भ वेञ्ञहि । 
दुर्वलः कफरोगी च धनविद्याविवजितः ॥ १७६ ॥ 
द्वादशेश लग्न या सप्तम स्थान में हो, तो उस सनुष्य को 
खीसुख कभी न प्राप्त हो, वह मनुष्य दुर्वल, कफरोगी, घन झर 


` विद्यां से होन होता है॥ १७६ ॥ 


व्ययेशे च धने रन्ध्र विष्णुभक्तिसमन्वितः । 
धार्मिक: मियवादी च सम्पूण गुणसंयुतः ॥ १८० ॥ 
कादशेश द्वितीय या अष्टम स्थान में हो, तो वह सनुप्य विष्णु 
का अक्क, धार्मिक, प्रियवादी और समस्त गुणों से युक्न होता 
है॥ १८०॥ | 
व्ययेशे सहजे धर्म स्वशरीरस्य पोषकः । 
भारयाद्वेषी प्रियद्वेषी गुरुद्वेषी भवेन्नरः ॥ १८२ ॥ 
द्वादशेश तृतीय या नवम स्थान में हो, तो वह मनुष्य अपने 
शरीर का पोषण करनेवाला, भार्या, प्रियजन तथा गुरुजन से 
दोष रखनेंवाल्धा होता है ॥ १८१ ॥ 








१८८. उदो तिपतरवप्रकाश 
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व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौस्यं भवेज्नहि । 
मणिमाणिक्यमुक्ामिधनं किञ्चित्समालभेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
द्वादरेश दशम या एकादश स्थान में हो, तो चह सनुष्य पुत्र 
का सुख तो नहीं किन्तु रत्न आदि के द्वारा कुछ धन प्राप्त करता 





हे॥ १८२ ॥ 


पाराशरीयविशेपीक्किः 
एतत्ते कथितं दिप्र भावानां च फलाफलम्‌ । 
वलावलविवेकेन सचंषां फलमादिशेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
हे ब्राह्मण ! ये आवां के कलाफल कह दिए, सबका थल्ञायल 
विचार करके फल कहना चाहिए ॥ १८३ ॥ 
वक्की चेस्स्वचतुर्थः स्यात्फलं भौमो द दाति च । 
बु्रर्नुयेऽथ देवेञ्यः पञ्चमे शशिभागंवी ॥ १८४ ॥ 
सप्ते तु तमध्वंसी पुत्रस्य नवमस्य च । 
ब्रित्तस्य विघुवत्यक द दाति स्वफलं विघुः ॥ १८४॥ . 
ग्रहे पूर्ण चले प्राप्त फलं पूणं समादिशेत्‌। 
अर्धमर्थ पाद हीने पादोन पादमंत्रिणा ॥ १८६ ॥ 
मगल वक्री होकर चतुथ में, बुध चोथे में, वृहस्पति पञ्चम में, 
चन्द्रमा और शुक्र सप्तम में, सूचं प्म, नवम तथा द्वितीय में 
और विषुवत्‌ सूर्य में चन्द्रमा फल्न देते हें । पूर्ण बली अह पूण 
कल, पादृहीन वली ग्रह पादहीन फल, अधेबकी अह आधा फल, 
एकपाद दळी अह एक पाद फळ देते हैं ॥ १८३-१८६ ॥ 
अंपादिराशिस्थसूया दिग्रहाणा फलानि 
ग्रश्रितश्चतुरोऽरनोऽरपवित्तः 
. क्रियगे त्वाछुधभृद्विहुङ्गभागे । 
बचि वख्नसुगन्धपण्यजीची 
वनिताद्विद्‌कुशलश्च गेयवाद्ये ॥ १८७॥ 


चोथा अध्यायं पृ 





मपराशि का सूय हो, तो मनुष्य ख्यातकीर्त, चतुर, घूमने- 
वाखा, अल्पधनी ओर शख धारण करनेवाला होता है । वृषराशि 
का हो, तो दख या सुगन्ध द्रव्य छा व्यापारी, ख्त्रियों का द्वेषी, 
गाने और वज्चाने में चतुर होता है ॥ १८७ ॥ 
विद्याज्योतिषविसचान्मिथनगे भानौ कुलीरे स्थिते 
तीक्ष्णोऽस्वः परकार्यक्रच्छमपथः ङ्केशैश्च संयुज्यते । 
सिंहस्थे वनशेलगोकुलरतिवीयान्वितोऽज्ञः पुमान 
कन्यार्थेलिपिलेख्यकाव्यगणित ज्ञानान्वितः स्रीवपुः १८८। 
मिथुन छा सूयं हो, तो विद्यावान्‌ , ज्योतिपी और धनवान्‌; 
कके का हो, तो तीचछस्वमाव, निघ न, दूसरों का कार्य करनेवाला 
और मागोदि क्लेश से युक़्; सिंह का हो, तो वन, पर्वत तथा 
गोकुल में प्रोति करनेवाला, बक्षवान्‌ और मूख; कन्या का हो, तो 
लिखनेवाला, चित्रकारी, काव्य तथा गणितज्ञान से युक्त ओर खो 
के समान शरीरवाल्षा होता है ॥ १८८ ॥ 
जातस्तौलिनि शोरिडकोऽध्वनिरतो हैरण्यको नीचकृत्‌ 
क्रः साहसिको विषाजितधनः श्लान्तगोऽलिस्थिते । 
सत्पूज्यो धनवान्धनुद्धरगते तीक्ष्णो भिषक्कारको 
नीचोऽज्ञः कुर्वण ङ्गे ऽलपधनवान्लुग्धो ऽन्यभाग्ये रतः १८६॥ 
तला का सय हो, तो मद्य बनानेवाळा, मार्ग चलने म तत्पर, 
सुवर्णकार और नोच कर्म करनेवाला; बृश्चिक का सय हो, तो 
उग्र स्वभाव, साहसी, विषकम से धनी ओर शखविद्या में निपुण; 
चन छा सय हो, तो सञ्चनसेवी, धनवान्‌, तीदण स्वभाव, वेश 
विद्या तथा शिल्पविद्या में निपुण; मकर का सूर्य छो, तो नीच 
मूर्ख, व्यापार में हानि, अल्पधनी, खोभी आर परमाम्य का भोग 
करनेवाला होता है ॥ १८३ ॥ 
नीचो घटे तनयभाग्यपरिंच्युतोऽस्व- 
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स्तोयोत्यपणयविभवो वनितादतो5न्त्ये ॥ .१६०॥ 
कुम्भ का सूयं हो, तो नीच, पुत्रसुख से रहित तथा निधेन; 
मीन का हो, तो अब से उत्पन्न मोती आदि के व्यापार से धन- 
वान्‌ और खियों का पूजनीय होता है ॥ १६० ॥ 
| सन्त्रस्य फलानि 
स्थिरधनो रहितः सुजनैनेर: 
खुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत्‌ । 
अजगते डिजराज इतीरितं 
विभुतयाक्षतया स्वसुकीक्तिभाकू ॥ १७१॥ ` 
जिसके मेषराशि में चन्द्रमा हो, वह स्थिरघन, श्रेष्टअनों से 
विमुख, पृत्रवाद्धा, खोजित्‌, अद्धुतवेभव ओर श्रेष्ठ कीतिवाला 
होता है ॥ १९१ ॥ 
स्थिरगति सुमति कमनीयतां 
कुशलता हि चृणामुपभोगताम्‌ । 
चृषगतो हिमगुस शमादिशे- 
. स्छुछृतिन: कृतिनश्च सुखानि च॥ १६२॥ 
बुषराशि में चन्द्रमा हो, तो स्थिरगति, श्रेष्ठ बुछिवाला, शोभा- 
युक्त, चतुर, भोगी, श्रेष्ठ कार्य करनेवाळा तथा चातु से सौख्चयुक्क 
होता है॥ १३२ ॥ मौ 
प्रियकरः करमत्स्ययुतो नरः 
सुरतसौख्यभरो युवतिप्रियः । 
मिथुनराशिगते हिमगो भवे- 
स्छुजनता जनतारतगोरवः ॥ १६३॥ 
मिथुन में चन्द्रमा हो, तो प्रिय काये करनेवाला, दाथ मे मछली 
के आकारवाल्ा, सैथुनसुखी, खियों का प्यारा, सजन ओर कोक" 
मान्य होता है ॥ १३३ 0 
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श्रतकलावलनिमंलब्रत्तयः 
कुसुमगन्धजलाशयकेलय: । 
किल नरारुतु कुलीरगते विधो 
वस्ुमतीसुमतीस्मितलब्धयः ॥ १६४ ॥ 
कर्क में चन्द्रमा हो, तो शाखकलाझओं में निर्मल ब्यापारी 
पप्पो के गन्ध को सं घनेवाला, अल में क्रीडा करनेवाला, भूमि 
और कामिनियों से अपने सब मनोरथा को पणं करनेवाला होता 
है॥ १३४॥ 
अचलकाननयानमनोरथ 
ग्रहकलि च गलोद्‌रपीडनम्‌ । 
द्विजपतिस्ट गराजगतो जणा 
वितनुते तनुतेजविहीनताम्‌ ॥ १६५ ॥ 
सिंह में चन्द्रमा हो, तो पवत और वन में घूमनेवाला, घर में 
कलह करनेवाला, गला और पेट में पीड़ा से युक्न, शरीर के तेज से 
रहित होता है ॥ १६५ ॥ 
युवतिगे शशिनि प्रमदाजन 
प्रवलकेलिविलासकुतहल; । 
विमलशीलखुताजननोत्सचे 
सुविधिना विधिना सहितः पुमान ॥ १९६॥ 
कन्या में चन्द्रमा हो, तो खियों के साथ अधिक विल्लासी 
निर्मज्ष आचरणवाज्ा, कन्या सन्तानवाला ओर भाग्यवान होत 
है॥ १९६॥ 
वृषतुरङ्ग मविक्रमविक्रम- 
द्विजसुराचंनदानमनाः पुमान्‌ । 
शशिनि तौलिगते वड दारमा- 
रिविभवसम्भवसञ्चितचिक्रमः ॥ १६७ ॥ 
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तुला में चन्द्रमा हो, तो इप, अश्व, पराक्रम, देवता और 
ब्राह्मणो में भक्ति, दानी, अनेक खियों से युक्त, अपने पराक्रम से 
सम्पत्ति और प्रतिष्ठा होती है ॥ १६७ ॥ 
शशधरे हि सरीसुपगे नरो 
| नुपदुरोदरजातधनच्यः । 
कलिरुचिर्विमलः खलमानसः 
रूशमनाः शमनापहतो भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
वृश्चिकराशि में चन्द्रमा हो, तो राजा से ओर जुआ से घन का 
नाश, कलह में प्रीति, निबेलता, दुष्टचित्त ओर शान्तिरहित 
होता है ॥ १९८ ॥ 
बहुकलाकुशलः प्रवलो महा- 
चिमलताकलितः सरल्ोक्किमाक्‌ । 
शशधरे तु धञुर्थरगे नरो 
 घधनकरो न करोति यह्ुव्ययम्‌ ॥ १६६ ॥ 
धनराशि में चन्त्रमा हो, तो अनेक कलां में चतुर, बलवान्‌ , 
निसं, स्वच्छवाणी दोलनेवाला,घनवान्‌ आर कृपण होता है ॥१ ६ ६॥ 
कलितशीतभयः किल गीतवि- | 
प्तजुरुजा सहितो मदनातुरः । 
निजकुलोत्तमवृत्तिकर:ः पर ` 
हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत्‌ ॥ २०० ॥ 
सकर में चन्द्रमा हो, तो पानी से डरनेदाला, गायक, रोगी, 
कामातुर ओर कुलीन होता है ॥ २०० ॥ 
अलसतासहितोऽन्यस्रुत प्रियः 
कुशलताकलितो.$तिचिचच्तणः । 
कलशगामिनि-शीतकरे नरः 
ग्रशामितः शमितोरुरिपुत्रज; ॥ २०१ ॥ 


| 
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कुम्भ में चन्द्रमा हो, तो आलसी, पराए पुत्र में स्नेही; अत्यन्त 


चतुर और शत्रु फो नाश करनेवाला होता है॥ २०१ ॥ 
शशिनि मीनगते विजितेन्द्रियो 
बहुगुणः कुशलो जललालंस: । 
विमलधीः किल शास्त्रकलांदर- 
स्त्वबलतावलताकलितो नरः ॥ २०२ ॥ 
मोन में चन्द्रमा हो, तो जितेन्द्रिय, गुणी, चतुर, जल को 
जाद्सावाल्ा, स्वच्छबुद्धि, शाख-कला में प्रवीण सौर निर्षल 
होता है ॥ २०२ ॥ 
सौमस्य फद्धानि 


नरपतिसत्झतोऽरनश्च भूपबणिक्सधनः 
च्तततनुश्चौरभूरिविषयांश्च कुजः स्वगृहे । 
युचतिजितान्छुहृत्छु विषमान्परदाररतान्‌ 
कुहकसुवेषभीरुपरुषान्सितभे जनयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
मंगल अपने घर का दो, तो राजपुजित, घुमनेवाला, श्रेष्ठ 
ब्यापारी, धनवान्‌, शरीर सं चोटाला, चोर और चञ्चल होता 
है। शुक्र के घर में हो, तो ख्रीवश, मित्र का विरोधी, परखी में 
एत, इन्दरजालो, शंगारो, डरनेदाला ओर स्नेहदीन होता है ॥२०३॥ 


चौघे सहस्तनयवान्विखुद्वत्कृतज्ञो 
गाज्धवंयुद्धंकुशलः कृपणोऽमयोऽथी । 
चान्द्रे ऽथवान्सलिलयानसमजितस्वः 
प्राज्ञश्च भूमितनये विकलः खलश्च ॥ २०४ ॥ 
बुध की राशि में मंगल हो, सो सहनशील, पुत्रवान्‌, मित्रः 
रहित, कृतज्ञ, गायनविद्या ओर युद्धविद्या का ज्ञाननेवाला, छपसा, 
निर्भय और साँगनेवाक्र होता दै । मंगा कर्के का हो, तो नौका 
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आदि से धनवान्‌, बुद्धिमान्‌, विकल और दुर्जन होता है ॥२०४॥ 
निःस्वः क्ल शसहो वनान्तरचरः सिह्दे«टपदारात्मजो 
जैवे नैकरिपुन रेन्द्रसचिवः ख्यातो भयो 5टपात्मजः । 
दुःखाता विधनोऽटनोऽनृतरतस्तीक्ष्णश्च कुम्भस्थिते 
भोमे भूरिधनात्मजो स्ृगगते भूपोऽथवा तत्समः ॥ २०५॥ 
मगल सिंह का हो, तो निधन, क्लेश सहनेवाल्ा, वन में [फरने- 
वादा, अल्प ख्रीःपुत्रवा्ा होता है । धन तथा मीन का मंगल हो, 
तो बहुत शत्रुभ्राचाक्वा, राज़मन्त्रो, विख्यात, निर्भय, अल्प सन्तान- 
वाला होता है । कुम्भ का मंगल हो, तो अनेक दुःखों से पीड़ित, 
निर्धन, घूमनेवाज्धा, मूड बोलनेवाला और कूर होता हे । मकर 
फा मंगत्र हों, तो बहुत धनी, अनेक सन्तानवाल्ञा, राजा या राजा 
के समान होता है ॥ २०९ ॥ 
बुधस्य फक्लानि 
यतणांपातरतनाङ्तिकचोरनिःस्वा 
कुख्रीककूटङ्षतसत्यरताः कुक्च । 
अचायभूरिसुत दारधनाजेनेएा 
शोक वदान्यणुरुभक्किरताशच सौम्ये ॥ २०६॥ 
बुध मंगळ को राशि में हो, तो जुआरी, हणी, मद्यपी 
1स्तिफ, चोर, घनह्वीन, निन्दित खोवाल्या, प्रपञ्ी और मठा 
होता है। शुक्र के घर में युध हो, तो उपदेश करनेवाला, आचार्य 
बहुत खी-पुत्र से युक्, धन इकट्ठा करने सें तत्पर, उदार और 
गुरुतेदक होता है ॥ २०६ ॥ 
विकत्थनः शस्त्रकलाविद्ग्ध: 
भियंवद: सौख्यरतस्तृतीये । 
जलाजितस्वः स्वजनस्य शत्र 


राशाङ्कजे शीतकरच यु ॥ २०७ ॥ 


nis । ~ 
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युध मिथुन का हो, तो अपनी प्रशंसा करनेवाला, शख-्विद्या 


में चतुर, ग्रियवादो और सुखी होता है । कक का बुध हो, तो जल- 
कर्म से धनी और अपने बन्धुओं का शत्रु होता है ॥ २०७ ॥ 
सञ्रीद्वेप्यो विघनसुखात्मजोऽटनोऽज्ः 
स्जीलोलः खुपरिभवोऽकरारिगे क्षे । 
त्यांगी ज्ञः प्रचुरगुणः सुखी क्षमावान 
युक्किज्यो विगतभयश्च षष्टराशों ॥ २०८॥ 
बुध सिंह का हो, तो स्त्रियों का वैरी, घन, सुख ओर पुत्रों से 
रहित, घूमनेंवाला, मूर्ख, स्त्रियों को बहुत असिल्लाषा रखनेवाला 
और पराजित होता है । कन्या का बुध हो, तो दाता, परिडत, 
गुणवान्‌, सौख्यवान्‌, क्षमावान्‌, युक्ति जाननेदाळ्या और निभेय 
होता है ॥ २०८॥ 
परकर्मकद स्वशिटपबु द्धि- 
कर णवान्धिष्टिकरो वुघे$कजक्षं । 
नपसत्कत पण्डिताप्तवाक्यो 
नवमे ऽन्त्ये जितसेवक्रो 5न्त्यशिट्पः ॥ २०६ ॥ 
बुध शनि की राशि में हो, तो पराया कास करनेवाला, दरिद्री, 
शिल्पी, हणी और दासक करनेवाला होता है । बुध धनराशि 
का हो, तो राअपूजित, विद्वान्‌ और आप्तवाक्य ( यथार्थ बात 
कहनेवाल्धा ) होता है। मोनराशि में बुध हो, तो परसेवो आर 
शिइपी होता है ॥ २०६ ॥ | 
गुरोः फलानि 
सेनानीर्बहुवित्तदारतनयो दाता सुभृत्य: क्षमी 
तेजोदारगुणान्धितः सुरणुरौ ख्यात; पुमान्कौजभे । 
कढपाङ्गः ससुखार्थमित्रतनयस्त्यागी प्रियः शौकमे 
बौधे भूरिपरिच्छदात्मजसुहत्साचिव्ययु क्लः सुखी ॥२१०॥ 
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बृहस्पति मंगल की राशि में हो, तो सेनापति, धन।स्थ, बहुत 
स्रो-पुत्रों से युक, दाता, मृत्यो से युक्त, त्षमावान्‌, तेजस्वी, गुण- 
वती खो से युक् और कीत्तिमान्‌ होता है । शुक्र की राशि में 
' बृहस्पति हो, तो स्वस्थदेह, सुखी, धन, मित्र, पुत्र ओर सुख से 
सदा युक्त, उदार और सर्दग्रिय होता है । बुध को राशि में बृहस्पति 
हो, तो परिवार, मित्र, पुत्र और सन्त्री से युक्त होता हैं ॥ २१० ॥ 
चान्द्रे रलसुतस्वदारविभवप्रज्ञासुखैरन्वित: 
सिंहे स्यादवलनायकः सुरगुरो प्रो च यञ्चन्द्रभे । 
स्वक्षं माएडलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापतिवा धनी 
कूस्भे ककरचत्फलानि मकरे नीचो ऽहपवित्तोऽखुखी ।२११॥ 
बृहस्पति चन्द्रराशि का हो, तो रत्न, पुत्र, धन, स्त्री, ऐरवय, 
बुद्धि और सुख से युक्त होता है । सिंह का बृहस्पति हो, तो सेना- 
पति तथा पूर्वोक्क चन्द्रराशि के समान फल होता हे। स्वराशि का 
बृहस्पति हो, तो कुछ मामां का स्वामी, राजा का मन्त्री, सेनापति 
अर धनवान्‌ होता हैं । कुम्भ का बृहस्पति हो, तो चन्द्रराशि के 
समान फल होता है । मकर का बृहस्पात हो, तो नीच कमं करने- 
वाला, अल्प वित्तवान्‌ ओर दुःखी होता है ॥ २११ ॥ 
शक्रस्य फलानि 








परयुवतिरतर्त दर्थवादे- 
ह तविभव:ः कुलपांसनः कुजक्षं । 
स्वचलमतिधनो नरन्द्रपूञ्यः . 


स्वजनचिभुः ्रथितोऽभयः सिते स्तरे ॥ २१२॥ 
शुक्र मंगल को राशि में हो, तो परखी में आसक़्, परखी में 
घन का नाशक और कुल में कलंक होता है । अपनी राशि में श॒क्र' 
हो, तो बल ओर बुद्धि से धन कमानेवाला. राजपुज्य, बन्धुं में 
प्रधान, कीत्तिशाल्ी ओर निर्भय होता है ॥ २३२ ॥ 
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उृपक्ृत्यकरो5र्थवान्कलावि- 
न्मिथ॒ने षष्ठगतेऽतिनीचकमा । 
रचिजञक्षगतेऽमरारिपूञ्ये 
सुभगः ख्रीविजितो रतः कुम्प्रयाम्‌ ॥ २१३॥ . 
शुक्र सिथुनराशि में हो, तो राजसेवी, धनवाच्‌ अर कलावान्‌ 
होता है । कन्या का शुक्र हो, तो बड़ा नीचकमी होता हे । शनि 
के घर में शुक्र हो, तो सुन्दर खी के वश और कुत्सित खी में 
आसक्क होता हे ॥ २१३ ॥ 


द्विभायों ऽरथी भीरः प्रबलमद शोकश्च शशिभे 
हरौ योषाप्तार्थः प्रवरयुवतिर्मन्दतनयः । 
गरेः पूज्यः सस्वस्तुरगसद्ितो दानवगुरो 
झषे चिद्वानाक्यो नृपजनितपूजो हि सुभग: ॥२१४॥ 
शुक्त फर्क का हो, तो दो खिमांवाला, मंगनेवाल्धा, भययुक्त, 
उन्मत्त और अतिदुःखी होता है । सिंह का शुक्र हो, तो स्री द्वारा 
धनक्षाभ, सुन्दर खीवाला और अल्प सन्तानवाज्षा होता है । घन 
का शुक्र हो, तो बहुपूज्य और धनवान्‌ होता हे । मीन का शुक हो, 
तो विद्वान्‌, सम्पत्तिशा्जी, राजपूज्य और सवं मिय होता है ॥ २१३ ॥ 
शनेः फल्षानि 


मूखोऽरनः कपरवान्विसुद्दयमेऽअे 
कीटे तु बन्धवधभाक्‌ भ्रपलो घृणश्च । 
नि्ीखुखार्थतनयः स्खलितश्च लेख्ये 
रक्तापतिर्भवति सुख्यणतिश्य बौधे ॥ २१५॥ 
शनि मेप का हो, तो मूख, घूमनेवाद्ा, कपटी और मित्ररहित 
होता है । बृश्चिक का शनि हो, तो सारने-वॉधनेवाल्ा, चप 
ओर निर्दबी होता है । मिथुन या कन्या का शनि हो, तो निलेज; 
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दुःखी, निर्धन, अपुत्र; लिखने में भूबनेवालळ्या, रक्षास्थान का स्वामी 
तथा प्रधान होता हे ॥ २१४ ॥ 
वज्यस्रीष्टो न बहुविभवो भूरिभाया वृषस्थे 
ख्यातः स्योद्धे गणपुरवलग्रामपृज्यो5थवांश्च । 
ककिंणयस्यो विकलदशनो मातृहोनो5सखुतो ज्ञ 
सिद्देषनायां बिसुखतनयो विशिक्रःसूयपुत्रे ॥ २१६ ॥ 
शनि वृप का हो, तो अगम्य खिया में रामन करनेवाला, ऐश्वर्य 
रहित, बहुत खियोंचाला होता है तुला का शनि हो, तो कीत्ति'- 
सान्‌, समूह, नगर, सेना, आम से पूज्य ओर धनवान्‌ होता है । 
कक का शनि हो, तो निर्धन, विकल दातांवाला, मातूरहित, पुत्र- 
रहित ओर मूखं होता है । सिंछ का शनि डो, तो नार्य, सुख 
ओर पुत्र से रहित ओर दासकम करनेवाला होता है ॥ २१६ ॥ 
स्वस्त: प्रत्ययितो नरेन्द्रभवने सत्पजजायाधनो 
जोवच्षेजरगसेऽकजे परवलग्रामाग्रनेता.ऽथवा । 
अहपख्रीवनसञ्गतः पुरचशग्रासात्रणीम्रन्द्‌ हक 
स्यक्षेत्रे सलिनः स्थिराथं विभवो भोका च जातः पुमान्‌ ॥२१७॥ 
शानि बृहस्पति के घर सें हो, तो शुद्धचित्त, राजमान्य, सुन्दर 
स्त्री, पुत्र ओर धन से युक्र, नगर, सेना या आम का नेता होता | 
हे । शनि स्ञतेत्रो हो, तो अल्प खो और घन से गक, नगर, प्राम 
तया सेन! में थग्रणो, मन्दमेन्न, मलिन, स्थिर धनवाल्वा और 
गनन्दोपभोग करनेंचाला होता है ॥ २१७ ॥ 
गन फा दियोया 
रविवज्ये दादशगेरनफा चन्द्रादद्वितीयरैः सुनफा । 
डभयस्थितेड्रुधरा केमद्रुमसंक्षको योऽन्यः ॥ २१८ ॥ 
चन्द्रमा से द्वादश स्थान में सूर्य को छोठ्रूर शेप कोई ग्रह हों, 
तो अनफा योग होता है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य 
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से अन्य कोई ग्रह हो, तो सुनफा योग होता है । चन्द्रमा से 
द्वितीय तथा द्वादश दोनों स्थानां में अह हों, तो दुरुधरा योग होता 
हे। यदि दोनों स्थानों में कोई ग्रह न हो, तो केमद्रुम योग 
होता है ॥ २१८ ॥ 
अनफायोगफल म 
प्रभुर्विनीतः शभवार्विलासः 
सञ्छीलशाली गुणपृत्तियुकः । 
उद्ारकीत्तिः स्मरतुएचित्तो 
नित्यं नरः स्पादनफासिधाने ॥ २१६ ॥ 
जितका जन्म अनफा योग में दो, वह मनुष्य प्रभ, न प्र, मधुर- 
आपी, सुशीक्ष, गुणवान्‌, उदार और मोगविलाल से सन्तुष्ट 
होता है ॥ २१३ ॥ 
सुनफायोगफलम्‌ 
भूमीपतेश्च सचिवः सुछती जती च 
नूनं भवेज्ञिजभुजाजितवित्त युकः । 
ख्यातः सदाखिलजनपु विशालकोत्या 
बुछयाधिकश्न मंचुजः सुनफामिधाने ॥ २२० ॥ 
जिसका जन्म सुनफा योग सें होता है, वह मनुष्य राजा का 
मन्त्री, घमात्मा, चतुर, अपने बाहुबल से धनी, प्रसिद्ध ओर 
, बुद्धिमान्‌ होता है॥ २२० ॥ 
दुरुधरायोगफलम 
सहित्तसद्वारणवाहथात्री- 
सोज्याभियुक्कः सततं इतारिः। 
कान्तासुनेत्राऽचलंलालसः स्याः 
योगे सदा दोरुप्ररे मनुष्यः ॥ २२१ ॥ 
जिसछा अन्म दुरुधरा योग में होता है, वह मनुष्य धननाल, 
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हाथो और घोगे से युक्त, सुखी, शन्न,नाशी तथा सखी के वश मे 
रइनेवाद्धा होता है ॥ २२१ ॥ 
केमदुमयोगफलम्‌ 
सङित्त सूचुवनितात्मजनैविद्ीनः 
प्रेष्यो भवेतु मनजो हि विदेशवासी । 
तनत्य घिरुद्धधिपणो मलिनः कुवेषः 
केमद्रुमे च मनुजाधिपतेः सुतो पि ॥ २२२ ॥ 
जिप्रका जन्म केमद्र.म योग में होता है, वह राजपुत्र भी हो, 
तो धन, सन्दान, जी ओर मित्रों से रहित, दास, परदेशवासी, 
विपरोत बुद्धिवाला, मलिन और कुरूप होता है॥ २२२ ॥ 
केम मयोगभंग: 
प्रालेयांगुः सूतिकाले यदा वा 
सवे: खेटैर्वीक्यमाणः करोति । 
दीघोयुष्यं राजयोग मनुष्यं 
सरकोशाब्य हन्ति केमद्ुम च॥ २२३ ॥ 
सचे खेराः केन्द्रतुयंणु संस्था 
डुशो योगश्चापि केमद्रुमो5यम । 
दुष्ट सर्वे स्वं फलं संविद्वाय 
कुम: पु'सां सत्फल वे विचित्रम्‌ ॥ २२४ ॥ 
यदि चन्द्रमा सब अहां से दृष्ट हो, तो मनुष्य दीर्घायु, राजयोग- 
वाव्हा ओर धनवान होता है केमडू म का मो नाश होता है 
जत्र सब महू चारों केन्द्रों में स्थित हाँ, तो केमन्‌_म योग का फल 
नष्ट होता है अर्थात्‌ अ्रच्छा फल होता है ॥ २२३-२२४ ॥ 
वेश्यादियोगा: 
सूर्याद्वययगैेशिद्वितीयगैः सूर्थवर्जितैचैशिः । 
उमयस्थितेग्रदग णेरुमयचरी नामतः प्रोक्ता ॥ 
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नस्य घ्रान्ते द्वितीये 
न भवति खचरः कत्तरी सा न शस्ता ॥ २२५॥ 
यदि सूये से बारदव स्थान में चन्द्रमा से अन्य कोई अह हो, 
तो चेशियोग होता है। सूर्य से द्वितीय स्थान में चन्द्रमा से अन्य 
कोई ग्रह हो, तो वेशियोग होता है। इन दोनों स्थानों में अह हों, 
तों उभयचरी योग होता है। दोनों स्थानो में कोई ग्रह न हो, तो 
कत्तरो योग होता हे । उसका फल अच्छा नहीं होता ॥ २२१ ॥ 
वेश्यादियोगफला नि 
किश्वित्तद्वचनेषु नेद नियमोऽवश्यं नरश्चाज्तो 
ऽत्यन्सं कष्टकरो नरश्च सूड रक्‌ स्याद्गेशियोगो-द्वः॥२२६॥ 
चेशि योग में जन्म हो, तो उसके चचग में फिसी को विश्‍वास 


नहीं होता और वह असस्ममापो, परिश्रमो तथा अच्छे नेत्रोंबाला. 


होता हे ॥ २२६ ॥ 
तियेग्डष्टिः सत््वसत्यानुकरपी 
मत्योऽत्यथे दीघ कालो $लसरच । 
मूत्तों यस्य स्याद्यदा वेशियोग- 
रुः्वहपद्रव्यो वाग्विलासाधिशाली ॥ २२७ ॥ 


चेशि योग में जन्म हो, तो तिरछी नज्ञरवाला, सत्यजक्रा, . 


दीर्घसूत्री, आलली, अद्पधनी और चतुरवक़ा होता है ॥ २२७ ॥ 
यस्य स्याज्ञनने किलोभयचरी योगस्य चेत्सम्भवः 
सोऽत्यन्तं सप्रवायचानपि तदा महग भवेत्सद्यशा: | 
नात्युः्चः प्रचलामलार्धितनयायुक्नः सम्रडः सदा 
ह्त्यथे स्थिरमानसः सरलदङ सर्वसहः सन्मतिः ॥२२८॥ 
उभयचरो योग में जन्म हो, तो वह सनुप्प नेवा, यशस्वो, 
मध्य शरीरवाजा, अतिधनी, स्थिरचित्त, समानरृष्टि, सब लोगो क्री 
बातें सहन करनेवाला अर इुडिमाच होता है ॥ २२८॥ 
४ 
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'चन्द्राधियोयः 
सौम्येः स्मरारिनिधनैरधियोग इन्दो- 
स्तस्मिश्च भूपसचिवच्तितिपालजन्म । 
सम्पन्नसौख्यचिभवा इतशत्रवश्च 
दीर्घायुषो विगतरोगभयाऱच जाताः ॥ २२६॥ 
चन्द्रमा से ६ । ७ । ८ स्थानों में सॉस्प मह हों, तो अधियोग 
होता है । उसमें उत्पन्न पुरुष राज्ञा या राजा का मन्त्री, बहुत 
सम्पन्न, सुखो, घनेवान्‌ , शइ हीन, दीर्घायु तथा रोग थोर भय से 
रहित होता हे ॥ २२३ ॥ 
सन्द्रोस्कटयोगः 
लग्नादतीब वलुमान्वलुमाञ्छ शा का- 
` स्सोभ्यग्रहैरुपच्रयोषगतैः समस्तैः । 
द्वाभ्यां सपो ऽथ बस॒मांश्च तडइ़निताया- 
सन्पेष्वसत्सःविफलेष्विद्‌मत्कटेन ॥ २३० ॥ 
लग्न या चन्द्रमा से ३ । ६। ११ स्थानों में सब सौम्य अह हों, 
नो वह मनप्प बड़ा धनी होता है । दो ग्रह हा, तो सम फल होता 
है । एक ग्रह हो, तो घनदान्‌ होता है। यदि शेप योग अच्छे न 
भी हा, तो बह योग उन्‍कट फल देता हैँ ॥ २३० ॥ 
ञूमिञरवि्जिरचीणामेंकरस्नूपचयसंस्था चिंघोलग्नात्‌ । 
आढयो दो चेन्पन्त्री निभिश्च भूपतिभवति ॥ २३१ ॥ 
चन्द्रमा या खगन से ६1 ३। ११ स्थानों में मंगल, शनि और 
सय इनमें छाई. ग्रह हाँ, तो धनाच्य होता है। दो अद दों, तो 
मन्त्रो होता है, तोन ग्रह हाँ, तो राजा होता हैं ॥ २३१ ॥ 
एकाचद्धीयोगः 
भाग्याइययस्यान पर्यन्तमेक एव ग्रहो भवेत्‌ । 
एकावलीति थिख्याता सचसस्पतकरी सदा ॥ २३२ ॥ 
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नचम भाव से बारहव भावंतक स्थानों में एक-एक अह हो, तो 
एकावली योग होता ऐ। यह योग समस्त सम्पत्तियों का देनें- 
दाखा है ॥ २३२ ॥ 





च्छन्न 
चतुषु केन्द्रेषु यदा एक एव ग्रहो भवेत्‌ । 
पकाव तीति विख्याता सचसाप्राज्यदायिका ॥ २३३॥ 
किसी-किसो आचार्य के मत से चारों केन्द्रों में एक-एक शुभ 
अह हो, तो एकावली योग होता है तथा यह योग सवंसाम्राज्य 
का देनेवाला है * ॥' २३३ ॥ 
_ अत्रज्यायोगा 
चतुराद्या एकस्थास्त्रक्‍्यं लग्ने परिवाद स्यात्‌ । 
एकस्थाने स्थितेः खेटः सचश्च वलसयुतः 
निरन्तरं निराहारो योगमाग परायणः ॥ २३४ ॥ 
चार या अधिक ग्रह एक स्थान सें दां या लग्न सें तीन ग्रह हों 
तो वह मनुष्य परिबाटू ( योगी ) होता है । बलवान्‌ होकर सव 
ग्रह एक स्थान में हौँ, तो निराहारी ओर योगी होता है ॥ २३४ ॥ 
ग्रहैश्चतुर्भियोदि पञ्चमिचा 
घड सिरत थेकालयस स्थितश्च । 
नश्यन्ति सव खलु राजयोगा 
` प्रबाजिकायोग इति प्रदि एः ॥ २३५ ॥ 
एक स्थान मं ४, ४ या ६ अझ्‌ हों, तो सब राजयोग नए होते 
हें । इसको प्रवाजिकायोग कहते हैं ॥ २३४ ॥ 
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% आचार्यों ने इसके अतिरिक्त नाभस धादे अनेक योगा का वणन 
अपने-अपने ग्रन्था मं किया हे । उनका उल्लेख विशेष उपयोगी न समभ- 
कर योगों का विचार समाप्त किया जाता हे । 
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एकालये चेत्खलखचराणां 
त्रयं करोत्येव नर कूरूपम्‌ । 
दरिद्र्थदुःखेः परितप्तदेह' 
_ कदापि गेहं न समाश्रयेत्स:॥ २३६ ॥ 
एक स्थान म॑ तोन पापग्रह हों, तो मनुष्य कुरूप, दारिद्र और 
कभी घर में नहीं रहता है ॥ २३६ ॥ 
राजयोगाः ख़ानख़ानो का: 
यदा मुश्तरी (वृ.) ककटे वा कमाने (६) 
यदा चश्मकोश (शु.) भवेन्मालखाने ( २) 
तदा ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ्गा 
हुआ वालका वादशाही करेगा ॥ २३७ ॥ 
यदा चश्मकोर ( शु. ) भवेन्मालखाने (२) 
यदा सुश्तरी ( दू. ) दोस्तखाने विलग्नात्‌ । 
डतारित्‌ ( वु.) तनस्थो बृहत्साहवी स्यात्‌ 
इहत्सूय (१ स्‌.) मखमजख ज्ञानाश्वपूण : ॥२रे८॥ 
उतारिद्‌ ( चु. ) विलम्ने व्यये माहताबो ( च. ) 
रविः खर्च खाने (१२) तमो (रा.) मालखाने (२) | 
जहानस्य धूरी भवेन्नफ्रबस्तः 
खज़ानाहयाब्यों मुलुकसाहबी स्यात्‌ ॥ २३६ ॥ 
यदा माहताबो ( च. ) भवेन्मालखाने (२) 
मिरोखो (म.) थवा मुश्तरी (छू.) बर्तखाने(₹) । 
उतारिद्‌ (च.) विलग्ने भवेहरझूत पूणां 
भचेच्छानदारो ऽथवा वाद शाहः ॥ २४० ॥ 
भवेदाफ़ताबो ( स्‌. ) यदा षष्ठखाने 
पुनदेंत्यपीरो ( शु. )४थ केन्द्रे गुरुवां । 
ज्ञात: शुतुफ़ालजञातीहयाब्यो ` 
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जराजजरीवक,दाता चिरायुः ॥ २४१ ॥ 
यदा चश्मकोरा ( शु. ) सवेद्दोरत खाने 
तथा मश्तरी (वृ.) दोस्तखाने विलग्नात्‌ । 
उतारिदू ( बु. ) धनस्थो बृहत्साहबी स्यात्‌ 
बहत्सूय (१स्‌. ) मखमलखज़ानाश्वपूण : ॥२४२॥ 
तृतीये भवेदाफ्रतावस्य पुत्रो ( श.) 
यदा माहतावस्य पुत्रो ( बु. ) विलग्ने । 
भबेन्सुश्तरी ( वृ. ) केन्द्रखाने नराणां 
वृहत्साहवी तस्य तालेवरः स्यात्‌ ॥ २४३ ॥ 
यदा मुश्तरी ( द. ) पञ्षखाने (५) मिरींखो (मं. ) 
यदा वझ्तखाने ६ ६ ) रिपावाफ़तावः ( स्‌. ) 


' नरो वाबकृफ़ो ( वुद्धिमान्‌) भवेत्कुञ्जरेशो 


वृहद्रोशनो वाहिनीचारणाख्यः ॥ २४४ ॥ 
उतारिद ( वु. ) विलग्ने सुखे माहताचो ( च. ) 
गुरूः कमंखाने तमो लाभखाने । 
जहानस्य धूरी भवेन्नकवस्तः 
खज़ानाहयाब्यो सुलकसाहवी स्यात्‌ ॥ २२४ ॥ 


यदा देवपीरो (ब्‌. ) भवेहइ्तख्ाने (६) 


पुनदेंत्यपीरो ( शु. ) भवेद्धमंखाने । 
उतारिद्‌ ( वु. ) विलग्ने तृतीये मिरीखः (म.) 

शनिर्लाभखाने नरः क्राविलः स्यात्‌ ॥ २३६ ॥ 
महल ( स्वक्षेत्री ) माहतावो (च .)व्यये चाफ़ताबो(स्‌.) 

यदा सुश्तरी ( वृ. ) केन्द्रखाने त्रिकोण । 
मवेन्मानचो देचतेजस्कराख्यो 

बृहत्साहवी वस्ख्तखवी कमाल; ॥ २४७ ॥ 
खज़ानागजाढ्यो भबेरलशकराड्यो 
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MR त पर 
. जद्दानप्रियो मुश्तरी ( द. ) जायखाने (७) । 
मिरोखो ( मं. )5थ लाभे बुधः पञ्जखाने ( ५ ) 
शनिः शत्रखाने नरः क़ाबिलः स्यात्‌ ॥ २७८॥ 
कमर ( च'. ) केन्द्रखाने शनिः शत्रखाने 
त्रिकोण 5थवा मुश्तरी ( डट. ) चश्मकोरा (शु. ) । 
स जातो नरः साविरः सद्गुणशो 
भवेच्छायरो (कवि ) मालद्‌।रोऽथ खू बी॥ २४६॥ 
ययुः स्थाने चश्मकोरा ( श. ) 
मालखाने च मुश्तरी ( ड़. ) । 
. राहुजेन्म. पैदा वखाने 
शाह होचे सुल्क का ॥ २५० ॥ 
मिरीखो ( मं. )ऽथवा कोशसंस्थो (२) लिखाने . 
गुरुमौतराशौ जया (७) माहतावः ( मं.) । ` 
भचेज्ञन्मलग्ने यदा चश्मकोरा ( शु.) 
विपच्षप्रहत्ता जहानप्रचण्डः ॥ २५१॥ 
भनस्थः कुमुदूबन्छु (च'.) षष्ठे रविः स्यात्‌ 
सुखे चन्द्रजो व्योग्नि विद्वान्कघिश्च । 
बृहत्‌ ओहदा शालमखमल्यनातः 
शुतुफ़ालफ़ानूसतम्बूक्रनातः ॥ २५२ ॥ 
आफ़ताबो ( स.) मालखाने (२) 
यस्य जन्मनि च श्रुवम्‌। 
सफलरोज़ी मुश्किल 
पड़े फोँके मुफ़लिसम्‌ ( दरिद्री ) ॥ २५३ ॥ 
यदा शत्र खाने पड़ उच्च का . 
करे खाक दौलत फिरे जाबजा । 
आयुःखाने चश्मकोरा ( शु. ) 
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मालखाने च सुश्तरी ( बू. ) ॥ २५४॥ 
सवावखाने ( ६) चन्द्रदीदम । 
बादशाह बबरी ॥ २५५॥ 
आयुःस्थाने चश्मकोर ( झु. ) 
मालखाने च मुश्तरी (वू. ) । 
राहु जो पेदाबखाने (१) 
शाह होवे मुल्क का ॥ २५६ ॥ 
इमल ( १ ) आफ़ताबो (स्‌) वृषे माहताबो( च. ) 
यदा मुश्वरी (च्च ) कन्द्रखाने त्रिकोण । 
भवेन्मानवो दोलती लश्कराढयों 
बहत्साहवी तस्य ख़ वी कमालः ॥ २५७॥ 
यदा भाग्यमातिक भले घर पडे 
कमाकर सुदोलत खज़ाने भरे । 
करे गञ्जवरूशी अमीरी सुफल 
चज्ञीरी अमीरी करे .वफ़िकर ॥ २५८॥ 
उपयु क्क रोक नवाबख़ानखाना को प्रसन्न करने के लिये 
विद्वानों ने बनाए थे। कुछ लोगों का यदद भी मत है कि स्वयं 
उन्होंने बनाए हैं । इनका अथ सरख होने के कारण नहीं लिखा 
शया है जहाँ पर सन्द्ग्थ है वहाँ संकेतसात्र कर दिया गया 
है॥ २३७-२२८ ॥ 
राजयोगा 
लग्ने सौरिरुतथा चन्द्रस्रिकोणे जीवभास्करौ । 
कर्मस्थाने भवङ्गौंमो राजयोगस्तदा भवेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
यदि लग्न मे शनि या चन्द्रमा हो, त्रिकोण में बृहस्पति यां 
सूयं हो और दशम में संग हो, तो राजयोग होता है ॥ २१६ ॥ 
कर्किणि लग्ने जीवे म्रगलाञ्छुने तथा लाभे । 











२०८ उ्योतिषतरवप्रकाश 





मेषेऽके लाभगतौ बुधशक्रो जायते भूपः ॥ २६०॥ 


लग्न में कर्क राशि का वृहस्पति हो, चन्द्रमा लाभस्थान में हो, ` 


मेप का सर्य हो और लाभ स्थान में बुध या शुक्र हो, तो राजा 
होता है ॥ २६० ॥ 


बुधादित्यसमायोगे धार्मिकश्च चिचक्तणः ! 
धनी वहुसुतो ज्ञेयो भृत्ययुक्की जितेन्द्रियः ॥ २६१ ॥ 
बुधादित्य योग में उत्पन्न मनुष्य धर्मात्मा, पण्डित, धनवान्‌, 
बहुत पुत्रोंवाल्वा, भुत्यों से युक्ष और जितेन्द्रिय होता है ॥ २६१ .॥ 


लग्नतश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता ग्रहाः । 
एकावली समाख्याता महाराजो भवेनरः ॥ २६२ ॥ 
लग्न से या किसी स्थान से यथाक्रम अह पढ्‌, तो एकावली 
योग होता है । इस योग में उत्पन्न पुरुप महाराज होता 
हे॥ २६२ ॥ 
चतुग्रेहा एकगताः पापाः सोस्या भवन्ति हि। 
श्रातृधीधमलग्नाथं राजयोगो भवेदयम्‌ ॥ २६३ ॥ 
तृतोय, पञ्चम, नवम, लग्न तथा घन स्थानां में पाप या शुभ 
चार अह एक साथ बेठे हों, तो राजयोग होता है ॥ २६३ ॥ 
` त्रिकोण सन्मे लग्ने भवन्ति च यदा ग्रहाः । 
_ हंसयोगं विज्ञानीयात्स्वचशस्य च पालकः ॥ २६४ ॥ 
त्रिकोण, ससम या जरन में अह हो, तो हंसयोग होता दे | 
इस योग में उत्पन्न पुरुष अपने कुल का दीपकरूप होता 
है ॥ २६४ ॥ 
चष्ठाएम छाद्शे च ड्वितोये च यदा ग्रहाः । 
सिहासनाख्यो योगोऽयं राजसिंहासने भवेत्‌ ।। २६५ ॥ 
प्ट, अश्म, द्वादश ओर द्वितीय स्थान में ग्रह हाँ, तो [सहासन 
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योग होता है। इस योग में उत्पन्न पुरुप राजा होकर सिंहासन पर 
बैठता है ॥ २६५ ॥ न 
चतुःसागरगे चन्द्रे कोणे चैव दियाकरे । 
अपि दासकुले जातो राजा भवति निचितम्‌ ॥ २६६॥ 
जिस पुरुष के केन्द्र में चन्द्रमा हो, त्रिकोण में सुर्य हो, तो 
वह दासकुल में उत्पन्न होने पर भी अवश्य राजा होता है ॥ २६६॥ 
नुलाको द्‌ एडमीनस्थो लग्नस्थोऽपि शनैश्चरः । 
करोति भूमुजां नाथ मत्तेमपरिपालितम्‌ ॥ ०९७ ॥ 
जिसके लग्न में तुला, धन या मीनराशि का शनि हो, तो वह 
मनुष्य राजा होता है तथा उसके यहाँ मत्त हाथी बैध रहते 
हैं ॥२६७ ॥ 
वने पि मित्राणि भवन्ति तेषां 
येषां शुरुमित्रनिकेतनस्थः । 
कामेऽजकन्ये रिपुरन्ध्रसंस्थे 
केन्द्र त्रिकोण व्ययगे च राहु: ॥ २९८॥ 
जिसके बृहस्पति मित्र त्री हों उसको वन में भी मित्र मिलते 
ह । जिसके मिथुन, मेप या कन्या राशि का राहु षष्ठ, अष्टम, 
केन्द्र, त्रिकोण या द्वादश भाव में हो वह कामी, शूर, बलवान्‌. 
मोगी, हाथी, घोडा आर छत्र तथा बहुत पुत्रोंचाल्ा होता 
है॥ २६८॥ 
खगपतिदषकन्याककटस्थे च राइ- 
भवति विपुललक्ष्मी राजराऱ्याधिपो वा ॥ २६६ ॥ 
सिंह, वृष, कन्या या कर्क का राहु हो, तो विपुल खचमी से 
दक्क अथवा वह राजा होता है ॥ २६६ ॥ 
जुरुनिजोञ्च यदि केन्द्रशाली 
राज्यालय दानवराजपूज्यः । 
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प्रसूतिकाले किल तस्य मुद्रा 
चतुःसमुद्रावधिगामिनी स्यात्‌ ॥ २७० ॥ 
जिसके जन्मकाल में उच्च का बृड़स्पति केन्त्र में हो, दशमभाव में 
शुक्र हो, तो उस राजा का सिक्का समुद्रपर्यन्त चलता है ॥ २७० ॥ 
मीनोदये दानवराजपूज्य- 
श्चन्द्रामरेज्यों भवतः कुलीरे । 
मेषेऽकभौमौ नपतिः किल स्या- 
दाखरडलेनापि तुलां प्रयाति ॥ २७१ ॥ 
सीन में शुक्र हो, कक में चन्द्रमा या बृहस्पति हाँ, मेष में सूर्य 
या मंगल हों, तो इन्द्र के समान राजा होता है ॥ २७१ ॥ 
गुरु कुलीरोपगतः प्रसतो 
स्मरास्वुखस्था भुगुमन्दभौमा: । 
तद्यानकाले जलघेजलानि 
भेरोनिनादोच्छुलनं प्रयान्ति ॥ २७२ ॥ 
जिसके कक में बृहस्पति हो, सप्तम, वतथाः तथा दशम इनमें 
क्रम से शुक्र, शनि तथा मंगल दो, तो वह राजा होता है ॥२७२॥ 
पक एव ग्रहः स्वक्षे वर्गोत्तमगतो यदि। | 
बलयान्मित्रसंदष्टः करोति स महोपतिम्‌ ॥ २७३ ॥ 
यदि एक ही अह अपने घरका हो या वर्गौत्तम हो, बळवान्‌ 
सथा मित्रग्रह से एष्ट हो, तो राजा होता है ॥ २७३ ॥ 
यदि जिसका एक ग्रह उच्च का हो वह सुखी होता है, दो ग्रह 
उच्च फे हो, तो बडा प्रतापी ओर अपाध्य साधन करनेवाला होता 
है । यदि तीन ग्रह उच्च के हों, तो राजा होता है या राजा के 
समान ( मन्त्रौ ) होता है । यदि चार ग्रह उच्च के हो, तो अवश्य 
राजा होता है । यदि चार से अधिक अह उच्च के. हों, तो दिल्य 
घुरुष ( जैले रामचन्द्र आदि हुए हैं ) होता है । 
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राजयोग के कथन का यह अभिप्राय है कि जिस मनुष्य के 
खजन्सकाक्ष में कोडे राजयोग पड़े. तो वह मनुष्य अवश्य भाग्यवान्‌ 
होता है। यदि राजा के फुल में उत्पन्न हो और उसके राजयोग 
सी पढ़ें, तो वह प्रतापी राजा होगा । 
यवनाचार्य का मत है कि द्रिद्री के घर में उत्पन्न पुरुष के 
राजयोग पढ़ें, तो वह शोध मर आय या भाग्यवान्‌ होवे, राजा न 
हो । बहुधा इतिदासादि में तथा सुनने में भो आता है कि द्रिद्रो 
के कुन में उत्पन्न सी प्रबद्ध राजयोग के कारण राजा हुए हैं । 
राजयोगसंग; 
तुलाया दशमे भागे स्थितः कमलबान्धचुः । 
सहस्त्र राजयोगानां संगमेच करोत्यसौ ॥ २७४॥ 
तुळ्धा के दशम अंश में स्थित सयं हो, तो सह राजयोगों का 
नाश करता है ॥ २७४ ॥ | 
परं नीचगते चन्द्रे क्षोणे योगो मद्दीपतेः। 
नाशमायाति राजाए्य्रयोगो दैवविल्लोमतः॥ २७५ ॥ 
चन्द्रमा परम नोच का हो, तो. राजयोग नष्ट होता है ॥२७२॥ 
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घरोदये नीचगतेस्त्रिभिग्रहे- 
बहस्पतों नीचगते तथास्तै । 
एकोऽपि नेत्रे त्वशुभे च खं गते 
प्रयान्ति नाशं शतशो नुपोद्धचाः ॥ २७६ ॥ 
लग्न में कुम्भराशि हो, तीन ग्रह नीच के हा, बृहस्पति नोच 
तंथा अस्त का हो, एक ग्रह धनस्थान में हो, दशम में अशुभ अह 
हों, तो सैकड़ों राजयोग भी नए होते हैं ॥ २७६ ॥ 
न्देषु शून्येषु शभैनेचेन्दा- 
वस्तंगते नीचमथ प्रयाते: । 
चतुअहेवापि गृहे रिपूणां 
प्रणश्यते राजकरो हि योगः ॥ २७७ ॥ 
यदि केन्द्र शून्य हो या डनमें शुभग्रह न हों, चन्द्रमा अस्त हो,. 
चार मह नोच या शत्रक्षेत्रो हों, तो राजयोग नष्ट होता.है॥ २७७॥ 
शिशिरकिरणशत्रुलेग्नगश्चन्द्रद ए 
सहजरिपुभवस्था भानुभ पुत्रमन्दा; । 
शुभविरहितकेन्द्ररस्तगेर्वापि सोंम्ये- 
नरपतिवरयोगो याति नाशं क्षणेन ॥ २७८ ॥ 
यदि राहु लग्न में हो, चन्द्रमा को दृष्टि हो, सूय, मंगल और 
शनि १।६।११ स्थानों में हों, शुभ अह केन्द्र में नहों या 
अस्तंगत हो, तो राजयोगभंग होता है ॥ २७८ ॥ 
अन्य अन्यां में इसका वर्णन विस्तार से है । 
जैमिनीयमतेन योगविचारः 


लग्नेशे लाभे लाभपे«क्कै सुकमा 
दीघोयुभूपतिः कोविदो. वा ॥ २७६॥ 
छरनेश क्लाभस्थान में हो और लासेश ब्रन में हो, तो वह . 
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मनुप्य सदाचारी, दीर्घायु, भूमि का स्वामो अथवा विद्वान्‌ होता 
है ॥ २७३ ॥ | - 
भाग्यपे केन्द्रकोणे थुभयुतदष्े 
धनविद्याभाग्ययुक्कः ॥ २८० ॥ 
भाग्येश केन्द्र या त्रिकोण में हो, शाम ग्रह से युक्त्या दष्ट हो 
तो वह मनुष्य धन, विद्या और भाग्य से युक़् होता दै ॥ २८० ॥ 
लग्नेशे ऽन्त्ये ऽन्त्येशे लग्ने सवंशत्रु- 
वुद्धिहीनः कृपणश्च ॥ २८१॥ 
लग्नेश व्ययस्थान में हो तथा व्ययेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य सब लोगों का शत्रु, बुद्धिहीन और कृपण होता है ॥२८१॥ 
रन्ध्र लग्नेशे लग्ने रन्ध्र शे 
द्यूत कारी शुरश्चौर्याद्रितश्च ॥ २८२॥ 
लग्नेश अष्टम स्थान में हो तथा अष्टमेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य जुआ खेब्ननेवाला, शूर और चोर होता है ॥ २८२ ॥ 
लग्ने पापे शुभादष्ट्युते संन्यासी खीनाशो चा ॥ २८३ ॥ 
लग्न में पापग्रह शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्क न हो, तो वह 
मनुष्य संन्यासी हो जाता है या उसकी ख जीवित नहीं रहती 
हे ॥ २८३ ॥ 
आरेज्ययोगे पुराध्यक्षो रुपः प्राप्तविद्यो द्विजः ॥ २८४ ॥ 
मंगल तथा बृहस्पति का योग हो, तो वह मनुष्य एक नगर छा 
अध्यक्ष, विद्वान और द्विज होता है ॥ २८४ ॥ 
व्ययारी पापयुतो बाशंस्ततिः ॥ २८५॥ 
बारहवें तथा छठे स्थानों में पापग्रह हों, तो बालका को रूत्यु 
होती है ॥ २५२४ ॥ 
केन्द्रस्थाः क्रूरा विकलांग: ॥ २८९ ॥ 
केन्द्र में कूर ग्रह हो, तो मनुष्य विकल अंगावाजा होता है॥ २८६ ॥ 


क सच sr ws ~ 


केन्द्रगौ पुष्पवन्तो ( चं० सू० ) विकलांगः ॥ २८७॥ 
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केन्द्र में सय॑ तंथा चन्द्रमा हाँ, तों मनुष्य विकल अंशवादा 
होता है ॥ २८७॥ 
शुक्कात्षष्ठेऽएमे मन्दे -षरढ: ॥ २८८ ॥ 
शुक्र से छठे या भाठय स्थान में शनि हो, तो मनुष्य नपु सक 
होता.है॥ २८८॥ 


सुतेऽङ्गेशे पिशुनः ॥ २८६ ॥ 


लग्नेश पञ्चम स्थान: में हो, तों मनुष्य पिशुन ( चुरा खोर ) 


होता है ॥ २८३६ ॥ 
शेज्यों त्रिके उपदेशप्रियः ॥ २६० ॥ 
बघ अथवा वृहस्पति न्रिक स्थान सें हों, तो वह सनुष्य परो- 
पदेश करने भ कुशल होता. ह ॥ २६० .॥ 
मन्दात्तय सोस्ये षष्ठेशे भिके बधिरः ॥ २६१॥ 
शनि से चोथे घर में युध्र हो तथा पष्ठेश छुठे, आठव या दंशव 
स्थाना में हो, तो मनुष्य बधिर (बहिरा ) होता है ॥ २६१ ॥ 
ज्ञारीशों लग्नगों मकः.॥ २६२॥ 
बुध तथा पष्ठेश लग्न म हाँ, तो मनुष्य गूंगा होता है ॥२६२॥ 
चन्द्रां मीचस्थो प्रहसितसुखः ॥ २६३ ॥ 
मीन राशि में चन्द्रमा तथा स्यं हो, तो उस मनुष्य के चेहरे म 
इंसो रहती है ॥ २६३ ॥ | 
जामित्र मन्दे चन्द्रे खे वाग्मी ॥ २६७ ॥ 
सातच स्थान में शनि तथा द्राव स्थान में चन्द्रमा हो, तो चह 
मनुष्य विचक्षण होता है ॥ २६४ ॥ 
पछ सयोरमन्दाः पङ्ग,,: ॥ २६५ ॥ 
षष्ठ स्थान में सय, संगल तथा शनि हो, तो वह मनष्य पंगु 


(लला) होता रै ॥ २११ ॥ 
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भौमे सबले सेनापति; ॥ २६६ ॥ 
मंगल बढवान्‌ हो, तो वह मनुष्य सेनापति होता है ॥ २३६ ॥ 
सराइुकेतो दारेशे पापदशे व्यभिचारी ॥ २६७ ॥ 
ससश राहु या कतु के सहित हो तथा पापग्रह को उस पर 
दृष्टि हो, तो वह मनुष्य व्यमिचारी होता है ॥ २३७ ॥ 
व्यये शुभे खढ्यरोऽशुभेऽसङ्क्थयो मिश्रे मिश्रः ॥२६४८॥ 
ब्यय स्थान में शुभग्रह हों, तो शुभ कार्य में तथ। पापग्रह हों, 
तो असत्कम में व्यय करनेवाला होता है । यदि शुभग्रह तथा प।प- 
ग्रह हो, तो अच्छे तथा बुरे कामों में व्यय करनेव.ला हंता है॥ २श्८ा। . 
ऋणग्रसतो थने पापे लग्नेशे व्ययसंयुते ॥ २६६ ॥ 
घन स्थान में पापग्रह हो तथा क्षग्नेश व्यय स्थान में हो, तो 
मनुष्य ऋण से ग्रस्त रहता हे ॥ २३३ ॥ 
द्ूनेश दशमे तुर्य नास्य भार्या पतित्रता ॥ ३०० ॥ 
सप्तमेश दशम या चतुथ स्थान मं हो, तो उसकी खी व्यभि- 
चारिणी होती है ॥ ३०० ॥ 
वाग्भावपे बुधे स्वोच्चे लग्ने देचेन्द्रपूजिते । 
शनावएमसंडुछ गणितङ्ञा भवेन्नरः ॥ ३०१ ॥ 
पञ्चमेश बुध अपने उच्च का हो, छर्न में बृहस्पति हो, अम 
स्थान में शनि दो, तो वह मनुष्य गणित शाख का आननेवाल। 
होता है ॥ ३०१ ॥ 
वेदान्तपरिशीलः स्यात्केन्द्रकोणे शुरौ सति । 
षट्शास्त्रवल्लभः केन्द्रं जीवे दानवपूजिते ॥ ३०२॥ 
केन्द्र या काण में बृहस्पति हो, तो वह मनुष्य वेदान्तशाख का 
जाननेवाला होता है । यदि बृहस्पति या शुक्र केन्द्र में हों, तो 
मनुप्य पट्शाखो होता है ॥ ३०२ ॥. 
व्ययस्थाने यदा चन्द्रो वामचक्षाविनाशक: । 
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घने या व्ययगें शुक्रे कांणो वा मन्दलोचनः ॥ ३०३ ॥ 
तत्रैच शुको यदि भवेदन्धो भवति निश्चितम्‌ ॥३०४॥ 
जब व्यय स्थान में चन्द्रमा दो, तो वास नेत्र का विनाश करता 
हे। जब धन स्थान या व्यय स्थान में शुक्र हो, तो वह मनुष्य 
काना या मन्द इष्टिबाळा होता है। यदि उसी स्थान में शुक्र हो 
तो अन्धा होता है ॥ ३०३-३०४ ॥ 
लग्नेशे सार्क शुक्रे तरिके जन्मान्धः ॥ ३०५॥ 
सयं तथा शुक्रयुक्क लग्नेश त्रिक अथोत्‌ ६, ८, १२ स्थानो में दो, 
तो वह मनुष्य जन्म से अन्धा होता है ॥ ३०४ ॥ 
यदा बुश्चः स्‌येसुतश्च सप्तमे 
तदा स बालो भवतीह कुष्ठी । 
तथैव राहुगुंरुणा समेतो 
नपु'सकत्वं विदधाति बालः ॥ २०६ ॥ 
सातवें स्थान में बुध तथा शनि हो, तो वह मनुष्य कुष्ठी (कोद़ी) 
होता है । इसी प्रकार बृहस्पति के साथ राहु हो, तो मनुष्य नपु सक 
होता है॥ ३०६ ॥ | 
लग्ने करा व्यये कूरा घने कराः समन्वितः । 
सप्तमे भत्रने कराः परिवारक्तयकूरा: ॥ ३०७ ॥ 
छग्न, व्यय या धन स्थान में क्र्रग्रह बैठे हाँ तथा सप स्थान 
में मी क्ररग्रह हों, तो परिवार का नाश होता है ॥ ३०७ ॥ 
ग्रहाणां दृष्टिविचार्‌;: | 
उयाशं त्रिकोणं चतुरस्सत्तप 
पश्यन्ति खेटाश्चरणामिवृद्धया ॥ २०८ ॥ 
३ । १० स्थानों को एकपाद दृष्टि से, ₹। ३ स्थानों: को द्विपाद 
दृष्टि से, ४ 1 ८ स्थानों को त्रिपाद दृष्टि से ससम स्थान को पूर्ण 
ष्टि से ग्रह देखते हैं ॥ ३०८॥ क 
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पूर्ण पश्यति रविज- ` 
स्तृतीयद्शमे श्रिकोणमपि जीव: । 
चतुरस्र भमिसुत 
सिताकदिमकराः कलत्र च ॥ ३०६ ॥ 
शनि दे । १० स्थानों को, वृहस्पति २ । ९ स्थानों को, मंगल 
४ । ८ स्थानों को, शुक्र, सये और चन्द्रमा सप्तम स्थान को पूर्ण 
दृष्टि से देखते हैं ॥ ३०३ ॥ 


पश्यत्यसौ भानुसतस्तृतोय 
मान च पूण चतुररखमारः । 
जीवस्िकोण मदन च सव 
पश्यन्ति इष्ट्या चरणामिवच्या ॥ ३१० ॥ 
किसी के मत से शनि ३ । १० स्थानी को, संगल्ष ४। ८ 
स्थानों को, वृहस्पति १ । ३ स्थानों को तथा सब ग्रह सप्तम को 
पूर्ण दृष्टि से चरणदृद्धि द्वारा देखते हैं ॥ ३१० ॥ 
१।२।६। ११ । १२ स्थानों में, जातक में दृष्टि नहों 
होती है । 
राहुकेत्वोविशेप 


सुते सप्तमे पूण दृष्टि तमस्य 
तृतीये रिपौ पादडष्टिनितान्तम्‌ । 
घने राज्यगेहेऽध रए वदन्ति 
स्वगेहे त्रिपादं भवेञ्चेव केतोः ॥ ३११॥ 
१। ७ स्थानों में राहु की पूर्ण इष्टि होती है, ३। ६ स्थानों 
मे एक चरण दृष्टि, २। १० स्थानों में आधी दृष्टि, अपने घर में 
त्रिपाद दृष्टि होतो है। ऐसे ही केतु की सी दृष्टि आननी 


चाहिए ॥ ३११ ॥ 
१५ 
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Mme ne 0... >. >> यय स्य 
ग्रहाणां दष्टिवशात्फलानि 
सयो परि ग्रहाणां राटफलम्‌ । 
शभे फो रबी राजसेवाफलधनायतिम्‌ । 
शत्रभिः कलह' दुःखः रुज' जठरनेत्रयो: ॥ 
भित्ररशऐे जयं बन्धुलास पापश्च रोगिताम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
सर्य के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो राजा की सेवा से घन 
द्ञाम, शज्ञग्रह को दृष्टि हो, तो कलह, दुःख, पेट और आँखों भें 
रोग, मित्र अह की दृष्टि हो, तो जय ओर बान्धवा सद्धाभ, पाप 
नही की दृष्टि हो, तो रोग होता ह ॥३१२ ॥ 
चन्द्रस्योपरि ग्रहदष्टिफलम्‌ 
घनहानि शशी पापेः शिरोनेत्ररुज तथा । 
शजुभिः पापकरण धननाश गमागर्मी ।। ३६२ ॥ 
शुसैररोगितां सौख्यं धनलाभ च बन्धुमिः । 
मित्रेलीमं जये क्षेत्रदेशलाभं करोति च ॥ ३१४ ॥ 
यदि चन्द्रमा पापदष्ट दो, तो घनहानि, शिर और नेत्रा में रोग 
होता है । शत्र से इ४ हो, तो उस मनुष्य की पाप भ प्रदत्त 
घननाश और आना जाना होता हे । शुभदष्ट हो, तो वह मनुष्य 
मुखी और बन्धुं से धन लाभ करनेवाला होता हे । मित्रदष्ट हो 
तो क्लाभ, जय, क्षेत्र तथा देश का लाभ होता हं ॥ ३१३-३१४ ४ 
भौमस्योपरि अहदृष्टिफलम्‌ 
पापेद ष्टः कुजः क्षेत्रधनघान्यादिनाशरूत्‌ । 
शत्रमिर्वन्धनं रोग चाहव दूरवासनम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
सैर विजय देशत्तेत्रलाभ खुहृच्छुभम्‌ । 
सित्रेश्च धनसंसिरि करोति दहि न सशयः ॥ ३१६ ॥ 
मंगल पापदृष्ट हो, तो क्षेत्र, घन, घान्य आदि का नाश होता 
है । शत्रु दो, तो वन्धन, रोग, युद्ध, दूर देश में निवास द्वीता 
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हे । शुभदृष्ट हो, तो विजय, देश तथा क्षेत्र का जाम और मित्रों 
द्वारा शुभ होता है । मित्रदष्ट हो, तो धन की सिद्धि होती 
है ॥ ३१४-३१६ ॥ 
बुधस्योपरि ग्रहराष्टिफलम्‌ 
शुभैवुंधो लिपिज्ञानं विद्यालाभं च कौशलम्‌ । 
मित्रभूं पाधनक्षोमरत्नलाभं च शत्रुसिः ॥ ३१७॥ 
अतिसारं च ढुर्बुद्धि प्रतीकेषु सदोद्यमम्‌ । 
पापेमंहाविषाद्‌ च कुच्तौ शूलं च वर्धते ॥ ३१८॥ 
बुध शुभदृष्ट हो, तो लेखक, विद्यावान्‌ और चतुर हो । मित्ररष्ट 
हो, तो आभूषण, धन, रेशमी वरू तथा रत्नों का ज्ञाभ हो । शत्ररष्ट 
हो, तो अतोसार रोग, दुब द्धि और विरुद्ध व्यापार करनेवाला 
होता है । पापदृष्ट हो, तो भयंकर रोग और शल्रोग होता 
है ॥ ३१७-३३८॥ 
गुरोरुपांरे ग्रहरां्टफलम्‌ 
गरुः शुभैस्तु संडप्रो धमकारयोद्यमं सुखस । 
जयं धनायति मित्रद्ररक्षेत्रादिसंग्रहम ॥ ३१६ ॥ 
शत्रुभि: कुष्ठरोगं च त्वग्दोपकलहं रणम्‌ । 
पापः पराजय बुद्धेः केदारादिवियोजनम ॥ ३२० ॥ 
बृहस्पति शुभग्रह से दृष्ट दो, तो धर्मकार्य में बुद्धि और सुखी 
होता है मित्ररए हो, तो जय, धन का राभ, खी, क्षेत्र आदि 
का संग्रह होता है । शत्रुद्ट हो, तो कुष्टरोग, त्वचा में दोप, कलह 
और युद्ध होता है । पापदृष्ट हो, तो बुद्धि का नाश ओर क्षेत्र आदि 
से वियोग होता है ॥ ३१६-३२० ॥ 
शक्रस्योपरि ग्रहर्टिफल्लस्‌ 
शुभैः शुक्रः शुभं योपालाभ भूषा धनायतिम्‌ | 
मित्रर्तु पदवन्धादि देशलाभादि चाखिलम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
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पापे: पराज्ञयं योषावियोग धननाशनम्‌ । 
शत्रुभिरयाप्यरोगे च सूचकच्छादिक तथा ॥ ३२२ ॥ 
शुक्र शुभदृष्ट हो, तो शुभ खी का लाभ, भूषण, घन आदि का 
खाभ होता है । मित्रदृष्ट हो, तो पदबन्ध, देशलाभ आदि होता 
हे । पापदृष्ट हो, तो पराजय, खीवियोग तथा घननाश होतां है।' 
शत्रदृष्ट हो, तो मूत्रछच्छ आवि भयंकर रोग होते हैं॥ ३२१-३२२॥ 
मन्दः पापैस्तथा कुक्षिरोगं बन्धनक क्षयम्‌ । 
शत्रभिः शत्रयाधां च पराभवमथामयम्‌ । 
शुशैररोगितां मित्र छो वन्घुसमागमम्‌॥ २२३ ॥ 
शनि पापदृ हो, तो उदररोग, बन्धन और क्षय होता हे. शत्रु 
दष्ट हो, तो शन्नबाधा, पराभव और रोग होता हे । शभदष्ट हो, तो 
आरोग्य होता है। मिन्नदृष्ट हो, तो मित्रा आर बन्धुओं से मेळ 
होता है ॥ ३२३ ॥ 
द्विग्रहयोगाः 
सय चन्द्रयोगफल् स्‌ 
पाषाणयन्त्रक्रयविक्रयेषु 
कूटक्रियायां च विचक्षणः स्यात्‌ । 
कामी प्रकामी पुरुपः सगय 


सरवोषधीशेन रवौ समेते ॥ ३२४ ॥ 
जिस बालक के अन्मसमय सूर्य, चन्द्रमा एक घर में हो, तो 


वह पत्थर और यन्त्रों का वेचनेवाला, मायावी, कासी और अभि* 


मानी होता है ॥ ३२४ ॥ 
सूयं भोमयोगफलस्‌, 


भवेन्महौजा बलवान्विसूढो 
गाढोद्धतः सत्यवचा मनुष्य; 
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सुसाहसः शूरतरोऽतिहिस्रो 
दिवामणौ क्षोणिसुताभ्युपेते ॥ ३२५॥ 
सर्य और मंगल जिसके एक घर में हों वह बलवान्‌, बुद्धिहीनं, 
अत्यन्त उद्धत स्वभाव, सत्य वोलनेवाल्ा, साहसी, शूर और हिंसा 
करनेवाला होता है ॥ ३२९ ॥ 
सर्ययुघयोगफ लस 
प्रियवचाः सचिवो वहुसेवयां- 
जिंतधनश्च कलाकुशलो भवेत्‌ । 
श्रुतपटुद्धि नरो नलिनीपतो 
कुमुदि नीपतिसू डुसमन्विते ॥ ३२६ ॥ 
सूर्य और बुध जिसके एक घर में हों, तो प्रियवक्का, राजा का मन्त्री 
सेवावृत्ति से धन इक्तट्टा करनेवाला, कल्लाओं में चतुर और शाख 
में प्रवीण होता है ॥ ३२६॥ 
सूयंगुरुयोगफलस्‌ 
पुरोहितत्वे निपुणो नृपाणा 
मन्त्री च मित्रात्धनः समृद्ध; । 
परोपकारी चतुरो दिनेशे 
वाचामधीशेन युते नरः स्यात्‌ ॥ ३२७ ॥ 
सूर्यं और बृहस्पति एक स्थान में हों, तो पुरोहिताइ में निपुण, 
मन्त्री, मित्रता से धनसम्धद्धिवाल्वा, परोपकारी और चतुर होता 
हे ॥.३२७॥ 
न सृयेशुक्रयोगफल्स्‌ 
सङ्गीतवाद्यायुधचारुवृद्धि- 
भेवेन्नरो नेत्रबलेन होन: । 
कान्तानिमित्ताप्तसुद्ृत्समाजः 
` सितान्तिते जन्मनि पदूमिनीशे ॥ ३२८ ॥ 
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सूयं और शुक्र एक सें हो, तो गाने-वजाने और शखविद्या में 
सुन्दर बुद्धिवाल्ा) नेत्रा के बन्न से हीन और खी के निमित्त मित्रों 
के समृहवाला होता है ॥ ३२८ ॥ 
सूयंशनियोगफलस्‌ 
धातुक्रियापण्यमतियुंणक्ञो 
घर्मेश्रियः पुत्रकलत्रसौख्यः । 
सदासम॒द्धोउतितरां नरः स्या- 
त्पद्योवने भानुसुतेन युक्त ॥ ३२६ ॥ 
सूच और शनि एक में हों, तो घातुक्रिया तथा व्यापार में प्रीति 
रखनेवाद्या, गुणज्ञ, धर्मात्मा, पुत्र तथा खरी के सौख्य से युक्त और 
अत्यन्त समृद्धियों से सदा युक्र होता है ॥ ३२९ ॥ 
चन्द्रभोमयोग फल स्‌ 
आचारहीनः कुटिल; 'प्रतापी 
पण्यानुजीवी कलहप्रियश्च । 
स्यान्मातृशचरमचुजो रुजातंः 
शीतद्यतो भूसुतसंयुते वै ॥ ३३० ॥ 
चन्द्रमा ओर मंगल एकत्र हों, तो आचार से हीन, कुटिल, 
प्रतापी, व्यापारी, कलह प्रिय, मातृचेरो ओर रोग से पीडित होता 
है ॥ ३ ३०॥ 
चन्द्रबुधयांगफलस्‌ 


सद्वाग्विलासो धनवान्छुरूपः 
कृप्ाद्रंचेताः पुरुषो विनीतः । 
कान्तापरप्रीतिरतीव चक्का 
चन्द्रे सचान्द्री बहुधमंकृत्स्यात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
चन्द्रमा और बुध एकत्र हों, तो श्रेष्ठ बाणीवाळा, धनवान, 
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सुन्दर, दयावान्‌, नत्र, खो में आसक्र, बहुत बोलनेवाला और 
धर्मात्मा होता हैं ॥ ३३१ ॥ 
घन्द्रगुरुयो 1 फत्न स्‌ 
सदा वनीतो दढयूढमन्त्र: 
स्वधमेकर्मामिरतो नरः स्यात्‌ । 
परोपकारादरतैकचित्त 
शीतद्य॒तो वाकूपतिना समेते ॥ ३३२ ॥ 
चन्द्रमा और बृहस्पति एकत्र हों, तो सदा नस्र, दृढ़ और गुप्त 
मन्त्रवा्धा, स्वधर्म कर्म में तत्पर और परोपकारी होता है !! ३३२ ॥ 
चन्द्रशक्रयोगफलम 
वस्त्रादिकानां क्रयविक्रयेषु 
दक्षो नरः स्याहथसनी विधिज्ञ: । 
सुगन्धपुष्पोत्त मवस्त्रचित्तो 
द्विजाधिराजे भगुजेन युक्त ॥ २२३ ॥ 
चन्द्रमा और शुक्र एकत्र हाँ, तो वखादि के व्यापार में चतुर, 
व्यसनो, विधि को जाननेवाब्वा, सुगन्धित पदाथ तथा उत्तम पुष्प- 
वख में चित्त रखनेवाल्ा होता है ॥ ३३३ ॥ 
चन्द्रशनियोगफल्षम्‌ 
नानाङ्गनानाँ परिसेवनेच्छी 
वैश्यानुवृत्तिगतसाधुशीलः । 
परात्मज: स्यात्पुरुषार्थहीन 
इन्दौ समन्दे प्रवदन्ति सन्त: ॥ ३३४ ॥ 
दरमा और शनि एक राशि में हों, तो अनेक खीसेवी, वैश्य 
त्ति, साधुशीक्ष से रहित और पुरुपार्थेहीन होतः है ॥ ३३४ ॥ 
संगलबुधयोराफ ल म्‌ 


वाहुयुद्धक्ुशलो विपुलस्रो 
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लालसो विविधभेषजपण्यः ] 
हेमलोहविधिबुद्धिबिभावः | 
सम्भवे यदि कुजेन्दुजयोगः ॥ ३३५ ॥ 
मंगल्न और बुध एक में हों, तो मद्द्वविंद्या में चतुर, बहुत खिया 
की खालसा करनेवाला, अनेक ओपधियों का व्यापार करनेवाद्या, 


| 4] ककी ~ 


सोना तया दोहे को विधि में चित्तवाद्वा होता है ॥ ३३४ ॥ 
मंगल्धगुरुयोगफल्म्‌ 


मन्त्रार्थशास्रार्थकलाकलापे 
विवेकशीलो मनुजः किल स्यात्‌ । 
चमुपतिवो नृपतिः पुरेशो 
ग्रामेशवरो वा सकुजे सुरेज्ये ॥ ३३६ ॥ 
मंगद्ध और बृहस्पति एक स्थान में हों, तो मन्त्र तथा शाख- 
विद्या में निपुण, सेनापति य राजा या नगर या आस का स्वामी 
होता है ॥ ३३६॥ 
मंगद्चशुक्रयोगफलस्‌ 
ननाउसाभोगविधानचित्त 
युतानृतप्रीतिरतिप्रपश्चः । 
नरः सगवः कुतस चैरो 
भगोः सुते भूसुतसंयुते स्यात्‌ ॥ ३३७ ॥ 
मंगळ और शुक्र एकत्र हों, तो अनेक खीसेदी, जुआ तथा झूठ 
में प्रीति करनेवादा, प्रपञ्च में तत्पर, अभिमानी और सबले वैर 
करनेवाद्धा होता है ॥ ३३७ ॥ 


संगज्श नियोगफळ्स्‌ 
शस्तरास्रवित्संगरकर्म कत्ता 
स्तेयानतप्रीतिकर; प्रकामम्‌ । 
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सौख्येन हीनोऽतितरां नरः स्या- 


उरासुते म्रन्दयुतेऽतिनिन्द्यः ॥ ३३८ ॥ 
मंगल और शनि एक घर में हों, तो अखशख्रों का आननेवाळा, 
युद्ध करनेवाला, चोरी तथा मेँठ में तत्पर, सौख्यदीन थोर अति 
निन्दित होता है ॥ ३३८ ॥ 


बुधगुरुयोगफल मू 


सङ्गीत वचिन्नीतिपतिर्विनीतः 
सौ ख्यान्वितोऽत्यन्तमनोऽमिरामः । 
धीरो नरः स्यात्सुतरासुदारः 
सुगन्धभारवाकूपतिसौम्ययोगे ॥ २३६ ॥ 
बुध और बृहस्पति एक घर में हों, तो गानविद्या का जान ने- 
चाळा, नीति में चतुर, नम्न, सौख्य से युक्त, अत्यन्त सुन्दर, बुद्धि- 
मान्‌, उदार तथा सुगन्धित वरतुओ में रुचि रखनेवाळा होता 
है॥ ३३३॥ | | 
बुघशुक्रयोगफल स्‌ 


कुलाधिशाली शुभवाग्विलासः 
सदा सद्दषे: पुरुषः सुवेषः । 
भता बहुनां गुणवान्विवेकी 
सभागवे जन्मनि सोमसूनो ॥ ३४० ॥ 
बुध तथा शुक्र एकत्र हों, तो कुल का दीपक, सुन्दर बोलनेंवाला, 
सदा प्रसन्न, सुन्दर वेष धारण करनेवाला, बहुत प्राणियों का 
पादन करनेवाला और विचारशील होता दै ॥ ॥ ३४० ॥ 


वुघशनियोगफल स 


चलस्वभावश्च कलिप्रियोऽपि 
कलाकलापे कुशलः सुशील: । 


क, सयक कस्का पोल. 
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पुमान्वहुनां प्रतिपालकश्चे 
द्गवेत्प्रसतौ मिलनं ज्ञशन्योः ॥ ३३२ ॥ 
बध और शनि एक घर में हों, तो चञ्चल, कलहम्रिय, कलाअा 
में चतुर, सुशील आर बहुत प्राणियों का पाल्न करनेवाला होता 
है ॥ ३४१ ॥ 
गुरुशुक्रयोग फलम्‌ 
विद्यया भवति पण्डित; सदा 
परिडतैरपि करोति विवादम्‌! 
पुत्रमित्रघनसीख्यसंयुतो 
मानवः सुरगुरौ भयुयुक्त ॥ ३४२ ॥ 


बृहस्पति और शुक्र एक राशि में हो, तो विद्या से युक्क, पारिडतो ' 


से विवाद करनेवाला, पुत्र मित्र घन और साख्य से युक्न होता 
है॥ ३४२ ॥ 
गुरुश नियो गफ सू 
शूरो.5थवानन ग्रामपुराधिनाथो 
भवेद्यशस्वी कुशलः क्रियासु । 
सञ्रीसश्रयप्रा्तमनोरथश्च 
नरः सुराज्ये रविजेन युक्के ॥ ३४३ ॥ 
बृहस्पति ओर शनि एक स्थान में हों, तो शुर, धनवान्‌, आम या 
नगर का स्वामो, यशस्वी, कलाओं में चतुर आर खी के आश्रय से 
मनोरथ प्रात करनेवाला होता है ॥ ३४३ ॥ 
शक्रश नियो गफल्षम्‌ 
शिल्प्लेज्यविधिजातकोतुको 
दारुणो रणकरो नरो भवेत्‌ । 
अश्मकमकुशलश्च जन्मनि 
भागचे रविसुतेन संयुते ॥ ३४४ ॥ 
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के 


शक्त. और शनि एक स्थान में हों, तो शिल्प, शाख तथा 
लेखनविधि मै चतुर, भयानक, युद्ध करनेवाला और पत्थर के काम 
में चतुर होता है ॥ ३४४ ॥ 
च्रिश्नहयोगफ़लानि 
सूर्य चन्द्रभामयोगफलम्‌ 
शूराश्च यन्त्राश्वविधिप्रवचीणा- 
स्रपाकृपाण्यां सुतरां चिहीना: | 
नक्षत्रनाथक्षितिपुत्रमित्रे- 
रेकत्रसंस्थेमनुज्ञा भवन्ति ॥ २४५ ॥ 
सर्य, चन्द्रमा ओर मंगल एकत्र स्थित हो, तो श्र, यन्त्र तथा 
आश्वविद्या का जाननेवाला, खजा और कृपा से हीन होता है ॥३२१॥. 
सूयचन्द्रबुधयोगफल्म्‌ 
अवेन्मद्दौजा दुपकायंकत्ता 
वार्साविधों शास्रकलासु दक्ष: । 
दिवामणिक्षायृतरश्मिसंस्थे 
प्राणी भवेदेकग्रदप्रयाते: ॥ ३४६ ॥ 
लय, चन्द्रमा आर बुघ एकत्र हाँ, तो बड़ा पराक्रमी, राजा का 
कार्य करनेवाद्धा, वार्तालाप तथा शाखकत्रा में चतुर होता है॥३४६।॥। 
सूय चन्द्रगुरुयोगफलम्‌ 
सेवाविधिज्ञश्च विदेशगामी 
प्राज्ञ: प्रवीणश्चपलोऽतिधूत्तः । ` 
नरो भवच्चन्द्रसु रेन्द्रवन्य- 
प्रद्योतनानां मिलने प्रसूतौ ॥ २४७ ॥ 
सय, चन्द्रमा आर बृहस्पति जिसके एक घर में हाँ, तो सेवा में 
चतुर, विदेश में रहनेवात्ञा, पण्डित, कुशल, चञ्चल ओर अतिधूत्त 
होता है ॥ ३४७ 
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सूयंचन्द्रशुक्रयोगफलधस्‌ 
परस्वहत्ती व्यसनानुरक्ती 
विमुक्रसत्कमंरचिनेरः स्यात्‌ । 
स्ुगाङ्कपङ्केरुहबन्धुणका- 
श्चैकत्रभावे यदि संयुताः स्युः ॥ ३४८ ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा और शुक्र जिसके एक घर में हाँ, तो चह दूसरे 
का घन इरनेवाल्वा, व्यसन में आसक्त ओर सुकम से हीन होता 
है॥ ३४८॥ 
खरय चन्त्रशनियोगफलम्‌ 
परेङ्गितज्ञो विधनश्च मन्दे! 
धातुक्रियायां निरतो नितान्तम्‌ । 
व्यथेप्रयासप्रकरो नरः स्या- 
त्क्षेत्रे यदैकत्र रवीन्दुमन्दाः ॥ ३४६ ॥ 
जिसके सूये, चन्द्रमा और शनि पक घर में हों, तो वह दृखरे 
की चेष्टा को जाननेवाल्ला, धनरदित, मन्दू और धातुक्रिया में 
अत्यन्त रत होता है ॥ ३४३ ॥ 
सूये मंगलबुघधयोगफद म्‌ 
ख्यातो भचेन्मन्त्रविधिप्रचीण 
सुसाहसो निष्ठ रचित्तवृत्ति: । 
लञ्ाथजायात्मजम्नि ल्य 
युक्कबुधाक क्षितिजेनर: स्यात्‌ ॥ ३५० ॥ 
सूयं, मंगल ओर बुध एकत्र हों, तो संसार में विख्यात; मन्त्र” 
शाख में प्रवीण, साहसो और कठोरचित्त होता है ॥ ३३९० ॥ 
सूयंसंगलगुरुयोगफत्लस्‌ 
वक्काथयुक्क: च्तितिपालमन्त्री 
सेनापतिनीतिविधानद्च्षः । 


PN लि ळकवा 
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महामनाः सत्यचचोचिलासः 
सूयारजीवैः सहितैनेरः स्यात्‌ ॥ ३५१॥ 
सूय, मंगल ओर वृहस्पति एकत्र हो, तो वक्ता, धनवान्‌, राजा 
का मन्त्रो, सेनापति, नोति में निपुण, मनस्वी, सत्यवादी ओर 
हास-विज्ञासयुक्क होता है ॥ ३१ ॥ 
सूर्यमंग्शुक्रयोगफल्म्‌ 
भाग्यान्वितोऽत्यन्तमति विनीत: 
कुली नवान्शीलचिराजमानः । 
स्यादटपजटपश्चतुरो नरश्चे- 
ङ्गौमास्फुजित्सूर्ययुतिः प्रसूतो ॥ २५२॥ 
सूर्य, मंगल और शुक्र एकत्र हाँ, तो भाग्यवान्‌, बुद्धिमान्‌, नज, 
कुलीन और श्रेष्ठ स्वभाववात्या होता है ॥ ३४२ ॥ 
सूर्यमंग क्श नियो गफल्नम्‌ 
धनेन हीनः कलहान्वितश्च 
त्यागी वियोगी पितृबन्धुवगः । 
विवेकहीनो मजुजः प्रसूतो 
योगो यदाकीरशनश्चराणाम्‌॥ ३५३॥ 
सूर्य, मंगल और शनि एकत्र हों, तो धनद्दीन, कळहम्रिय, 
त्यागी, पिता आदि से वियोगी तथा विवेकदीन होता है ॥ ३२३ ॥ 
सूयबुधगुरुयो गफक्म्‌ 
चिचक्षणः शास्त्रकलाकलापे 
सुसंग्रहार्थः प्रबलः सुशीलः । 
दिवाकरश्ञामरपूजितानां 
योगे भवेन्ना नयनामयात्तः॥ ३५४ ॥ 
सूर्य, बुध और बृहस्पति एकत्र हों, तो शाख सें चतुर, घन इकट्ठा 
करनेवाला, बलवान, सुशी तथा नेत्ररोगी होता है ॥ ३१४ 0 
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सूर्य बुधशुक्रयोगफल म्‌ 


साधुद्वेषी निन्दितोऽत्यन्ततप्त 
. कान्ताहैतोर्मानवः संयुताशचेत्‌ । 
दैत्यामात्यादि त्यसौ म्याख्यखेटा 
वाचालः स्याद्‌ न्यदेशाटनश्च ॥ ३५५ ॥ 
सूर्य, व॒ध और शुक्र एकत्र हों, तो साधुद्दे पो, निन्दित, खी में 
[सक्र, वाचाल तथा अन्य देश में घूमनेवाला होता है ॥ ३४ ॥ 
सयबु धशन्तियोराफलम्‌ 


तिरस्कृतः स्वीयजनेश्च हीनो 
ऽप्यन्यमहदूद्वेषकरो नरः स्यात्‌ । 
बंर्‌टाङतिहानतरानुयात- 
श्चादित्यमन्देन्दुुतेः समेतेः ॥ ३५९ ॥ 
सूयं, वुध तथा शनि एकत्र हों, तो तिरस्कार को प्राप्त, अपने 
जना से रहित, दूसरे से द्रोप करनेवाला, दिजदों की सी आकृति- 
वाल्ला तथा नीच से संगति करनेवाला होता हे ॥ ३४६ ॥ 
सयं गुरुशुक्रयो गफल्ष म्‌ 
अप्रगल्भवचनो धनहीनो 
ऽप्याश्चितोऽबचिपतेमंनुजः स्यात्‌ 
गरताप्रियतरः परकाय- 
सोद्रोऽकशुरुभागेचयोगे ॥ ३५७ ॥ 
सूर्य, बृहवस्पात और शुक्र एकत्र हों, तो बोलने सें अधष्ट. धन” 
रहित, राजसेची, शोयंशाळी तथा परोपकारी होता है ॥ ३१७ ॥ 


सयं गुरुश नियो गफल्ष म 
नुपरा्चयो मित्रकलत्रपत्र- 


नत्य युत: कान्तवपनरः स्यात्‌ । 
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शर्नेश्चराचायंदि वामणीनां 
योगे सुनीत्या व्ययछत्प्रगल्भः ॥ ३५८ ॥ 
सूर्य, बृहस्पति आर शनि एकत्र हा, तो राजा का प्रिय, मित्र 
तथा र्त्री-पुत्रों से युक्त, सुन्दर, सद्भयय करनेवाला और प्रौढ़ होता 
हे ॥ ३४८ ॥ 
सुयंशुक्रशनियोगफक्षम्‌ 
रिपुभयपरियुक्तः सत्कथाकाव्यसुक्कः 
कुचरितरुचिरो वात्यन्तकरणडूयंनात्तः । 
निजजनधनद्दीनो मानवः सर्वदा स्या- 
त्कविरविरविजानां सयुतिश्‍चेत्मसूतो ॥ ३५६ ॥ 
सर्य, शक्त और शनि एकत्र हॉ, तो शन्नुभय से युक, सन्मार्ग 
तथा शास्त्र से रहित, कुत्सित काय करनेवाला, कण्ड्रोग से पोइत 
त्वजन और धन से हीन होता है ॥ ३१४३ ॥ 
वन्द्रभौमबुधयोगफक्षस्‌ 


भर्वान्त दीना धनधान्यहीना 
नानाविधानात्मजनापमानाः । 

स्यमोनवा हीनजनानुयाता 

श्चेत्संयुताः च्षोणिख्ुतेन्दुसाम्याः ॥ २६० ॥ 
चन्द्र, मंगल थोर बुध एकत्र हों, तो दीन, धनधान्यहीन, अपने 
जनों से अपमानित और नीचसेवी होता है ॥ ३६०॥ ' 
चन्द्रभौमगुरुयोगफलम्‌ 

त्रणाङ्कितः कोपदुतश्च इत्ता 
कान्तारतः कान्तवपनरः स्यात्‌ | 

ग्रसति काले मिलिता भवन्ति 
चेदारनीहारकराारेज्याः ॥ २६१ ॥ 
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न 
मंगळ, चन्द्र आर बृहस्पति एकत्र हों, तो प्रणयुक्त, क्रोधो, चोर, 
खरो में आासक्क तथा सुन्दर शरोरवाखा होता है ॥ ३६१ ॥ 
चन्द्रभो मशुक्र योग फम्‌ 
दुःशीलकान्तापतिरस्थिरः स्या- 
ह. :शीलकान्तातनुजोऽरपशीलः। 
नरो भवेज्जन्मनि चैकभावा 
भौमास्फुजिञचन्द्रमसो यदि स्युः ॥ ३६२॥ 
चन्द्र, मंगल और शुक्र एकत्र हों, तो कंकंशा खीवाला) दुःशीला 
माता का पुन्न तथा अद्पशील होता दै॥ ३६२ ॥ 
चन्द्र भोमशनियोगफक्म्‌ 
शैशवे हि जननीद्धतिप्रद्‌; 
सर्वदापि कलह्दान्वितो भवेत्‌ । 
सम्भवे रविभवेन्दुभूसुताः 
संयुता यदि नरो.ऽतिगर्डितः॥ रे६३ ॥ 
मंगळ, चन्द्र और शनि एकत्र हो, तो बाल्यावस्था में मातृहीन, 
कद्भहप्रिय तथा अति निन्दित होता है ॥ ३६३ ॥ 
चन्त्रबुधगुरुयोगफलस्‌ 
विख्यात की त्तिम॑तिमान्मद्दौजा 
विचित्रमित्रो वहुभाग्ययुक्कः । 
सदूवत्तविद्योऽतितरां नरः स्या- 
देकत्रसंस्थैशेरुसोमसोम्येः ॥ ३६४ ॥ 
चन्दर, बुध और वृहस्पति एकत्र हो, तो विख्यातकीक्ति, बुद्धि" 
मान्‌, प्रतापी, अनेक मित्रोवाद्ञा, भाग्यवान्‌, सदाचारी तया 
अत्यन्त पण्डित होता है ॥ ३६४ ॥ 
: ववन्त्रवुघशुक यो गफ खम्‌ 
विद्याप्रवीणोऽपि च नीचवृत्तः 
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स्पर्धाभिवृद्धयाँ च रुचिविशेषात्‌ । 
थेलुव्धो हि नरः प्रसूती 
सृगाङ्कसोम्यास्फुजितां युतिश्चेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
चन्द्र, बुध आर शुक्र एकन्न हा, तो विद्यावान्‌, नीच आचरण- 
दाला, स्पर्धा से यक्ष तथा धनलोभी होता हे ॥ ३६२ ॥ 


घन्व्रबुधशनियोगफल म्‌ 


कलाकलापामलबुद्धिशाली ` 
. ख्यातः च्ितीशाभिमतो नितान्तम्‌ । 
नरः पुरग्रामपततिचिनीतो 
बुधेन्दुमन्दाः सहिता यदि स्युः॥ ३६६॥ 
चन्द्र, बुव तथा शनि एकत्र स्थित हों, तो समस्त कलां में 
अच्छी बुदधिवाला, विख्यात, राजा का अत्यन्त मान्य, नगर या 
आम का स्वासो और नम्र स्वभाववाला होता है ॥ ३६६ ॥ 
चन्द्रगुरुशक्रयोग फल स्‌ 


भाग्यभाग्भवति मानव: सदा 
चारकी तिमतिवृत्ञिसंयुतः । 
भागंवेन्दुसुरराजप्‌जिताः 
खंयुता यदि भवन्ति सम्भवे ॥ ३६७ ॥ 
चन्द्र, शुक्र तथा ब्रहस्पति एकत्र हों, तो सुकीत्ति, उत्तम आजी- 
विकावाळा और भाग्यवान्‌ होता है ॥ ३६७ ॥ | 


चन्द्रगुरुश नियोगफलम्‌ 
विचक्षणः क्षोणिपतिप्रियश्‍च 
सन्मन्त्रशास्राधिकतो निंतान्तम्‌ । 
भवेत्सुवेपो मनुजो महौजाः 
संयक्तमन्देन्दुसुरज्यपूरये ॥ ३६८ ॥ 
द 
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चन्द्र, वृहस्पति तथा शनि एक घर में हो, तो विद्वान्‌, राजा 
का प्रिय, सन्त्रशाखचेत्ता ओर तेजस्वी होता है ॥ ३६८ प 


न्द्रशुक्रशनियोगफ लम्‌ 


युरोधसो वेद विद वरेण्याः 
स्युः प्राणिनः पुएयपरायणाशच | 
सत्पुस्तकालोकनलेखनेच्छ। 
कचीन्दुमन्दा मिलिता यदि स्युः ॥ ३६६॥ 
रू, शुक्रे तथा शनि एकत्र हों, तो पुरोहित, वेद आननेवर लो 
में श्रेष्ठ, पुण्य भें तत्पर, पुस्तक देखनेवा्ा ओर लेखक 
होता है ॥ ३६६ ॥ 
सौम बुधगुरुयोर फल्स 


३मापालकः स्थीयक्कुले नरः स्या- 
त्कचित्वसङ्गातकलाप्रवोणः । 
यराथे संखाध कतेकञित्तो 
चाचरुपतिश्षावनिसू जुयोगे ॥ ३७० ॥ 
मंगल, बुध ओर बृहस्पति एक में हों, तो अपने कुल में राजा 
के समान, कविता तथा मान में निपुण तथा परोपकारी 
होता है ॥ ३७०॥ 
भोमबुधशुक्रयोगफंलम्‌ 
नित्तान्वितः क्षीणकलेवरश्च 
वाचालताचञ्चलतासमेतः । 
वष्टः सदोत्साहपरो नरः स्या- 
देकत्र थातेः कचिभामसोस्यः ॥ २७१ | 
सगळ,.बुघच तथा शुक्र एकत्र हा, तो घनचान्‌, दुबल, चाचाचा, 
उञ्चक्च, तृष्ट आर सदा उत्साही होता हे ॥ ३७१ 11 
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भोमबुधशनियोगफलस 
कुलो बनः क्षाणतनुव नस्थ 
प्रष्य: प्रवासी बहुहास्ययु छः । 
स्यान्नो सहिष्णुश्च नरोऽपराधी 
मन्दारसौस्यः सहितैः प्रसृतो ॥ ३७२ ॥ 
मंग, बुध तथा शनि एक घर में हों, तो बुरे नेत्रवाळ्ला, दुबळा, 
' इन में रहनेवाला, नौकर, विदेशी, बहुत डास्य से युक्र, क्रोधी 
रोर अपराधी होता है ॥ ३७२ ॥ 
सौमगुरुशुक्रयोग फलम्‌ 
सत्पुत्र दारादि सुखैरुपेतः 
क्मापालमान्यः सुजनानुयातः । 
वाचस्पतिक्षोणिसुतास्फुजिद्धिः 
क्षेत्रे यदैकत्रगतेनेर:.स्यात्‌ ॥ ३७३ ॥ 

_ . मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हो, तो अच्छे पुत्र और 
खो-सुख से युक्त, राजमान्य तथा सजनप्रिय होता हे ॥ ३७३ ॥ 
औसगुरुशनियोगर्फल्स्‌ 

नुपाप्तमाने कृपया विहीन ` 
कृशं कुवृत्त गतमित्रसख्यम्‌ । 
जन्या च शंन्याक्षिरसावनीजा: 
संयोगभाजो मनुजं भङ्कय्‌ : ॥ ३७४॥ 
मंगल, वृहस्पति तथा शानि एकत्र हाँ, तो राजा से मान्य. 
झपा से हीन, दुबला, अनाचारी और मेत्री से होन होता 


हे ॥ ३७३ ॥ र * 
सोमशक्रश नियोगफलम्‌ 


वासो चिदेशे जननी त्वनाया 
. भाया तथेचोपहतिः खुखानाम्‌ । 
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देव्येन्दरपज्यावनिजाकजानां 
योगे भवेज्जन्म नरस्य यस्य ॥ ३७५ ॥ 
मंगल, शुक्र तथा शनि एक घर में हो, तो विदेश में रहने 
चाला, नीच माता, नीच खोसे युक्क ओर सुखहीन होता है॥३७२॥ 
बुघगुरुशक्रयोगफल स्‌ 
नुपानुकम्प्यो बहुगीतकी सि: 
प्रसन्नम्‌त्ति्विजितारिचग; 
सा स्यामरेज्यास्फुलिता प्रसूतो 
चेत्संयुतिः सत्यपरो नरः स्यात्‌ ॥ ३७६ ॥ 
बुध, बृहस्पति तथा शुक्र एकत्र हों, तो रःजसेवो, सुकीति- 
चाजा. प्रसन्नमात्त, शत्रु को जीतनेवाला और सत्य में रत 
होता है ॥ ३७६ ॥ 
बुधगुरुशनियोग फल म्‌ 
स्थानार्थसद्देभवसंयुत: स्या- 
दनट्पजट्पो धतिमान्सुवृत्त: । 
शनैश्चराचार्यशशाङ्कपुञा 
क्षेत्रे यदेकत्रगता भवन्ति ॥ ३७७॥ 
बृध,बृहस्पति तथा शनि एक में हां, तो स्थान और धन, ऐश्वर्य आदि 
से युर, बहुभापी, प्रेयवान तथा सदाचारी होता है ॥ ३७७ ॥ 
डुधशुक्रशनियोगफलम्‌ 
साधुशीलरदितो नर त वक्का- 
नट्पजल्पनरुचिः खलु घृत्तः 
दुरयाननिरतश्च कलाज्ञो 5- 
भागेवज्ञशनिसंयुतजन्मा ॥ ३७८ ॥ 
बध, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो साधु स्वभाव से हीण 
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SO य 
मठ बोलनेवात्या, बहुत चोलनेवाला, धूत; दूर गमन करनेवाला 
और कलाओं का वेत्ता होता है ॥ ३७८॥ 
शनिशुक्कगुरुयोगफलम्‌ 
नीचान्वयं यद्यपि जातजन्मा 
नरः सुकीर्तिः पूथिवीपतिः स्यात्‌ । 
सद्वृत्तशाली परिसूतिकाले 
मन्देज्यशुका मिलिता यदि स्युः। ३७६ ॥ 
वृहस्पति, शुक्र तथा शनि एक घर में हो, तो नीच कुल नें 
उत्पन्न भो सुन्दर कीर्तिमान, एथिवीपति ओर सदाचारशीद्ध 
होता है ॥ ३७६ ॥ | 
न्रिपापम्रहयोगफलस्‌ 
एकालये चेत्खलखेचराणां 
चयं करोत्येच नर ङुरूपम्‌ । 
दारिद्र्यदुः्खेः परितप्तदेहं 
कदापि गेहं न समाश्रयेत्सः ॥ रे८० ॥ 
एकत्र तीन पापप्रह हों, तो कुरूप, दरिद्रता से दःखी और कभी 
घर में नहीं रइनेवाला होता हे ॥ ३८० ॥ पु 
| चचतुग्रेहैयोगाः 
सूर्य चन्द्रम गलबुधयोगफलस्‌ - 
सूये न्दुमौमसौस्यानां योगे लेखकरो नरः | 
मुखरोगयुतश्चौरो मायायां निपुणो भचेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 
सूय, चन्द्र, म गल्ल तथा बुध एक सें हों, तो लेखक, मुखरोग- 
वाला, चोर और माया में निपुण होता है ॥ ३८१ ॥ 
` स्यचन्द्रम गलगुरुयोगफलम्‌ 
सूर्यश्चन्द्रः कुजो जीव पकस्थाने धनी नरः | 
शिल्पश्षो दीघ नेत्रश्‍्च स्वणौमो दीर्यचान्सचेत्‌॥ ३८२॥ 


२३८ ज्योतिषतत्वप्रकाश 





य 


सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा वृहस्पति एक में हो, तो धनी, शिल्पज्ञ, 
बड़े नेत्रोंवाला, स्वणंसमान फान्सिवाला ओर बलवान्‌ होता 
हे ॥ ३८२॥ 
| सूयचन्द्रमंग लशुक्रयोगफलस 
रचीन्दुसौमशुक्राणां योगे शास्त्रार्थ विन्नरः । 
ख्रीणां सोख्ययुतः पुत्री वाचालो मनुजो भवेत्‌ ॥३८३॥ 
सय, चन्द्र- मंगल तथा शुक्र एक में हों, तो शाखवेत्ता, खिया 
. के सौख्य से युक्न, पुत्रवान्‌ और वाचाळ होता है ॥ ३८३ ॥ 
FE सय चन्द्रमंग लशनियोग फल म्‌ 
. सूर्येन्दुभौममन्दानां योगे दारिद्र्यसंयुतः । 
मूर्खा विषमदेहश्च द्रव्यहीनो भवेन्नरः ॥ ३८७ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा शनि एक सें हों, तो दरित्रो, मूर्ख, 
खराब देहवाला थोर दव्य से होन होता है || ३८४॥ 
' सयंचन्त्रबुधगुरुयोगफक्षस्‌ 
_सूयंन्दुबुधजोवाना योगे बहुधनी भवेत्‌ । 
होनशोकश्च तेजस्वी नीतिशास्त्रविशारद्‌: ॥ ३८४ ॥ 
सूयं, चन्द्र, बुध तथा बृहस्पति एक में हों, तो बहुत धनी, 
_. शोकरहित, तेजस्वी ओर नीतिशाख्ज्ञ होता है ॥ ३८१ ॥ . - 
| सूयं चन्द्रयुधशुक्रयोगफलस्‌ 
` अंकेन्दुझकवीनां च योगे कान्तियुतो नरः । 
लघुदेहो भूपमान्यो वाचालो विकलो भवेत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
` सूय) चन्द्र, बुध तथा शुक्र एक में हों, तो कान्तिमान्‌, जघुदेह, 
राअसमान, वाचाल ओर विकल होता है॥ ३८६ ॥ ` 
> स्यं चन्द्रवुधशनियोगफञ्स्‌ ` - ` 
सूरयचन्द्रशमन्दानां योगे जातोऽतिनिर्धनः । ` . 
मिक्षाशी नेत्ररोगी. च कुड्म्बरहितो नर; ॥ ३८७॥ 
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सूयं, चन्द्र, बुध तथा शनि एकत्र हो, तो निर्धन, मित्ता झगकर 
खानेवाला, नेत्ररोगी और कुटुम्ब से रहित. होता है ॥ ३८७ ॥ 
सय चन्व्रगुरुशुक्रयोगफलस 
रचीन्दुशुरुशक्रांणां संयोगे चुपपूजितः । 
नीरपीतिस गे5रण्ये रतिमान्निगुणः सुखी ॥ ३८८ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्र एकत्र हाँ, तो राजमान्य, जल- 
सेवो, सर तथा वन में अनुरागी, निगु ण और सुखी होता है॥३८८॥ 
सूय चन्द्रगुरुशनियोगफखस्‌ 
रवीन्दुशुरुमन्दानां योगे वित्तसुतान्वितः | ` 
सुनेत्रो लोकमान्यश्च भार्याग्रोतिः प्रतापवान्‌ ॥ ३८६ ॥ 
सये, चन्द्र, बृहस्पति तथा शनि. एकत्र हो, तो घन तथा पुत्र से 
युक्र, सुन्दर नेत्रोंवाला, लोकमान्य, खी में आसक्त आर प्रतापी 
होता है॥ ३०३ ॥ 
सयचन्द्रशुकशनियोगफल स्‌ 
ू्येन्दुभु शुमन्दानां संयोगे ह्यतति ढुवेलः । 
नारीतुस्यो ऽसदाचारो भयभीतश्च जायते ॥ २६०॥ 
सूर्य, चन्द्र, शुक्र तथा शनि एक में हों, तो दुबल, खोसमान, 
दुराचारी और डरनेवाल्ा होता है ॥ २९० ॥ 
सूर्य मंगल्लबुधगुरुपो गफल्षस्‌ 
सूर्यभीमज्ञजीवानां संयोगे विजयी भवेत्‌ । 
परदाररतो नित्यं देवताडिजसेवकः ॥ २६१ ॥ 
सय, मंगल, बुध तथा बृहस्पति एक घर में हों, तो विजयी, 
परखी रत, देवता तथा ब्राह्मण का सेवक होता है ॥ ३६१ ॥ 
; सूर्यचन््रमंगजशुक्रयोगफल्म्‌ 
सूर्येन्दुभोमशुक्राणां योगे डुजेनमानसः । 
तस्कर: स्रोरतो नित्यं निलंजो निर्धनो भवेत्‌ ॥३६२॥ 
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सये, चन्द्र, मंगल तथा शुक्र" एकत्र हों, तो दु्टचिन, चोर, 
लग्पट, निज और निर्धन होता है ॥ ३६२ ॥ 


सूय मंगलब॒ धशनियोगफलस्‌ 


सूर्यभौमश्ञमन्दानां योगे नीचजनान्वितः । 
मन्त्री सेनापतिवीरः काव्यशाखारत्रविन्नरः ॥ ३६३ ॥ 
सूयं, मंगल, बुध तथा शनि एकत्र हों, तो नीचजनसेवी, मन्त्री, 
सेनापति, चीर, काव्यशाख आर अख को जाननेवाद्धा होता 
है ॥ ३३३॥ 


सूर्यंमंगलगुरुरुक्रयोगफळ स्‌ 
हं सभौमेज्यशुक्राणां संयोगे सुभगो नरः । 
भू पमान्यो घनी ख्यातो नीतिज्ञो नरपालकः ॥ ३६४ ॥ 
सूय, मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हों, तो सुन्दर, 
. राजमान्य, घनो, कोत्तिमःनू, नीतिश आर जोकपालके होता 
है॥ ३६४ ॥ 


सूर्यमंगाल्लगुरुशनियोगफल म्‌ 
सूय भूसुतजीवाकयोगे सेनापति भेत्‌ । 
मन्त्रज्ञो भूपमान्यश्च धनधान्यद्यानिवितः ॥ ३६४ ॥ 
सयं, मंग, बृहस्पति तथा शनि एकत्र हो, तो सेनापति, सन्त्र 
वेत्ता, राजमान्य, घन, घान्य और दया से युक्त होता है ॥ ३६५ ॥ 
सयमराल्भदुकशनियोग फळ्स्‌ 


रविमौमो भरगुमन्दो नीचसङ्गपरो नरः । 
बहुछ्धेषी दुराचारो सूखेस्तु पलभक्षकः ॥ ३६६॥ 
सूय, मंगळ, शुक्र तथा शनि एकत्र हों, तो नीच से मित्रता करने 
बाला, विद्वेषो, द्राचारी, मूख और मांसभक्षक होता है ॥ ३३६। 
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सूयब॒धगुरुशुक्रयो गफल्षस्‌ ` 
सूर्य विद्गुरुशुक्काणां संयोगे विनयान्वितः । 
धनी मानी भूमिपालः पुत्रदारसुखान्वितः ॥ ३६७ ॥ 
सय, बुध, वृहस्पति तथा शुक्र एक स्थान में हाँ, तो चिनययुक्न, 
घनी अभिमानी, भूमिपाल तथा पुत्र और खी से युक्त होता 
है ॥ ३३७॥ 








सूर्य बुघगुरुशनियोय फल स. 


आदित्यबुधजीचाकिसंयोगे प्रभवो नरः । 
नपु'सको महामानी दुराचारो निरुद्यमः ॥ ३६८ ॥ 
सूय, बुध, बृहस्पति तथा शनि एक घर में हों, तो नपुंसक, 
अत्यन्त अभिमानी, दुराचारी और उद्यमरहित होता है॥ ३३८ 
| सर्यबुधशुक्रशनियोगफबम्‌ 
आदित्यबुधसस्वार्किसंयोगे सुभगः शुचि: । 
वन्घुमान्यो महाप्राज्ञः पुत्रदारखुखान्वितः ॥ २६६ ॥ 
सूर्य, बुध, शुक्र तथा शनि एक घर में हो, तो सुन्दर, शुद्धता 
से युक्र, बन्घुमान्य, बढ़ा पण्डित, पुत्र आर खी-सुख से युक्त 
होता है ॥ ३६३ ॥ 

. सर्यगुरुशाक्रशनियोगफलम्‌ 
हँसजीवोशनोमन्द संयोगे रुपणो मह्दान्‌ । 
काव्यकृत्करुणायुक्तो भूपमान्यो भवेन्नरः ॥ 2०० ॥ 

सूर्य, इृदस्पति, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो अति कृपण, 
काव्यकत्तों, करणायुक्त और राजमान्य होता है॥ ४००॥ ` 
चन्द्रमंगल्बुधशुक्रफलम्‌ 
विधुमौमशश॒क्राणां संयोगे कलहो भवेत्‌ । 
बन्घुदेषी नीचसेवी वेद्त्राहाणनिन्दक; ॥ ४० १॥ 
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चन्द्र, मंगल, बुध तथा शुक्र एकत्र हो, तो कलह करनेवाला, 
बन्धुद्दे पो, नोचसेवी, वेद और ब्राह्मण का निन्दक होता है॥४०१॥ 
चन्द्रमंगलबुधगुरुफलस्‌ | 
चन्द्रभोमवुधेज्यानां योगे भूपद्यान्वितः । 
सबेशास्रार्थकुशलः सत्यवादी सुखी भवेत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
चन्द्र, मंगळ; बुध तथा बृहस्पति एक घर में हों, तो राजमान्य, 
सब शाखों में निपुण, सत्यवादी और सुखी होता है ॥ ४०२ ॥ 
चन्द्र मंग लशकवुधफ लस्‌ 
विुभौमोशन:सौभ्यसंयोगे कुलवशञ्चकः । 
लोकड्वेषी दरिद्री च नरः शूरकुलोञ्गअः ॥ ४०३ ॥ 
चन्द्र, मंगल, शुक्र तथा बुध एकत्र हों, तो कुक्षवञ्चक, लोक- 
विद्वेषो, दरिद्री और शूरकुल में उत्पन्न होता है ॥ ४०३ ॥ 
; चन्द्रमंगलगुरुशुकयोगफल म्‌ 
इन्टुभोमेज्यशुक्राणां संयोगे विकलो नरः । 
धनपुत्रान्वितो मानी नीतिशः साहसी भवेत्‌ ॥ ४०४ ॥ 
चन्त, संगल, वृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हा, तो विकल, 
` घन तथा पुत्र से युक्क, मानी, नीतिज्ञ और साहसी होता है ॥४०४॥ 
| तसन्व्रमंग क्षगुरुशनियोग फत्र स्‌ 
चन्द्रारजीवमन्दानां संयोगे नुपपूजितः । 
सत्यवादी सदानन्दो नीचसेवी दयान्वितः ॥ ४०५ ॥ 
चन्द्र, मगल, बृहस्पति तथा शनि एकत्र हो, तो राजमान्य, 
सत्यवादी, सदा प्रसन्न रहनेवाद्धा,. नोचसेवो और दयालु होता 
है ॥ ४०४ ॥ 
चन्द्रमंग लशुक्रशनियो गफलस 
विुभोमोशमोमन्द्संयोगे पु श्‍चलीपति: । 
द्य्तधमरतो नित्यं मद्यमांसभ्रियः सदा ॥ ४०६ ॥ 
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चन्द्र, मंगल, शुक्र तथा शनि एकत्र हों, तो व्यभिचारिणी का 
पति, यूत ( जूआ ) में रत, मद्य ओर मांसप्रिय होता है ॥४०६॥ 
घन्द्रबुधगुरुशक्रयोगफ लम्‌ | 
चन्द्रेन्दुजेज्यशुक्राणाँ योगे दाता दयान्वितः । 
युद्धि मान्धनसर्पन्नो विद्याचादी विचक्षणः ॥ ४०७॥ 
चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हो, तो दाता, दयालु, 
वुद्धिमान्‌, धनी, विद्यावान्‌ और चतुर होता है ॥ ४०७ ॥ 
: चन्द्रब॒धगुरुशनियोगफलस्‌ ` 
द्रेरदुजेज्यसन्दानां योगे लोकप्रियो नरः । 
यशस्वी जञानसम्पन्नस्तेजस्वी विजितेन्द्रियः ॥ ४०5 ॥ - 
चन्दर, बुध. वृहस्पति तथा शनि एक घर में हों, तो लोकप्रिय, 
यशस्वी, ज्ञानी, तेजस्वी और जितेन्द्रिय होता है ॥ ४००८-॥ 
'चन्द्रव धशुक्रशनियोग फलस 
चन्द्रविच्छुकसौरीणां संयोगे नुपपूजितः । 
नेत्ररोगी पुराधीशो बहुंदारयुतो धनी ॥ ४०६ ॥ 
चन्द्र, बुघ, शुक तथा शनि ण्क घर में हों, तो राजमान्य, नेत्र- 
रोगी, नगर का स्वामी, बहुत. खिया से युक्र ओर घनी होता 
है ॥ ३०३ ॥ 





~ 


चन्द्र गुरुश निशुक्रयोगफ लस्‌ 
विुजीवाकिशुक्राणां संयोगे ललनाग्रियः । 
यमंज्ञो निधनः प्राज्ञः स्थलदेद्दो विचक्षणः ॥ ४१० ॥ 
चन्द्र, वृहस्पति, शनि तथा शुक्र एक घर में हों, तो खी का 
प्रिय, घ्मज्ञ- निर्धन, पण्डित, मोटा देह और चतुर होता है॥४१०॥ 
मंग लरारुबुघशुक्रयोगफल स्‌ | 
कुजेज्यबुधशक्राणां संयोगे कलद्दप्रियः। ` 
सुशीलो धनसम्पन्नो राजमान्यो दयान्वितः ॥ ४११॥ 
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मंगल, वृहस्पति, बुध तथा शुक्र एक स्थान में हो, तो 
कलहभिय, सुशील, धनी, राजमान्य और दयायुक्त होता 
है ॥.४११ ॥ 
मंग लबुधगुरुश नियोगफल स 
भौमचिज्ञीवमन्दानां संयोगे निधनो भवेत्‌ । 
शुचिः सदा सत्ययुक्कः शरश्च विनयान्वितः ॥ ४१२ ॥ 
मंगल्ध, बुध, बृहस्पति तथा शनि एक स्थान सं हो, तो निर्धन, 
शुचि, सत्ययुक्त, श्र ओर विनयी होता दै ॥ ४१२ ॥ 
मंगलरुरुशुक्रशनियो गफ लम्‌ 
भौमेज्यसितमन्दानां संयोगे सुमुखो धनी । 
बिद्याविनयसस्पन्नः साहसी सुजनध्रियः ॥ ४१३ ॥ 
संगक्ष, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो प्रसन्नमुख. 
धनी, विद्या और नम्रता से युक, साहसी ओर सजनभक्न 
होता दै ॥ ४१३ ॥ 
| मंगल्लशुक्रबधश नियोगफ स्‌ 
` वित्सितासिंतभौमानां संयोगे घनवजितः । 
पश्टदेहो भिष्टभाषी मल्लविद्याविशारदः॥ ४१४ ॥ 
मंगल, शक्र, वुध तथा शनि. एक घर में हा, तो धनरहित, 
सोरा देइ, मधुर बोळनेवाला ओर मल्लविद्या में चतुर होता 
. हे ॥ ४१४.॥ 

क बुधर रुशक्रशानयोग फलम्‌ 
जीचज्ञस्रगुसौरीणां योगे कामातुरो जनः । 
शस्त्रविद्यारतो नित्यं वेद्वेदाङ्गपारगः ॥ ४१५ ॥ 

बुध, वृहस्पति, शुक्र तथा शनि एक स्थान में हाँ, तो काम 


से आतुर, शस्त्रविद्या में रत, चेद-वेदाह का पारगामी होता 
है॥ ४१५॥ 
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पञ्चग्रहयोगाः 
सय चन्द्रमंगलब घगरुयोगफक्षम्‌ 
मार्याहीन: सदादुःखी दुष्टः क्रोधी मद्दाछली । 
हंसायग रुपयन्ते: संयोगे पन्चमिग्रहः ॥ ४१६ ॥ 
जिस मनष्य के जन्म समय सर्य, चन्द्र, मंगल, युध और बृह- 
स्पति एक ही भाव में हों, तो वह भार्याचिहीन, सदा दुःखी, दुष्ट, 
क्रोधी और छद्घ-प्रपलच करने में रत होता दे ॥ ४१६ ॥ 
सर्यचन्त्रमंग ल बुधशुक्रयोगफल स्‌ 
मिथ्यावाडी स्रातृहीनो दयालुः परसेचकः । 
कीवाकतिडाट शात्मचन्द्र भौमज्ञमागंवैः ॥ ४१७ ॥ 
जिस मनष्य के जन्म समय सय, चन्द्र, मंगल, बुघ अर शुक्र 
एक स्थान सें हॉ, तो वह मूठ बोलनेवाला, आतृद्दीन, दयालु, 
नाकरी करनेवाला और क्लोबों ( हिजयों ) की-सी आङृतिवादा 
होता हें ॥ ४१७ ॥ 
सर्य चन्द्र्मंग खबुघश नियो गफल्षस्‌ 


अल्पजीवी सदादुःखी भायोपत्रविवजितः । 
सृयँन्दुशकुजाकीणां संयोगे तस्करों भवेत्‌ ॥ ४१८॥ 
जिस सनप्य के जन्म समय सयं, चन्द्रमा, मंगल, वुध तथा 
शनि एक ही भाव में हों, तो वह अएपायु, सदा दुःखी, खी रोर 
पुत्र से हीन तथा चोर होता है॥ ४१८॥ 
सर्यचन्द्रसंग ळगुरुश क्रयोराफल म्‌ 


माठपित खुजैहीनो नेत्रदोषी च दुःखितः । 
गानविद्यारतो भौमभाउचन्द्रेज्यभागचैः ॥ ४१९ ॥ 
जिस मनप्य के जन्म के समय स सृय, चन्द्रमा, सगल, इह" 
इ्पति और शकर का योग हो, तो वह माता-पिता के सुख से वन्चित 
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नेत्ररोगी, दुःखित तथा गायन-विद्या से प्रेम रखनेदाबः 
होता है ॥ ४१६ ॥ 
सूर्य चन्द्रमंग ल्गुरुशनियोग फल म्‌ 
परस्वहतो व्यसनी साधुद्देषी जडाकृति: । 
कातरः सूर्यसयोगे चन्द्रारशुरुसोरिभिः ॥ ४२० ॥ 
जिस सनुष्य के जन्साङ्ग में सूय, चन्द्रमा; संगज्ञ, ब्रहस्पति 
तथा शनि का योग हो, तो दह्‌ दूसरे के धन का इरनेवाला. 
व्यछदी, सजना का शत्रु, उड डता करनेवाला तथा शीघ्र हो भेयं 
छुरेवेदा क होता है ॥ ४२० 
सब चन्द्रसंगलशुरूशतियोगफक न 
परदाररतो देरी धनधस विवजितः। 
संयोगे जायते साइुखन्द्रार उशु सोरिसिः प्‌ ४२१ ॥ 
चश सदप्य के जन्साङ सें एप, चन्न, संपल, झक तथा शान 
एक स्थ दे हो, तो वह सनुष्य एरखरोगारो, सबसे देर रखने- 
छार ता इन शौर धसे से हीद होतः है ॥ ७२३ ३1 
सूर रन्ड्रबुडरुस्सुकघोग रूर 
रशाजुशश्यों धनी मानी न्यायाध्ोशो बिक्छ: 
रवरेन्डुहेज्यङक्रार संरोगे परदडो तर: ॥ ४२२! 
सकेर झनुष्ण रे जन्साहु से सश, चन्द्र, बध. शरु तथा श% एक 
हाइ देऊ हो, तो दह सबुष्ट राइसात्य, घलदा न्‌, ऋषशिसानी- 
न्याराईीश छोर विक्र होता हे | ४२२ 1 
दुर दन्द्रदध्युञ्शाबियोरफई क्‌ 
बेश्यप्णारी ऋणअस्तो दुराचारो सयान्दित: 


शरुडेपी नरो भश्चुखस्ट्रश्‌ रु रिखिः 11 ७२३ ॥ 
डिस सदुप्य के जनम के समय सूर, न्द, दध गुरू तथा शाति 
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का योग हो, तो वह मनुष्य वेश्यागामी, क्रणय्रस्त, दुराचारी. 
भय से युक्त तथा धर्म से द्रप करनेवाला होता है ॥ ४२३ ॥ 





सर्यचन्दरत्रघशुक्रशनियोगफल्म्‌ 
_ देहरोगी द्व्यहीनः पुच्मित्रविवर्जितः । 
वहुरोगान्वितो भानुचन्द्र शग सौरिभिः ॥ ४२४ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय सर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र तथा शनि 
का योग हो, तो वह मनुष्य शरीर से रुग्ण, द्रव्य से हीन, पुत्र 
श्र मित्रों से रहित तथा बहुत से रोगों से युक्क होता है ॥४२४॥ 
सूय चन्द्रगुरुशुक्रश नियों ग फल म्‌ 
वाक्यजालरतः पापो चलचित्तो5ज्ञनाभियः ! 


शत्रभिस्तप्त आदित्यचन्द्रजीवसितासितेः ॥ ४२५ ॥ 
जिस मन॒ष्य के अन्म के समय सूर्य, चन्द्र, गरु, शुक्र तथा शनि 


' का योग हो, तो वह मनुष्य चाणो का आल रचनेदाला 


पापी, चब्चल्लचित्त, खी का प्यारा तथा शत्रुओं से सन्तप्त 
होता है ॥ ३२४ ॥ 
सूर्यमंगलब घगुरुशक्रयोग फल म्‌ 


सेनापतिनरः कामी यशस्वी बहुसेवकः । 
रव्यारश्ञेज्यशुक्राणां संयोगे नृपपूजितः॥ ४२६ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय सूय, मंगल, बुध, गुरु तथा शुक्र 
का योग हो, तो वट सेनापति, कामो, कीर्तिमान्‌, बहुत नोकरों से 
युक्त तथा राजा छा प्रिय होता है ॥ ४२६ ॥ 
सर्यसंग लबुधगुरुशनियोगफलमू 


भिक्षाशी च नरो रोगी स्तल्पबित्तः खुतान्यतः । 
चर्धो जडो भानुभोमचुधजीवशनेश्वरे: 1. ४२७॥ 
- जिस मनुष्य के जन्म समय सूर्य, न॑य, बुध, गरु तथा शनि 
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का योग हो, तो वह मनुष्य भिक्षा से जोदिका करनेवाला, रोगो, 
थोडे धन से यक्त, पुत्रों सहित, बृद्ध तथा जइ होता है.।। ४२७॥ 
सूर्यमंग ्बुधशुक्रशनियोगफलस्‌ 
स्थानभ्रष्टो व्याधियुक्कः शचुद्रस्ती बुखुक्षितः । 
_ सूर्यशुकशमन्दारसंयोगे विकलो नरः ॥ ४२८ ॥ 
लिप्त मनुष्य के जन्म के समय सूयं, मंगज्ञ, बुघ, शुक्र तथा शानि 
का योग हो, तो वह मनुष्य स्थानभ्रष्ट, व्याधियों से युक्त, शत्रुओं 
से ग्रस्त, भूख से दुखो तथा विकल होतां है | ४२८ ॥ 
` सर्यमंगखगुरुशुक्रशनियोगफलस्‌ 
प्राज्ञो धनी वन्धुयुक्रो धातुयन्त्रात्मकारकः । ` 
तपस्वी साजुभौमार्किंस्गुजीवान्वितेसबेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय सूय, मंगल, गुरु, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वह विद्वान्‌, धनवान्‌, वान्धवों से युक्क, 
धातुओं के यन्त्रो का बनानेत्रा च्रा तथा तपस्त होता है ॥ ४२६ ॥| 
स्‌यंबुधगुरुशुक्रशनियोगफलम्‌ 
दयालुधोमिको वक्का मित्रयुक्ो धनान्वितः । 
सामन्तः सूर्यविद्देवगुरुशक्रशनेश्वरें: ॥ ४३० ॥ 
जिप्त मनुष्य के जन्म समय सूयं, बुध, गुरु, शुक्र तथा शानि का 
योग हो, तो दयावान्‌, धार्मिक, वक्का, मित्र ओर घन से युक्क तथा 
अधोश्वर होता हे ॥ ४३० ॥ 
चन्द्रमंगलवुधगरुशक्रयो ग फलस 
सुशीलः पापरहितो मित्रद्वव्यः सुखान्वितः । 
बहुचिद्यायु तश्चन्द्रभोमशगुरुभाग चैः ॥ ४३१ ॥ 
जिसके जन्म के समय न्द्र, मंगल, बुघ, गुरु तथा शुक्र का 
योग दो, तो शोलवान्‌, पाप से रहित, मित्र तथा अन से सुखी 
ओर अनेक विद्याश्रों से युक्ग होता है ।। ४३३ ॥ 
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चन्द्र॒मंग ज्गु रुशाक्रशनियोगफक्षम्‌ 
परान्नभांगी मलिनः परसेवान्वितः सुधीः । 
योगे भवति चन्द्रारंजोवशुक्र शनैश्च रैः ।। ४३२ ॥ 

जिस मनुष्य के जन्म के समय चन्द्र, मंगल, गरु, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वह मनष्य दूसरे की कमाई से भोजन 
करनेचाल!, मलिन, दूसरा की सेवा करनेवाला आर चिद्रान 
होता है ॥ ४३२ ॥ 

चन्द्रमंग लयुधशुक्रशनियोगफ लम्‌ 
भिन्नद्वे पी दुराचारो निष्ठुरः परनिन्द कः । 
चन्द्रमोमज्ञशुक्रार्क्रिसंयोगे प्रसवो नरः ॥ ४३३ ॥ 

'जिप मनुष्य के जन्मकाल में चन्द्र, मंगल, बुध,- शुक्र तथ! 
शनि क्रा योग हो, तो वष्ट मनुष्य मित्रों से द्वेष रखनेचाल्वा; 
दुराचारी दुह दय तथा पराई निन्दा करनेवाला होता है ॥ ४३३ ॥ 

चन्द्रबुधगुरुशक्रश मियो गफल म्‌ 
राजतुल्यो राजमान्यो लोकपूज्यो गणाधिपः । 
चन्द्रश गुरुशुक्राकसयोगे जायते नरः ॥ ४३४ ॥ 

जिस मनुष्य के जन्म समय चन्द्र, यध, गरु, शुक्र तथा शनि 
का योग हो, तो वह राजा के सरश, राजमान्य, लोकपृज्य नभ्र 
गणाधीश होता है ।। ४३४ ॥ 

मंगल बुधगरुशुकश नियो ग फल्ष स्‌ 
धनी मानो शुचिवंक्का दोघायुः स्वजनप्रियः । 
भोमक्षगुरुशुक्रार्किसंयोगे नपवञ्चम: ॥ ४३५ ॥। 
' जित मनुष्य के जन्माङ्ग में मंगल, बुध, गरु शक्र सथा शानि 
का योग हो, तो धनवान्‌, अभिमानी, पवित्र, वक्ता, दीर्घापु, 


अपने जनों का प्यारा तथा राजप्रिय होता है ॥ २३४॥ 
१७ 
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घडअहयोगाः 
सर्येचन्त्र भोमबुधगरुशकरपो ग फल्ष स्‌ 
अएपभाषी धमैयु क्लो विद्याधमेसुखेय त: । 
हंसाद्यख गुपयन्तः संयुक्कजायते नरः ॥ ४३६ || 
जिस मनुष्य के जन्माङ्ग में सूय, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु तथा 
शुक्र का योग हो, तो थोड़ा वोलनेवाला, धनवान्‌, विद्या, घर्म 
“तथा सुख से युक़्. होता है ॥ ४३६ ॥ 
' सर्यचन्द्र भोसबुधगरुशनियोगफलम्‌ 
परोपकारी शुद्धात्मा दयालुश्चञ्चलो नरः.! 
चिपिने रमते नित्यं विना शुक्र तु षडग्रहैः॥ ४३७॥ | 
जिस मनुष्यः के अन्म छमय सूय, चन्द्र, स गळ, वुध, शरू. 
तथा शनि का मोग हो, तो वह मनुष्य परोपकारी, शुद्ध अन्त 
 करखवाळा, . दयावान्‌, चब्चल तथा चन में विचरनेंवादा 
होता है 0 ४३०७॥ | 
` _ सूर्यचम्ब्रभौमनुधशुक्रशनियोगफल्ञम्‌ 
चिन्तायक्को नरो मानी संग्रामे विजयी तथा। | 
बनाद्रौ रमते घाती बिना जीवं तु पड़ग्रहैः ॥ ४३८ ॥ 
जस सनुष्य क अन्मकाल से सय , चन्द्र, स गल, बंध, शुक्र 
तथा शनि का योग हो, तो वह मनुष्य चिस्ता से युक्र, अभिमानी 
संग्राम में विजय पानेवाजा, जंगल और पहाड़ों में विचरण करने- 
वाल्या तथा घात करनेवाला होता है ॥ ४३८ ॥ 
सूर्यचन्द्र सोमगुरुशुक्रशनियो गफदधस्‌ 
थनाढयः कृपण: क्रोधी ग्रामपञ्यः सुखप्रियः । 
समिपालकृपापात्र विना चन्द्रसुत ग्रहेः ॥ ४३६॥। 
जिस सनुप्य के जन्म समय सूय, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वह मनुष्य धनवान्‌ , कृपण, क्रोधी 
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भामएउ्य, सुख चाइनेंचाला तथा राजाओं का कृपापात्र 
होता है ॥ ४३६॥ 
सूर्यचन्द्रब धग्‌ शशुक्रशनियो गफलम्‌ 
भार्यापुत्रधनैहीनो धमज्ञो वेद्‌ पारगः । 
` भपसान्यो दयायुक्को विना भौमेन पड्ग्रहैः ॥ ४४० ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय सूय , चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र 
तथा शनि का योग हो, तो वह मनुष्य खी, पुन्न तथा घन से 
` रहित, धम का जाननेवाला, वेद का पारगामी, राजा का मान्य 
तथा दया से युक्त होता है ॥ ४४०.॥ | 
.  सूयभौसबुधुरुशक्रशनियोगफलस्‌ 
- सिच्चाशी च क्षमायुक्को अह्ाविद्यारतो नरः । हु 
` बिना चन्द्र ग्रदैः सब्र: संयोगे धनवर्जितः ॥ ४४१ ॥ 
जिस मनुप्य के जन्म के ससय सूर्य, ` गगल, बघ, बुर, नुप्म 
तथा शनि का योग हो, तो वह मनुष्य भिक्षा माँगकर खातेदाला, 
सहनशील, ब्रद्म-विद्या में निरत तथा धनहोन होता है ॥ ४४१ ॥ 
___ चन्द्रभोमबुधगुरुशक्रशनियोगफलम्‌ 
भूपाऱ्यो धनी ख्यातो बहुभायो गुणान्वितः । 
चन्द्राद्यः शनिपयन्तः संयोगे प्रभवो नर: ॥ ४४२ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय चन्द्र, म गल, वुध, गुरु, शुक्र 
तथा शनि का योग हो, तो बह सनुप्य राजमाऱ्य, धनवान, 
प्रसिद्ध, बहुत खयां तथा गुणों से युक् होता है ॥ ४४२ ॥ 
| सप्तप्रहयोगाः 
दिवाकरनिभ तेजो भूपमान्य: शिवप्रियः । 
सूर्याचे: शनिपयंन्तेयांगे दानी धनान्वितः ॥ ४४३ ॥ 
सूय से शनि पर्यन्त सातो प्रह एकत्र हों, तो सय' के समान 
तेजस्वी, राजमान्य, शिवभक्क; दानी और धनवान्‌ होता है।।४४३॥ 
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गृहादिफलस 
लग्नास्सौख्यमुदाहरम्ति मुनयो होरावलाच्छीलता 
` द्रेकाणात्पदवी धनस्य निचयं सत्तांशक्ातिन्तयेत्‌ | 
वणे रूपगुणान्सधीः सुतनयान्‌ प्रायो नवांशे “खिल 
भवाद्द्वादशकाङपुर्वय इति त्रिशांशकात्खीफलम्‌ ॥४०५॥ 
सुख का विचार जग्न से, शोल-स्वभाव का होरा से, पदवी का 
देप्काण से, धनसब्चय का सप्तांश से, वण , रूप, गुण, बद्धि 
तथा पत्ना का या प्रायः सब्र बातों का नवांश से, शरीर आर आयु 
का द्वादशांश से नथा खी का विचार त्रिशांश से करे ॥ ४४४ ॥ 
सतान्तरम्‌ 
लर्न देंहाकारों होरायामथ सम्पदो विपद्‌: । 
देष्काणे कर्मफले. सक्तांशें वस्घुसक्षा च ॥ ४४४५ ॥ 
मुत्र नवांशभागे छादशभागे चिन्तयेत्पक्षीम्‌। | 
त्रिशांशे निधनफल शुभाशभ सवजन्तनाम्‌॥ ४४६ ॥ 
लग्न से शरीर की आकृति, होरा से सम्पत्ति तथा विपत्ति. 
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द्रेकाण से कर्मफल, सप्तांश से भाई और बहिन, नवांश 
से पुत्र, द्वादशांश से खो तया त्रिंशांश से मृत्यु का विचार 
करे ॥ ३७५-४४६ ॥ 
षड्‌ बगे विचारः 

३० अंश का एक लग्न, उसके आधे अर्थात्‌ ५ अंश को एक 
होरा, लग्न के तोसरे भाग अर्थात्‌ १० अंश छा एक द्रेष्छाण, 
लग्न के नर्वे भाग का एक नवांश, लग्न के. बारहव साग का एक 
द्रादृशांश और लग्न के तीसवें भाग का एक त्रिंशांश होता है । 

“सूर्येन्दोर्विषमे लग्ने होरा चन्द्राकयोः समे ।' 

विषम राशि अर्थात्‌ मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन और कर्भ 
इनमें कोई भो अह हो, तो ११ अंश तक सूय होद्रा अर्थात्‌ सिंह राशि 
की होरा, १६ अंश से ३० अंश पर्यन्त चन्त्रहोरा अर्थात्‌ कक राशि 
की होरा होतो है । सम राशि अर्थात वृष, कफ , कन्या, वृश्चिक, 
मकर और मोन इनमें कोई भो अह हो, तो १३ अंश तक चन्द्रमा 
को होरा अर्थात्‌ कक राशि को होरा, १६ अंश से ३० अंश तक 
सूर्य की होरा अर्थात्‌ सिंह की होरा होती है । 
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सयना-होरा-कुणडली में ४, ९ यहो अंक लिखे जाते हैं। 
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| 
होराफलस्‌ 


शुभः पञ्चद्‌शो भागोह्ययुभो5तः पर जशुः। ` ` 
'बहनो धनगाः श्रेष्ठास्तथा नेष्टा व्यये ग्रहाः ॥ ४४७ ॥ 
होरा १९ अंश पर्यन्त शुभ होती है इसके अनन्तर अशुभ होती 
हे । धन स्थान में बहुत अह श्रेष्ठ होते हें । व्यय स्थान के अहं . 
अच्छे नहीं होते ॥ ३४७ ॥ 


राशि के तीन भाग करने से दस-दस अंश का एक द्रेरकाश 
होता है । पहला द्रेष्काण उसी राशि का होता है ओ लग्न में हो.। 
उस राशि का स्वासो हो पहले द्रेष्काण का स्वामी होता है दूसरा ' 
द्रेष्काश लग्न से पाँचवों राशि का होता है तथा उस राशि के | 
स्वामो को हो द्रेष्काण का स्वामो जानना चाहिए। तोसरा देष्काण 
लग्न से नवीं राशि का होता है तथा उस राशि के स्वामी को ही 
द्रेप्काणाधिपति समझिए । | 

कहा भी है-- 


'द्रेष्काणपाः प्रथमपन्चनवाधिपानाम्‌ ।' 
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राशि के सात भाग करने से सप्तांश होता है। विषम राशि में 
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च 








७५ 


सप्तांश के स्वामी अपने निज स्वामी से गिनना चाहिए; परंतु सम 
राशि में अपने से सातवे स्थान के स्वामी से गिनना चाहिए ! 
कहा भी है-- 
। धसप्तांशपास्वोजयृहे गणनीया निजेशत्तः । 
य॒ग्मराशो तु विज्ञे या: सप्मक्षोदिनायकात्‌ ॥ 
सप्तांशफलम 
सप्तांशलग्नात्सहजाधिनाथ 
क्ररोऽथ सोम्यः शुभपापदष्टः । 
पापेनिजभ्रातृविहोन एव 
| सौम्येवहुश्ातृ्य॒तो नरः स्यात्‌ ॥ ४४६॥ 
. सप्तांश लग्न से तृतोयेश कूर या शुभ ग्रह कर से या शुभ से दृष्ट 
हो, तो बह मनुष्य क्रम से आातृहीन या आत्युक्न होता है ॥ ४४६ ॥ 
तीस अंश का लग्न होता है, उसका नवांश तीन अंश बीस 
कल्ला का हुआ इसे पहला नवांश समझना चाहिए ।: . 
दूसरा नवांश ६ अंश, ४० कल्ला; तोसरा नवांश १० अंश, शून्य . 
कल्या; चौथा नवाश १३ अंश, २० कला; पाँचवाँ नवांश १६ अंश, 
३० कल्ला; छठा नवांश २० अश, शुन्य कळा; सातवां नवांश 
२३ अश, २० कळा ; आठवा नवांश २६ अश, ३० कला; 
नघा नवांश ३० अश, शून्य कला । इस प्रकार एक लग्न म 
३ नवांश होतें 
मेष, सिंह ओर घन लर्न में सेप राशि से नवांशा की गणना 
की आती है ; वृष, कन्या और सकर खगन में मकर राशि से 
नबांश-गणना होती है; मिथुन, तुला और कुम्भ लग्न में कुम्म 
राशि से गणना को जाती है आर कक वृश्चिक तथा मीन द्धग्न 
में कक राशि से गणना होती है । अर्थात्‌ मेष का नवांश मेष से 
घन राशि तक, दृष का नवांश सकर से कन्या तक, मिथुन का 
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२५८ उोतिपतरवप्रकाश 





`) ३ ॐ) पका) ` दा) द कः काकः म्यः साया ०) + ता 


तुला से मिथुन तरु, करु का कक से मीन तक, सिंह का मेप से 
घन तक, कन्या की मकर से कन्या तक, तुला का तुला से मिथुन 


तक, बृश्चिक का कक से मोन तक, धन का मेप से घन तक, मकर 
का सक्रर से कन्या तक, कुस्म का तुला से मिथुन तरु, मोन का 
कक ले. मोन तक नवांश की गणना होती है । 
कहा भो है-- 
_ ४क्रियणतोलोन्दुभतो नवांशाः ।! 
नवांशफ लम्‌ 
नयांशलग्नात्सुत्तपञ्च सौम्यः 
शुमाशमैयुक्क विक्षोकितो वा । 
शुभे; सुता: स्युः प्रचुरा नरस्य 
क्रेन सन्तानसुख' सदा भवेत्‌ ॥ ४५० ॥ 
नवार लग्न से पञ्चस भाव का स्वामी सौम्य अह हो, शुभ ग्रह 


- से युक्त या दष्ट हो, तो बहुत पुत्र होते हैं । यदि क्रर ग्रह हो, तो . 


सन्तान-सुख नहीं होता है ॥ ४१० ॥ 

द्वादशांश अपनी ही राशि से आरम्भ होते हैं । 

कहा भी है-- 

"लग्नस्य द्वादशांशास्तु स्वराशेरेव कोतिता; ।? 

दो अंश तीस कलाओं फा एक द्वादशांश होता है इसलिये एक 
खग्न मे. बारह द्वादशांश होते हैं । जिस राशि में द्वादशांशों का 
विचार करना है उसी राशि से लेकर क्रम से बारह राशियां के 
द्वादशांश होते हैं अथात्‌ सेप राशि में पहखा द्वादशांश मेष का, 
दूसरा बृष का, तीसरा मिथुन का, चौथा कक का, पांचवा सिंह 
का, छुठा कन्या का, सातवां तुला का,. आठचाँ तृश्चिक का, नचाँ 
घन का, दसवाँ सकर का, ग्यारहवां कुम्भ का, बारहवां मीन का 

द्वादशांश होता है । 
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२६० । ज्योतिषतरवप्रकाश 


द्वादशांशफलम्‌ 
स्याद्द्वादशांशादशभाः शुभा वा 
जञायाधिपः क्ररयुतेत्चितो वा । 
भायो शुभैः पत्रयुता तथका 
स्री दुःखमेवाप्यपरनरस्य ॥ ४५१ ॥ 
हादशांश लग्न से सप्तमेंश शुभयुक्क या शुभरष्ट हो, तो स्री पुन्न- 
युक्क होतो है । पापग्रह हों, तो खी से दुःख होता है ॥ ४९१ ॥ 
विषम राशियों का प्रथम त्रिंशांश पाँच अंश का होता है, उसका 
स्वामी म गळ है । तदनन्तर पाँच अंश का स्वामी शनश्चर, तद- 
नन्तर आठ अशो का स्वामी बृहस्पति, तदनन्तर सात अशा का 
स्वामी बुध, तदनन्तर पाँच अंशा झा स्वामी शुक्र होता दै । 
सम राशियां में प्रथम पाँच अंशो का स्वामो शुक्र, तदनन्तर 
सात झंशों का स्वामी ब घ$ तदनन्तर आठ अंशो का स्वामी बृह- 
स्पति, तदनन्तर पाँच अंश का स्वामी शनेश्चर, तदनन्तर पांच 
अंशो का स्वामी स गल होता है। कहा भी दै-- 
“श क़्जजीचशनिभूतनयस्य बाण- 
शैला पञ्च विशिखा: समराशिमध्ये । 
त्रिशांशको विषमसमे विपरोतमस्मात्‌ ॥' 
त्रिशांशफलम्‌ 
तिशांशलग्नाज्नषिधनाधिपश्च 
क्ररो$थ सौस्यः शुभपापदष्ट: । 
तोथ शुभे करतरे नरस्य 
सृत्यु वदेदग्निजलादितश्च ॥ ४५२ ॥ 
त्रिंशांश क्षग्न से अष्टम का स्वामी सोम्यग्रह हो या सौग्यग्रह 
से दष्ट हो, तो तीथं में स्ट्व्यु, कर अह दो, तो अरिन, जद आदि 
से मृत्यु होती है ॥ ४१४२ ॥ 
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२६२ म ब्योतिपतस्व प्रकाश 
on 2 लिय एन २ - 
वर्गोत्तमनवाशाः [ | 
चरमवने चाद्यांशाः स्थिरेषु मध्या डिम्‌ति दु तथान्त्याः ! 
चर्गो तमा: प्रदिष्टास्तेप्बिह जाताः कुले मुख्या: ॥ ४५२ ॥ 
चर राशियों सें आदि के नवांश, स्थिर राशियों में मध्य के 
नवांश, दिस्वभाव राशियों मै अन्त के नवांश वगोत्तम कहलाते 
हें । इनमें जो मनुष्य उत्पन्न होते दें वें अपने कुल में मुख्य 
होते हैं ॥ ४२३ ॥ 
स्वे स्वे ग्रहेष स्वनवांशका ये 
वर्गोत्तमास्ते मुनिभिनिरुक्काः ॥ ४५४ ॥ 





अन्ते तुच्छफलं लग्नं यदि जगोत्तम न.चेत्‌ ॥४५४॥... 
- अपने अपने घरों में जो अपने नवांश हां उनको कोई आचाय 


वर्गोत्तम बतक्षाते हैं ॥ ४९४ ॥ | 
लगत का अन्तिम नदांश तुच्छ फल देनेदाळा होता है यदि वह. 
नगोत्तम न हो ॥ धर ॥ `, र | 
दाग्नस्यादिमध्यांचसानेपु फलम्‌ 
आदों दि सम्पर्णोफलप्रद' स्या- 
-न्मध्ये पुनमध्यफल' विलग्नम्‌ । ` 
'अतीध तुच्छ फलप्रस्थ चान्ते 
विनषिशचयोऽयं विदुषा विधेयः ॥ .४५६॥ 
क्षश्च मिशन कन्या तुला धन्ी ऋषस्तथा। 
पते शुभनवांशास्तु ततोऽन्पे कुनवांशका: ॥ ४५७ ॥ 
आरम्भ में ग्न पूर्ण फल देता हे, मध्य में मध्यम, अन्त में 
अत्यन्त अशुभ, सौम्यग्रह या भित्रग्रह के नवांश शभ तथा पापग्रह 


या शत्रुग्ह के नवांश अशुभ होते हें । किसी-किसी आचार्य के 


मत से डप, सिथुन, कन्या, सुला, घन, मोम, शुभ नवांश हैं, 
शेष कुनवांश हैं ॥ ४९६-४४७ ॥ । 


चौथा अध्याय, २६३ 





उइन्माङ्गतो दषजानस्‌ डी 
यस्मिन्‌ राशो भवत्सोरिस्तस्मात्साधे च घौ समाः | 
शनियषिद्‌ भवेद्र. तथेज्याश्चितराशितः ॥ ४४८ || - 
'जिस राशि में शनि हो उप्तसे २३ बरस शनिपर्यन्त गिने 
या वृहस्पति के राशि से गिने, तो वर्ष का निर्णय हो जाता 
हे ॥ ४५८ ॥ 
SR जन्गाङ्गतो मासज्ञ।नंस्‌ 
` चेशाखे स्थापयेन्मेप याबद्धानुश्च गएवते । 
ताबन्यासे मवेजन्मगग स्थ वयनं यथा ॥ ४५९ ॥ 
भष राशि को वैशाख माने उससे सूर्य जिस राशि में दो उससे 
अन्मसएंस का निर्णय करना चाहिए ॥ ३४३ ॥ 
जस्माङ्गतः पक्षज्ञानस्‌ 
यस्मिन्‌ राशो भव त्सूथस्तस्म्रात्सप्र गृहाच्तर । 
चन्ट्रे शुक्ले अव जन्म त्वन्यथा कृष्णपक्षकः ॥ ४६० || 
जिस राशि सें सर्य हो वहाँ से ७ घरों के भीतर यदि चन्द्रमा 
हो, तो शाक्ळपक्ष मे अज्यथा कृष्णपक्ष म जन्म जानना 
घाहिए॥ ४६० ॥ 
जमाङ्गतः तिथिज्ञानस्‌ 
यज्ञ भाजः कुहस्तत्र साड दे च तिथी स्मरते । 
चन्द्र॑ यावत्तमाख्यातं तिथिज्ञान मनीपिभिः ।। ४६१॥ 
जिस स्थान पर सय हो उसको अमावारया माने चहा से दरएक 
घर को २५, २३ तिथि समझना चाहिए । सूय से चन्द्रमा तक 
गिनती करे, तो जन्मतिथि ज्ञात हो जाती हे ॥ ४६१ ॥ 
जन्माङ्गतो दिवाराश्रज्ञानम्‌ 
सर्याक्रान्सस्यभवनाल्लग्न सत्तग्रहान्तरे । 
दिने जन्म वदेत्याशस्त्वन्यथा निशि जन्म च ॥४६२॥ 
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जिस राशि. में सेके, हो वहाँ से ७ घर के भोतर यदि लग्न डो 
तो दिन में अन्यथा रात्रि में जन्म जानना चाहिए ॥ ३६२ ॥ 
ज्ञन्साङ्गतो घरीज्ञानम्‌ 
सर्याक्रान्तस्थभवनात्पश्च पञ्च च गणयते । 
लग्नं यावत्समाख्यातं घरीज्ञानं म्रनीषिभिः ॥ ४६३ ॥ 
जिस राशि में सय हो वहाँ से लग्न तक गिनती करे ओर 
प्रत्येक घर को ९ । ४ घड़ी का माने। इस प्रकार अन्म के समय 
की घड़ियाँ निकल आती हैं ॥ ४६३ ॥ 
द्वादशभाचेपु ग्रहाणां सामान्यफल म्‌ 
शुपैलग्नात्स्वायु्घनमनुजसोख्यं गृहसुख 
सुविद्यासत्पुत्रा रिपुभयमथ स्त्रीसुखपुद: । 
चिरायुः पुण्यद्धिनिजकुलपता लाभहृतयो 
विधो लग्ने छिद्रे जडिमरुजताऽन्यत्र शुभवन्‌ ।। ४६४ 1: 
लग्न आदि स्थानों में शुभग्रह होने से य्रथाक्रम रज जानने 
चाहिए 
अच्छी आयु, धन, तृसुख, गृहसुख, अच्छी विद्या और 
अच्छे पुत्र, शत्रुभय, खी-सुख, चिरायु, पुण्यकर्मे, अपने कुल फा 
पालन, ल्लाभ और हानि । 
चन्द्रमा बग्न में हो, तो जड होता है । अष्टम में हों, तो 
रोगी होना दै । शेप स्थानों में पूर्वाङ्ग फल्न जानना चाहिए ॥४५४॥ 
पापेलेग्नाद्रोगिता निःस्वता स्या- | 
डिक्रान्तत्वं सौरूयपुच्रारिनाशाः | 
स्प्यर्तोरोगाः पापचित्तं च शोय 
लाभो हान्निः स्वच तुङ्गेऽरपदौ प्यम्‌ ॥ ५६५ ॥ 


बग्न आदि में पापग्रह होने पे ग्रथाक्रम फक जानना 
चाहिए 
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रोग, निर्धनता, पराक्रम, सुख का नाश, पुत्र का नाश, शत्रु का 
नाश, खी-पीडा, रोग, प!प की कमाइ, छूरता, लाभ आर हानि | 
यदि ग्रह अपने उच्च का हो, तो दोषं न्यून हो जाता दै ॥ ४६५ ॥ 
सुरयाभ्रान्त्येधु पापाः पितुरछुखदा छथव्ध्यगान्त्येषु मातु- 

थ्यो ठुरिञ्चस्थाः खुतमतिहतिदाः सत्तमे ख्रीहराः स्युः । 
सौम्या: सर्वत्र शस्तास्ब्परिमभवखला सूतिं घष्ठाष्ठमाम्त्ये 

क्ीणश्‍चन्द्रो$न्त्यतनमतिखलारिष्ट्दा जन्ममेन्द्रोः४६६॥ 

जन्सराशि या जन्मलग्न से ४। १०। १२ में पापभ्ह हा, 
तो पिता को कष्ट, २। ४। ७। १२. में पापग्रह हाँ, तो माता 
को कष्ट, तीसरे स्थान सें पापग्रह हों, तो. भाई कों कष्ट, पञ्चम 
स्थान में हो, तो बुद्धि की हानि, ससम स्थान में हों, तो खी का 
नाश, सौम्यमह सब स्थानों में हों, तो शुभ होता है। पापग्रद 
. ३। ६ 1:११ स्थानों में अच्छे होते हैं, १ । ६ । ८ । १२ स्थानों में 
क्षीण चन्बमा शुभ नहीं होता, १२।१। ८ स्थानों मै पापमह 
अनिष्ट करते हैं ॥ ४६६ ॥ नः 

बे ग्रहाणां प्रशम्तस्थानानि 

शत्रौ सूर्य: प्रशस्तः सुजभवनगतः पूण चन्द्रोऽतिशस्तः 
कोणे जीवोऽ ति शस्तस्तनुगत भृ गुजो विक्रमार्किः प्रशस्त; । 
लाभे सर्वे मशस्ताः खकलफलहरा नीचगाः पापखेटाः 
स्पोश्चा नैव प्रशस्ता विमलफलहरा शन्धरिंष्फारियुछ्ाः४६७॥ 

छुठे स्थान में सूर्य, चौथे स्थान में पूर्ण चन्द्रमा, त्रिकोण में 
द बृहस्पति, लग्न में शुक्र, पराक्रम में शनि, जाम में सब ग्रह अच्छे 

: होते हैं । पापग्रद नीच के हों, तो सब फलों का नाश करते हु! 
८१२६ स्थानों में उच्च ्रहों का फल अच्छा नहीं होता है ॥४६७॥ 
आवदद्धयादिकराः 
यस्मित्भावे मुहाल 
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वाच्या धीरेस्तस्य तस्यापि हानिः । 
केन्द्रे कोण रन्धरिष्फेषु पापाः 
पुत्रे जीवस्तदूणह चात्मजाथ ॥ ४३८ ॥ 
सृष्यु, पष्ठ और द्वादश स्थानों के स्वामी जिस भाव में हों उस 
भाव की हानि करते हैं। केन्द्र, कोण, अष्टम तथा द्वादश स्थानों 
में पापग्रह भावो को हानि करते हैं । पञ्चम भाव में चृइस्पति हो 
या पञ्चम स्थान वृहस्पति का घर ( $ १२) हो, तो सन्तान का 
दुःख होता है ॥ ४६८॥ 
यो यो भावः स्वामिरष्टो युतो वा 
सस्यवा स्यात्तस्य तस्वापि इद्धः । 
पापेरेवं तस्थ तस्यास्ति हानि 
'नद्‌टव्या पूडळुतां जन्मकाले ॥ ४६६ ॥ 
'जो भाव अपने स्वामी से युक्क या इष्ट हो या सौम्यग्रह से युक्त 


या इष्ट हो उस भाच की वृद्धि होती है । जो भाव पापमड़ों से 
युक्त या दृष्ट हो उस्तकी हानि होती दे । यह फल अन्म और प्रश्न. 


में सामान्यतः जानना चाहिए ॥ ४६६ ॥ 
प्रत्यक्षफत्षदा ग्रह: 
लग्नस्य पूर्चाधेगताः खगेन्द्रा 
प्रत्यक्तमचह फल प्रदच्ः । 
पराधपरकोपगताश्च नूनं 
फल प्रयच्छन्ति परोक्षमेच॥ ४७० ॥ 
लग्न के पूर्वाध में जो ग्रह होवे वे प्रत्यक्ष फज्ञ देते डे । जो 
पराध में हां चे परोक्ष फल देते हैं ॥ २७० ॥ 
राशिवक्षम्‌ 
नपशवो लग्नगता चरिष्ठा- 
श्चतुथसस्था जलराशयः स्युः । 





~ 
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अस्तरिथितो इश्चिकराशिरेव 
नभःस्थलस्थाः पशुराशयस्तु ॥ ४७१ ॥ 
लग्न में नर ओर पशुराशि, चतुर्थ स्थान में स्थित अद्धराशि, 
सप्तम में स्थित दृशिचिक राशि, दशम में स्थित पशुराशि बलवान 
होती दं ॥ ४७१ ॥ 
शयो वलिनः केन्द्रे मध्याः पणफरे स्थित 
आपोक्लिमगता हीनवलाः सयंऽपि कीर्तिताः ॥ ४७२॥ 
केन्द्र में राशियां बलवान्‌ होती हैं, पणफर में मध्यत्रलो और 
आपो क्लम में सब बलद्दीन होती हैं ॥ ४७२ ॥ 
गत्चिप य॒तो दष्टो चा चुधजीवनिरीक्षितरच यो राशिः । 
स भवति बलवान्न यदा युतोऽघलोकितो वा शेष: ॥ ४७३॥ 
स्वासो से युक् या दृष्ट या बुध तया द्रुदस्पात से र्ट रांश यल 
वान्‌ होतो है । जो राशि शेप ग्रहों से गुक्र या द हो, तो बलः 
दान्‌ नहीं होतो दे ॥ ४७३ ॥ र 
जलचरपशुनरकोरा वन्धो माने हनो मदे चापि । 
क्रपशो भवन्ति सबीया विनतवलास्तत्सहमे5पि ॥ ४७४ 
। १० । १। ७ स्थानों म अद्धचर, पशु, नर, कोट राएशपर 
यथाक्रम बलवान्‌ होती हैं । अपने से सातवे स्थान मे चे बलदोन 
हो जातो दें ॥ ४७४ ॥ 
स्थानस्‌ 
स्चोचस्थिताएचेष्ठवला भवन्ति 
सलबिकोशे स्वगृद्दे च मध्याः ॥ ४७५॥ 
ह अपने उच्च के हूँ, तो इश्वल पाते € । मूलन्निकोण या 
अपने घर मैं मध्यवज्ञ पाते हैं ॥ ४७१ ॥ 
ष्न्द्रबल स्‌ 
मासे तु शुक्लभधति पत्प्रदृत्त 
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पूर्व शशी मध्यवलो दशाहे । 
श्रेष्ठी द्वितीये5टपबलस्वृतीये 
सौम्येस्तु दष्टो वलचान्सदेव ॥ ४७६ ॥ 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर १० दिन तक चन्द्रमा मध्य- 
रज्ञो होता है । द्वितीय भाग में श्रेष्ठ होता है। तृतीय भाग में 
अल्पवलो होता दै । सोंग्य अह से इष्ट हो, तो सदा बलघ्ान्‌ 
होदा हैं ॥ ४७७६ ॥ धे 

इष्णाष्टमी दलादृध्वे यावच्छुक्लाटमी भवेत्‌ । 

तावत्तीणशशी इयः सम्पूर्णंस्तद्नन्तरम्‌॥ ४७७ ॥ 

कृष्णपक्ष को अष्टमी से लोकर शुक्लपक्ष की अएमी तक चन्द्रमः 
क्षीण होता हे । तदनन्तर पूर्ण कहलाता है ॥ ४७७ ॥ 
सर्नेशस्य धनेगादिभियेरगे फलम्‌ 
लग्नाधीशेडथगे चेङ्गनभवनपतौ लः्नपातेऽथ वाम्स्यः- 
दूबुद्धयाचारप्रवीण: परमरुझत कृत्खारभुद्‌भोयगशीलः । 
श्राठस्थानेऽङ्ञयाथे सहजभबनपे लभ्दनायेऽल्पशक्तिः 
सरुन्धू राजपुञ्यः कुलजनसुखदो मात प्षेण यु हः ॥ ७७८॥ 
खग्नेश धनस्थान में दो आर धनेश लग्न में दो, तो घनदान्‌ , 

बुद्धिमान्‌, आचार से चतुर, पुण्यवान्‌, वलवान्‌ और भोगी होता 
` है लग्नेश भ्रातूमातर में हो और तृतीयेश लग्न में हो, तो ञ्रह्ष्‌- 
. यलो, अच्छे बन्घुओं से युक्त, राजपूज्य, वंश को सुख देतेवाळ! 
. ओर माता से युक्क होता हे ॥ ४७८ ॥ 
` तुयशे लग्नयाते तदनु तनुपतो तुयंगे स्यात्त माबां- 
सुताताज्ञासजका्यप्रशुणमतियुतः सदगुरू: स्वीयंपक्ष: । 
लग्नस्थे, सू चुनाथे तजुजपदगते लग्ननाथे मनस्वी 
' विद्यालङ्कारयुक्रो निजकुलचिदितो ज्ञानवान्मानसक्ः ॥४७६॥ 
चतुथं श "लग्न में हो और झग्नेश चतुथ में हो, तो मनुष्य 
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क्षमावानू, पितृभकृ, राअसेवी, गुरुभक्क तथा ख्रीपक्षवात्रा होता 
है। पञ्चसेश लग्न में हो और लग्नेश पञ्चम में हो, तो मनुष्य 
धनवान्‌, स्वस्थचित्त, विद्यावान्‌, कुखदीपक, ज्ञानी और माननीय 
होता है ॥ ४७६ ॥ 
पष्ठेशे लग्नयाते तदश तनुपतों षष्टगे व्याधिद्दीनो 
नित्यं द्रो्टादिसक्लो बपुपि स वलवान्द्रव्यवान्संग्रढी स्यात्‌ 
सूरत्तीशे कामयाते मदनसदनपे सूस्तिंगे तातसेवी 
लोलस्वान्तो ऽङ्गनायो भति हि मनुजः सेवकः श्यालकस्य४८० 
पडश लग्न में हो थोर लग्नेरा पछस्थान में हो, तो वह मनुष्य 
व्याधिरहित, द्रोहो, वज्वान्‌, धनवान, संग्रह करनेदाद्धा होता 
है। लग्तेरा सप्तम स्यान में हो और सप्तमेश लग्न में हो, तो 
पितृभङ्ग, चञ्चञ्च और साजे का सेवर होता है.॥ ४८० ॥ 
अंगशे रन्धयाते निळनग्रद्षपतावंगगे यूतडुद्धिः 
शूरश्चौर्या दिसङ्लो निधनपद्मियादुभूपतेलॉकतो वा । 
देहाधीशे शुभस्थे शभभवनपतो देहसंस्थे विदेशी 
घर्मासक्को नितान्तं खुरशुरुभजने तत्परो राजमान्यः॥४८१॥ 
लरनेश अष्टम स्थान में हो ओर अष्टमेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य जुआरी, शुर और चोर होता है तथा राजपद से सत्यु 
होती है। लग्नेश नवम स्थान में हो और नवमेश लग्न में हो, 
तो परदेशी, धर्मासमा, देवतामक्, गुरुसेदी और राजमान्य 
होता है ॥ ४८१ ॥ 
कर्मस्ये लग्ननाथे गगनभवनपे. लग्नगे भूपतिः स्यात्‌ 
ख्यातो लाभे च रूपे गुरुभजनरतो लोलुपो ट्रव्यनाथः । 
लेशे लग्नयाते तनुभवनपतो लामसंस्ये खुकमा 
दीर्घायुः क्षोणिनाथः शुभविदगयुतः कोविदो मानवः स्यात्‌॥ 
जिस मनुष्य का लग्नेश कम स्थान में हो ओर कमेश लग्न 
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में हो, तो वह मनुष्य राजा या राजा के सदृश होता है तथा लास 
और रूप में प्रसिद्ध, गुरुसेवी, लालची और धनवान्‌ होता दै । 
लाभेश लग्न में हो और लग्नेश लाभ में हो, तो कम निष्ठ, दीर्घायु 
तथा भूमिपति होता है, शुभ ग्रह हो, तो पण्डित होता है ॥४८२॥ 
लग्नेशे रिष्फयाते व्ययसदनपतो लग्नगे सवश: 
बुद्धया हीनो नितान्तं कपणतरमतिद्रव्यनाशी चिलोलः । 
इत्थं तातादिकानामपि जडुषि तदा खेचराणां हि योगा- 
वाच्यं होरागमज्ञेस्तद्य तनुपयुग्‌ भागवे राजप.ज्यः।।४८३॥ 

लग्नेश द्वादश स्थान में हो आर द्वादशेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य सत्रका शत्रु, बुद्धिहीन, कंजस आर चञ्चल्ल होता है । 
इसी प्रकार अन्म ससय से प्रहा के योग से पिता आदि का भी 
विचार करे । यदि शुक्र लग्नेश से युक्क हो, तो वह मनुष्य राज- 
पूज्य होता है ॥ ४८३ ॥ 

` विशेपतः पञ्चमभावदिचारः | 
विद्यास्थानाधिपो चा दुघशणुरुसहितश्चेत्जिके बतेमानो 
विद्याहीनो नरः स्यादथ नवमनिजक्देत्रकेन्द्रेपु तद्वान्‌ । 
वालत्वं डृद्धता वा यदि गगनसदां जन्मकाले तदा स्या त्‌ 
प्रज्ञा मान्य नराणामथ यदि विहगः स्वक्तगो दोषहत्स्यात्‌ ॥ 
पन्चमेश अकेला हो या बुध तथा बृहस्पति से युक्र होकर 

६ ।८। ३२ स्थानों में हो, तो विद्याहीन होव । यदि पञ्चमेश 
*।६। ३।४। ७ । १० स्थानों में हो, तो विद्यावान्‌ होता है । 
जन्मकाल में बुद्धिकारक ग्रहों की बाल या वृद्ध अवस्था हो, तो 
मन्दबुद्धि होवे । यदि वही अवस्थावाल्ञा स्वच त्री हो, तो मन्द- 
बुद्धि न होवे ॥ ४८४ ॥ 


वाळूस्थानेशो गुरुषो व्ययरिषुविलयस्थानगो वाग्विहीन- 
शचैवं पित्रादिकानां पतय इह युता मूकता स्याञ्च ताभ्याम्‌ । 
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वागीशात्पञ्चमेशस्तरिकमवनगतः पुत्रधर्माङ्गनाथा 
श्श्परक्गेष्यान्तिमस्था यदि जनुषि ब्णामात्मजञानाममाचः४=५॥ 
पञ्चमेश या बृहस्पति १२ । ६। ८ स्थानों में हो, तो यूं गा 
होता है। एव दशम भाव आदि के स्वामी पञ्चमेश तथा बृहस्पति 
से युक्त होकर ६। ८ । १२ स्थानों में हों, तो पिता आदिं गू गे 
होते हैं । वृहस्पति की राशि से १। ८। १२ स्थाना में पञ्चमेश हो 
झर पाचवे तथा नडे स्थान में लग्न के पति जन्म लग्न की 
राशि से ६।८।१२ राशियों में हों, तो पुत्र. छा अभाव 
होता है ॥ ४८९ ॥ 
किञ्चित्कालं विज्ञम्बः झमखग सहितास्तेऽथ कक सुतच्च 
चन्द्रे कन्याप्रजाचान्‌ प्रमिततनयवांश्चाथ देचेन्दुपूञ्यात्‌ । 
करश्चेत्पञ्चमस्थः खुत मवनगतः स्यात्तदापत्यददीन- 
श्छायापुत्रः स्वगेहाद्यदि भवति सुते स्‌ चुरेकरुत दानीम्‌ ४८६ 
४ | ६ । १ घर के स्वामी शुमप्रहों से युक्त हो, तो कुछ देर से 
सन्तान होवे | यदि कळे राशि का चन्द्रमा पाँचते घर में हो, तो 
कन्या या एक ही पत्र होवे । बृहस्पति से पांचवें स्थान में ऋरमद 
हो या लग्न से पाँचच स्थान में बृहस्पति हो, तो चह मनुष्य 
सन्तानहीन होता दै । :यदि अपनो राशि से पाँचव स्थान में. 
शनैश्चर के स्थित होने से एक पुत्र होता है, तो अपनी राशि से 
पाँचवें स्थान में सूर्यं या म'गल स्थित हो, तो एक पुत्र होने में 
कहना ही क्या है ॥ ४८६ ॥ 
कुस्भे चेत्पञ्चपुत्रास्तदचु च मकर नन्द्‌नेऽप्यात्मजाः स्युः 
स्तिस्रो-भौमः सुतानां त्रितयमथ सुतादायको रौहिणेयः । 
इत्थं काव्यः शशाङ्को जनुषि च गुरुणा केवलेनैव पुत्राः 
पञ्च स्युः-केतुराह्नोः क्रियत्रषभवने कके नो यिलस्बः॥४८७॥ 
लग्न से पाँचवें छर में कुम्भ राशि का शनि पढ़ा हो, तो पाँच 
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एत्र और मकर का शनि हो, तो तोन कन्याएं होती हैं । यदि 


सफर का मंगर पाचवं घर सें हो, तो .तीन पुत्र होते हँ । यदि 
पाँचव स्थान में बुघ या शुक्र या चन्द्रमा हो, तो कन्याएं होती हैं । 
यदि पाचवं स्थान में केवल बृहस्पति हो, तो « पुत्र होते हैं । जिसके 
जन्मढाल में सेष, वृष, कक इनमें से कोई राशि लग्न से पाचच 
स्थाम में हो और उसी में राहु या केतु स्थित हो, तो उस मनुष्य 
के सन्तान होने में शीघ्रता होती है ॥ ४८७ ॥ 


पापो वा वासवेज्यः सुखभवनगतः पञ्चमे वाऽश्मे चा 
शीतांशः सन्ततेः स्यात्सगुणमितसमा तुल्य एवं वन्धः ! 
याघन्तः पापस्तेटास्तनयग्रहगताः सौम्यचष्ट्या वियुक्ता- 
स्ताचद्धपप्रमाणो नियतमिह अवेत्सन्ततेवी बिलस्बः॥४८या। 
पापग्रह या बृहस्पति चतुर्थ में हो या पाँचचें या आउवे स्थान 
में चन्द्रमा हो, तो ३० वर्ष तक रून्तान हो । एवं जितने पापग्रह 


पाँच स्थान में हों परन्तु शुभदष्ट न हों, तो उतने वर्षी तक 
सन्तान होने में वाधा जानना चाहिए ॥ ४८८ ॥ 


बुघ या शुक्र या चन्द्रमा से सन्तान में बाधा हो, तो शिवा- 


चॅन । वृहस्पति बाधक हो, तो सन्तानगोपाल के सन्त्र का जप 
आदि । शनि, मंग सूय, और राहु इनमें से कोइ अह वाधक हो, 
तो कुलदेवता का पूजन करावे । | 
पुत्रस्थाने तदीशे वा गुरौ वा शुभमीक्षिते । 
शभेन सहिते वापि पत्नप्राप्तिन संशयः ॥ ४८६ ॥ 
डन्स्थान या पञ्चमेश या वृहस्पति शुभयुक्र या शभदृष्ट हों, तो 
पुन्रमासि निःसन्देइ जानना चाहिए || ४८३ ॥ 
लग्नेशे पत्रभावस्थे पुत्रेशे बलसंयुते । 
परिपूण ९ (| 
परिपूण वले जीवे पुत्रप्राप्तिन संशय: ॥ ४६० ॥ 
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लग्नेश पञ्चम भाव में हो या पञ्जसेंश बलवान्‌ हो या वृहस्पति 
पूर्ण बली हो, तो पुत्रप्नासि अवश्य होतो है ॥ ४३० ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे जीवे परिपूण वलान्विते । 


लग्नाधिपेन वा इष्ट पुत्रप्राप्तिन संशयः ॥ ४६२ ॥ 
पञ्चसेश बृहस्पति पूणं बल्ली हो या उसको लग्नेश देखे, तो 


 निःसन्देह पुत्रमाप होती है॥ ४९१ ॥ 


'वैशेषिकांशके जीवे पुत्रेशेऽपि तथा स्थिते । 
शुभअहेण वा दष्टे पुत्रप्राप्ति समादिशेत्‌ ॥ ४६२ ॥ 
बृहस्पति या पञ्चमेश वेशेपिकांशक में हो या. शुभअह से इष्ट हो, 
तो पुत्रप्राक्ति अवश्य होतो हे ॥ ४३२ ॥ ५ 
पुस्थानगते वित्तनाथे पूण बलान्विते । 
इष्टे देवेन्द्रणुरुणा पुत्रमाध्तिन खंशयः ॥ ४६३ ॥ 
घनमावेश पञ्चम भाव में पूर्ण घळी हो या इृदस्पति से इष्ट हो, 
तो निःसन्देद पुत्रप्राप्ति होती दे ॥ ४३३ ॥ 
पुत्रलम्नाधिपौँ युङ्कावन्योन्यं वापि चीरहितो । 
क्षेत्र परस्परस्थौ वा पुत्राने संशयः ॥ ४८४ ॥ 
लग्नेश और प&मेश एक स्थान में हों या परस्पर इए हों या 
परस्पर एक दूसरे की राशि में देठे हों, तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य 
होती है॥ ४६४ ॥ | 
लग्नपुक्राधिपौ केन्द्र शुसग्रहसमन्वितो | 
कुटुम्बेशे- वलाख्य. तु पुञ्रप्राप्तिन संशयः ॥ ४६५॥ 
्ग्नेश और पुत्नेश केन्द्र में शासग्रह-सहित हों, या द्वितीयेश 
बलवान्‌ हो. तो निःसन्देह पुत्रप्राप्ति होती है ॥ ४३९ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपस्यांशराशीशे शुमसंयुते | 
शुभेन वीक्षिते वापि पुत्रप्राधिन संशयः ॥ ऽ ६६ ॥ 
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'पञ्चमेश जिसके नवांशक में हो, उसका स्वासो शुअयुक्क हो या 
शभदष्ट हो, तो निःसन्देह पुत्र होवे ॥ ४६६ ॥ 


लग्नेशे दारभावस्थे भाग्येशे दारसंयुते । 
द्वितीयेशे विलग्नस्थे पुत्रप्राप्तिने संशयः ॥ ४६७ ॥ 
छग्नेश या नवमेंश सप्तम स्थान में हो, द्वितीयेश लग्न में हो, 
तो निःसन्देह पुत्र होवे ॥ ४६७॥ 


दारेशग्रहसंयु छले नवांशमवनाधिपे । 
भाग्यवित्तविलग्नेशइ ऐ तत्पाप्तिमादिशेत्‌ ॥ ४६८॥ 
सप्तमेश जिसके नवांशक सें हो, उसे नवम, द्वितीय तथा लग्त- 


आव के स्वामी देखते हों, तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती 
है॥ ४३८॥ 


पापमध्ये तु यदभावे तदीशे ऽपि तथा स्थिते । 
कारके पापसंयुके पुत्रनाशं वदेत्तदा ॥ ४६६ ॥ 
जिसका पञ्चम भाव तथा पञ्चमेश पापग्रहों के बीच में हो, 


सन्तानकारक अह भी पापग्रह से युक्त हाँ, तो पुत्रनाश कहना 
चाहिए ॥ ४३३ ॥ 


भाग्यपुत्रकलत्रेशसयुक्कनचभागपाः । 
पापाशगा: पापयुताः पुत्रनाश' बदेत्तदा ॥ ४०० ॥ 
नवम, पञ्चम और सप्तम भावों के स्वामी जिनके नवांशों में 


हों, वे पापग्रहसह्ित पापनवांशकों में हों, तो पुन्ननाश कहना 
चाहिए॥ ५०० ॥ 


करांश पुत्रभावेश _नीचमूढसमन्विते । 
पापह एऽथचा दुःस्थे पुत्ननाश वदेत्तदा ॥ ५०१ ॥ 
पञ्चसश क्रूर नवांशक में हो, नीच या अस्तंगत हो, पापग्रह से 


` इष्ट या त्रिकस्थान में हो, तो पुत्रनाश कहना चाहिए ॥ २०१ ॥ 
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व्ययेशसयुतांशेशन्यंशनाथसमन्विते । 
दृष्टे पुत्रेश्‍वरे तेन पुत्रातिं कथयन्ति हि.॥ ५०२ ॥ 
व्ययेश जिसके नवांशक में हो, वह जिसके द प्काण में हो, उससे 
पञ्चमेश युक्त या दृष्ट हो, तो पूत्रपीडा होवे ॥ १०२ ॥ 
प॒च्रस्थानाधिपे दुःस्थे क्र्रषष्ट्यंशासंयुते । 
क्र्रप्रहेण वा इष्टे पुत्रनाशं घदेद्तदा ।। ५०३ ॥ 
पञ्चमेश दुष्स्थान में तथा क्र्रषष्टयंशकगत हो या ऋष्मद से 
दृष्ट हो, तो पुत्रनांश कहना चाहिए ॥ *०३ ॥ 
रन्ध्रे शशांकात्सहिते तु पापे- 
वशस्य विच्छेदकरो5त्र जात: । 
पापे विलग्ने खुखगे शशांके 
लग्नेशवरे पञ्चमराशियुछ ॥ ५०४ ॥ 
वलैर्विहीने यदि पुत्रनाथे 
वंशस्य विच्छेद्करोऽन जातः । 
क्षीणे शशांके तजुभावयुक्ते 
सूढान्विते मन्द गृहे सुरेज्ये ॥ ५०५ ॥ 
न्द्रमा से अष्टम स्थान सें पापग्रह हो, तो वंशच्छेत्ता होवें । 
लग्न में पापग्रह, चतुथा स्थान में चन्द्रमा, लग्नेश पञ्चम आव से 
तथा पञ्चमेश बलहीन हो, तो वंशच्छेदरू होचे। क्षीण चन्द्रमा 
लग्न में हो, मकर या कुस्म का ब्रहस्पति झस्त हो, समस्त 
पापग्रह त्रिकोण में हों, तो पुत्रसुख नष्ट होवे ॥ ०४-९०४ ॥ 
बुद्धिस्थानाधिपे सौस्ये शुभदष्टिसमन्विते । 
शुसग्रहाणां क्षेत्रे वा चुद्धिमान्नीतिमान्भवेत्‌ ॥ ५०६ ॥ 
पञ्जमेश शुभग्रह हो या शुभ्र से चट हो या शुभराशि में 
हो, तो बुद्धिमान्‌ और नीतिमान्‌ होता है॥ २०६॥ 
वरमोच्चांशके वुद्धिस्थाने नाथेन वीक्षिते । 
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शुभग्रहाणां मध्यस्थे तोीवबुर्धि समादिशेत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
पञ्चमेश परमोच्ांशक में स्थित हो, पञ्चम भाव को देखता हो 
तथा झुमग्रहों के मध्य में स्थित: हो, तो तीन्रबुद्धि होती है॥३०५॥ 
कारके बलसंपूण तदीशे शुभवीक्षिते । 
वुद्धिस्थाते$थव! खोस्ये तोत्रयुद्धि'समादिशेत्‌ ॥ ५०८ ॥ 
पञ्चमेग पूण बक्लो हो तथा शुभम्रहा से दष्ट हो या पुत्रभाव 
में शुमग्रइ हो हों, तो चह मनुप्य तोच्रबुद्धि होता है ॥ १०८ ॥ 
वुद्धिस्थानाधिपस्यांशराशीशे शुभवीक्तिते । 
वैशेषिकांशके वापि तीअबुद्धि लमादिशोत्‌ ॥ ५०६ ॥ 
पञ्चमेश सिसे नवांशक में हो वह शुभग्रह से दृष्ट हो या वेशे- 
पिकांश में हो, तो तीच्रबुद्धि होती है ॥ ४०६ ॥ 
कारक स्थितराश्यंशनाथे केन्द्र ्रिकोणगे । 
वुद्धीशवरेण संदृष्टे तीववुद्धि समादिश त्‌ ॥ ५१०॥ 
पञ्चमकारक अह जिसके राश्यंशक में हो वह केन्द्र या ब्रिकोण 
म॑ पञ्चमेश से र्ट हो, तो तोत्रबुद्धि, पञ्चम राशि शुभगहों के बीच 
में शुभग्रह से युक्त हो अथवा बृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण सें हो, 
तो बुद्धिमागं में निपुण होवे ॥ ११० ॥ 
केन्द्रत्रिको णप तिसम्बन्धफल म्‌ 
केन्द्र त्रिकोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम्‌ । 
इतरैरप्रसक्ञाश्‍चेद्विशेषे फलदायकाः ॥ ५११ ॥ 
लद्मीस्थान त्रिकोण च्च विष्णु स्थान ञ्‌ केन्द्रकम्‌ । 
तयोः सस्वन्धमात्रेण राजयोगादिक भवेत्‌ ॥ ५१२ ॥ 
केन्द्र ओर त्रिकोण स्थान के स्वासियो का परस्पर सम्बन्ध हो, 
तो विशेष फल्न देनेवाले होते हैं | त्रिकोण लचमी का स्थान है 


तथा केन्द्र विष्णु का स्थान है। इनके केवल सम्बन्ध से राजयोग 
आदि होते हैं ॥ ५१३-५१२ ॥ 
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घम ङमो धिपयोय्यंत्ययेन सस्त्रन्धफत्न म्‌ 
धर्मकर्माधिपों चेति व्यस्थये तादुभो स्थितो । 
योगयुक्कस्तदा वाच्यः सन्रेसो ख्यसमन्वितः ॥ ५१३ ॥ 
धर्मेश कर्मस्थान में हो जोर कसेर घस स्थान में हो, तो सब 
अकार के सुखा से युक्न होता है ॥ ४१३ ॥ 
ग्रहाण चतुविघरूम्बन्धः 
प्रथमः स्थानसस्यन्धो डष्टिजरूतु द्वितीयकः । 
ठृतीयर्त्वेकतो दृष्टिरयतुर्थ््वे कतः स्थितिः ॥ ५१४ ॥ 
स्थान सम्बन्ध, दृष्टिसम्बन्ध, एक और से इधिसिम्वन्ध और एक 
स्थान में स्थिति सम्बन्ध ये जार प्रकार के सम्बन्ध होते हैं ॥₹१४॥ 
अस्थोन्मयी तथा स्ये स्वे संगुवाघन्यभे स्थितौ । 
पूर्ण क्षितौ स्रियो यापि चैकवगंगती यदा ॥ ५९५॥ 
परस्पर एक दूसरे के स्थान में स्थित होने से या एखत्र स्थिति 
होने से स्थानसम्दन्ध होता हे । परस्पर पृण दृष्टि होने से या 
एक वर्ग में होने से दष्टिसत्प्रन्ध होता है ॥ ४११ ॥ 
रन्ग्रेशो लग्बेंशोंऽपि चेच्छुभः 
भान्यव्ययाशिपत्वेम रन्छेशों न शुभभद: । 
स एव शुसदान्धाता लग्नाधीशोऽप चेत्यस्वयम ॥ ४१६ ॥ 
अध्म स्थान भाग्यस्थान का वबयस्थानं अर्थात्‌ बारहवां स्थान 
है इसलिये अष्टमेंश का फल शुम नहीं होता है। यदि यही अण- 
मश लग्नाधीश सी हो, तो शुभ फल होता हें ॥ ११६६ ॥ 
वृहस्पतिशम्यो विंरोषविचारः 
जीव: स्वस्थानहन्ता बदति सुनिवरो इषिरस्य प्रशस्ता । 
, सौरिः स्पस्थानपालः परममयकरो दृष्टिरस्य प्रनष्ट॥५१७॥ 
_ वृहरपति अपने स्थान की हानि करता है परन्तु उसकी दृष्टि 
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शुभ होतो है । शनि अपने स्थान का पाक होता है परन्तु उसको 
दृष्टि परमभयकारक हे ॥ २१७ ॥ 

केन्द्रात्परतरो जीवः केन्द्रात्परतरः शनिः । 

स्थानहानिकरो जीवः स्थानवृद्धिकरः शनिः ।। ५१८ ॥ 

किसी आचाये के मत से केन्द्र को छोड़कर अन्यन्न स्थित दृह- 
स्पति स्थान की हानि करता है और केन्द्र से अन्यन्न स्थित शनि 
स्थान की वृद्धि करता है ॥ २१८ ॥. 

तातादीनो विचार: 


सूर्याच्च नवमे तातो माता चन्द्राच्चठुर्थतः । 
कुजात्तु तीयतो भ्राता मातुलो रियुभाददुधात्‌ ॥ ५१६॥ 
देयेस्यात्पञ्चमात्पुन्नो देत्येज्याद यूनभात्खिय: । 
मन्दाद श्मतो सत्युस्तातादोनां विचिस्तयेत्‌ ॥ ५२० ॥ 
सूर्य से नवें स्थान में पिता का, चन्द्रमा से जवतुथ' स्थान से 
मात्ता का, मंगल से तृतीय स्थान में भाई का, बुध से छठे स्थान 
में मामा झा, बदस्पति से पञ्चम स्थान सें पुत्र का, शुक्र स सप्तम 
स्थान सं खो का, शनि से अष्टम स्यान में 
चाहिए ॥ ४१३-४२० | 
पञ्चसं नवमं चेव विशेष धनमुच्यते । 
चतुर्थ दशम' चेच विशेषः खुखभुच्यते ॥ ५२१ ॥ 
घन स्थान फा विशेष विचार करना दो, तो पाँचव और नव 
स्थान से करे । सुख स्थान का विशेष विचार करना हो, तो चतथ 
आर दशम से फरे ॥ ५२१ ॥ 
नवमेऽपि पितुशान' सूर्याश्च नवमे तथा ॥ ४२२ ॥ 
तुयं तनौ घने लाभे भाग्ये यञ्चिन्तन' च तत्‌। 
चन्द्रात्तुये तनौ लाभे भाग्ये तश्चिन्तयेदू त्रम्‌ ॥ ५२३ ॥: 


स्टत्यु का विचार करना 


राया ` = ॐ काका. 
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पिता का विचार नव स्थान से तथा सूर्य से नव स्थान से करे । 
जिन बातों का विचार ४। १1 २। ११ । २ से करना लिखा है 
उनका चिचार चन्द्रमा से, ३ ॥ 11२1 ११। ३ स्थानों से भी 
करे ॥ २२-२३ ॥ 
भाग्यो दयवर्पा शि 
द्वाविशो दिनपे च वपंकमिते चन्द्रे चठुविंशके 
अष्टायिशमितेऽब्दके क्षितिसते द्ात्रिशके ऽब्दे बधे । 
जीचे षोडशके सगो शरयमे षट्‌तरिशकेऽव्दे शनों 
फर्मेशात्खलु कर्म चैव कथितं भाग्यो दयं स्यान्दणाम्‌॥५२३॥ 
सूर्य कर्मेश हो, तो २२ब वर्ष से; चन्द्रमा हो, तो २४वें तप से 
म गळ हो, तो २८वें वप से; बुध हो, तो ३२व वर्ष से; वृहर्स्पांत 
हो, तो १६च वर्ष से; शुक्र हो, तो २३व वय से; शनि हो, तो 
३६वें वर्ष से भाग्योदय आनना चाहिए । अम्थान्तर म 
उल्लेख है कि राहु हो, तो ४२व वप से भाग्योदय जानना 
चाहिए॥ १२४॥ 
कर्मन्‌ वयसि सुखम्‌ 
उद्यहत्पञ्चम याचज्ञन्मपत्या शुभभ्रहाः । 
वयसि प्रथमे सौख्यः प्रटवोच्य नचं नवम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
जन्सपन्नी सें लग्न से पञ्चम स्थान पर्यन्त शुभग्रह हा, तो 
बाल्यावस्था में सुख होता है ॥ ९२९ ॥ 
पश्चमान्नचम' यावत्तत्र सस्थैः शुभग्रहैः । 
तारुण्ये वयसि प्राप्त सवंसोख्यं प्रवत्तते ॥ ५२६ ॥ 
जस्मपत्री मे पञ्चस स्थान से नवम पर्यन्त शुभग्रह हों. तो युचा- 
चरधा में सुख होता है ॥ ९२६ ॥ 
नवमाछथयभं याबरत्स्थितेः सचशभग्रहैः । 
ठःदरवेऽपि हि सम्ध्रात सघसीस्य प्रवत्तत्ते ॥ ९२७ ॥ 
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जन्मपत्रो में नवम स्थान से व्यय स्थान पय न्त शुभग्रह हों, तो 
वुद्धावस्था में भो सुख होता है ॥ ४२७ ॥ | 
लग्नादातु रीयगाः शुभा आद्य यसि खुखम्‌ । 
पञ्चमाद एमपर्यन्तं शुभा मध्ये वयसि सुखम्‌ ॥ 
धर्मादारिष्फगाः झुमा अन्त्ये षयसि सुखम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
जैमिनि के मत में ग्न से चौथे स्थान पर्यन्त शभग्रड हों, तो 
याल्यावस्या में सुख मिल्लता है । ` पञ्चम स्थान से अष्टम स्थान 
पर्यन्त शुभ हों, तो मध्यावस्था में सुख मिता है । नदम 
स्थान से व्यय स्थान पर्यन्त शुभग्रह हों, तो अम्तावस्था में सुख 
मिल्नता है ॥ ९२२८ ॥ 
मीनाध मिथुनान्तक प्रथमक प्रोझ चयः प्राक्रसै; 
कका् वणिजाम्तक' तरुण्तासंज्ञं च मध्यं दुयैः । 
'कुम्भान्त स्थविराइयं च बहुमिय॑त्तत्फले: संतं . . 
तत्सोख्यार्थविशेषकं वलयुते नैत द्विशेषाचछुभम्‌ ५२६॥ 
किसो-किसी आचाय के मत में मीन से मिथुन पर्यन्त बाल्या- 
वस्था होती है । कक से तुला. पन्त तरुण अवस्था होती है । 
बृश्चिक ले कुम्भ पयत वृद्धावस्था होती है । यदि इन अवस्थां 
में शुभप्नह हों, तो सुस, पापमह हों, तो दुःख होते हैं ॥ 2२६ ॥ 
यस्मिन्वयसि तुगाश्च सुदिताः स्वगृहे स्थिताः । 
तत्र राज्यं सुखं लक्ष्मीस्तेजो भचति निश्चितम्‌ ॥ ५३०॥ 


सुदित ओर स्वगृही ग्रह हों उसमें 
राज्य, सुख, जक्ष्मो और तेज अवशय प्राप्त होत्रा है ॥ २३०. ॥ ` ` 


यस्मिन्वयसि मन्दाशचेत्क्ररशा' विरश्मिका: । परे 

तत्र दानि रजं विद्यात्पदर्शशः खल्लागम: ॥ ५३२ ॥ 

जिस अवस्था सें बहीन, क्रूर से रष्ट और ररिम रहित अइ हों 
पदन्न और खों से में होता है ॥ २३३.४ 


जिस अवस्था में उच्च, 


उसमें हानि, रोग, 
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त जिताद्यवस्थाफलानि 


कमंस्थाने स्थितो यस्य लज्ि तस्तृषितस्तथा । 
क्षधितः क्ञोमितो वापि स नरो दुःखभाजनः ॥ ५२२॥ 
जिस मनुष्य के कर्म स्थान में क्षज्जित, ठृषित, स्थित अथवा 
दोमभित अह हों, तो वह मनुष्य सदा दुःखी रहता है ॥ ९३२ ॥ 
खुलस्थाने भवेद्यस्य लञ्जितो ग्रह एव च | 
सुतनाशो भवेत्तस्य पकस्तिष्ठति सर्वदा ॥ ५२२ ॥ 
जिस मनुष्य के पञ्चम आव में ढनित मह हों, तो उसके पुत्र 
का विनाश होता है और सदा अळेला रहता हे ॥ ९३३ ॥ 
चोभितस्तृषितश्यैब सप्तमे यस्य ना अबेत्‌ । 
भ्रियते तस्य नारी च सत्यमाहुद्चिजोत्तम ॥ ४३२४ ॥ 
जित मनष्य के सप्तम स्थान में क्षोभित अथवा ट्पित ग्रह हों, 
तो निःसन्देह उसकी खी मर जाती है ॥ ४३४ ॥ 
नदालयारामसुख नुपल्ब 
कलापट्त्वं विदधाति पु साम्‌। 
सदाथेलासं व्यवहारव॒द्धि 
फलं विशेषादिह गर्वितस्य ॥ ४३५ ॥ 
जिसकी जन्मकुण्डली में गर्षित अह हो, तो नवीन मकान, बगीचा,' 
सुख, राज्य, कलाओं में चतुरता, घन तथा व्यापार में जास प्राप्त 
होता है ॥ ९३९ ॥ 
भवति सुदितयोगे वासशाला विशाला 
विमलवसनभूषा भूमियोषाख सौख्यम्‌ । 
स्चजनजनबिलासो भूमिपागारवासो 
रिपुनिवहविनाशो बुडिविद्याप्रकाशः ॥ ५३६ ॥ 
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सुदित ग्रह हाँ, तो. उत्तम मकान, उत्तम वख, भूषण, भूमि, 
खीसुख, स्वजनविज्ञास, राजगृह में वास, शत्रु का नाश, बुद्धि 
ओर विद्या का प्रकाश होता है ॥ ९३६ ॥ 
संक्तोभितस्यापि फलं विशेषा- 
' दरिद्रजात कुमतिश्च कपम्‌ । 
करोति वित्तक्षयमडध्रिवाधां 
धनासिवाधामवनोशकोपात्‌ ॥ ५३७ ॥ 
क्षोभित गह होने से दारिद्रय, दुबु, कष्ट, धननाश, पाद- 
पोड़ा आर राजा के कोप से घनलाभ में वाधा होती हे ॥ १३७ ॥ 
क्षधितखगवशाङ्कै शोकमोद्दादिताप: 
परिजनपरि तापादाधिभीत्या कृशत्वम्‌ । 
कलिरपि रिपुलोकैरथेवाधा नराणा- 
मखिलदलनिरोधो बुद्धिरोधो बिषादात्‌ ॥ ५३८॥ 
चुधित्त अह होने से शोक, मोह, ताप, परिवार आदि. के लोगो 
से दुःख, 'याधिभीति, कृशता, शत्रुओं से दिवाद्‌, घन का दुःख, 
वलद्दानि तथा बुद्धि का नाश होता है ॥ शदे ॥ 
ठपितखगभवे स्या द्गनासंगरमध्ये ; 
भरत मद्विकारो दुष्टकार्या धिकारः । 
निजजनपरिवादादर्थहानिः शत्वं ` 
खलरङतपरितापो मानहानि: सदेच ॥ ५३६॥ 
तुषित अइ होने से व्यभिचार, दुष्ट फाय का अधिकार, परस्पर 
के विवादों द्वारा द्ृष्यनाश, शरीर में कृशता, दुष्ट जर्नो से सग्ताप, 
झरि मानहानि होती है ॥ १३३ ॥ hoe 
__ स्वबाहुवीयेण भाग्यवत्तायोग: 
मेषे शशांके कलशे शनिश्वो- 


 काएधेडुःस्थभ भगुस'गस्थ: । 
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तातस्य चित्तं न कदापि मुक्त 
 _ स्ववाइवीयंण नरो बरेशयः ॥ ५४० ॥ 
यदि मेष में चन्द्रमा, कुस्त में शनि, धन में सूय, सकर में शुक्र 
हो, तो वह मनुष्य पिता के धन फो किसी प्रकार से नहीं भोगता 
है ; किन्तु वह अपनी भुजाओं के बल से श्रेष्ठ होता है ॥ १४० ॥ 
चतुषु केन्द्रेषु भवन्ति पापा 
वित्तस्थिताश्चापि च पापखेराः । 
नरो दरिद्रोऽतितरां निरुक्को 
भयंकरश्चास्मछुलोञ्गवानाम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
चारों केन्द्र में तथा धनमात्र में पापग्रह हो, तो अत्यन्त दरिद्री 
और अपने कुल में भयंकर होता हे ॥ १४१ ॥ 
राज सीबु वियोगः 
सुतस्थितो वा यदि सूलिवर्त्ता 
बृहरूपती राज्यगतः शशांक: । 
नरर्तपर्‌ग्री चिजितेन्म्रियश्च 
स्याद्राजसीबु्धिविराजमानः ॥ ५४२ ॥ 
पञ्चसभाव में या जगन में बृहस्पति हो, दशमभाव में चन्द्रमा 
हो, तो वह मनुष्य तपस्वो, जिर्तेन्त्रिय ओर राजसो युद्धि से शोभाय- 
सान होता दै ॥ १४२ ॥ | 
घनवत्तायौगः 
कन्यायां च तुलाघरे खुरशुरुमंषे वूपे वा शगुः ` 
सौम्यो वृशिचिकराशिंग: शुभखगैद ४: कुलध्ेष्ठताम्‌ । 
नूनं याति नरो विचारचहुरोऽप्यौंदायजातादरो 
नित्यानन्द्मरो गुरौवेरतरो निष्ठापरो विज्ञवान्‌ ॥५७३॥ 
कन्या या तुला राशि में च्चइस्पति, मेप चा तप राशि सें शुक्र, 
तथा वृश्चिक में बुध हो एवे शुभग्रह ले. इछ हो, तो कुख्को त, 
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- विचार में चतुर, उदार, मान से युक्र, आनन्दयुक्न तथा धनवान्‌ 
और गुणी होता हे ॥ १४३ ॥ 
चौर्ययोगः 


पष्ठे ससोरी भवतो वुधारो 
नरो भवेच्चौयपरो नितान्तम्‌ । 
स्वकमसामधथ्येविधेविशेषा- 
त्परांत्रिपाणीन्कुगुणी छिनत्ति ॥ ५४४ ॥ 
पष्ठ में बुध, मंगल या शनि हो, तो चोर सथा अपने कर्म- 
सग्बन्धो सामध्यंदिधान से पराये हाथ और पैरों का कारनेवाला 
ठया सर्वथा गुणहीन होता है ॥ १४४ ॥ 


वज्र ण॒ रूत्युयोगः 
कुम्भ च मीने मिथनाभिघाने 
शरासने स्युर्यदि पापखेराः । 
कुचेष्टितः स्यात्पुरुषो नितान्तं 
वज्र ण नूनं निधनं हि तस्य ॥ ५४४ ।। 
यदि कुगभ, मीन, मिथुन ओर धन इन राशियों में सब पापग्रह 
हों, तो बढ मनुष्य कुचेष्टा करनेवाला तथा उसकी स्रत्यु बिजली के 
गिरने से होती है ॥ ४४५ ॥ 
अनेकतोथ कृद्यो गः 


यस्य प्रसूती खलु नैधनस्थः 
सौम्यत्रहः सौम्यनिरीक्षितश्च । 
तोर्थान्यनेकानि भवन्ति तस्य | 
नरस्य सम्यङ्मतिसंयुतश्च ॥ ५४६ ॥ 
अष्टम स्थान में शुभग्रह हों, उनको शुभग्रह देखते हाँ, तो 
अनेक तोथ करनेवाला और श्रेष्ठ बुद्धियुक् होता ह ॥ १४६ ॥ 
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नी खक कृचो गः 
युघत्रिभागेन य॒ते विलग्ने 
केन्द्र स्थचन्द्रेण निरीक्षितश्च | 
शिष्टान्वये यद्यपि जातजन्मा 
स्याश्षीचकर्मा मनुजः प्रकामम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
बुध के त्रेष्क।ण में लग्न का उदय हो, केन्द्रस्थ चन्द्रमा द्वारा 
दृष्ट हो, तो वह मनुष्य उत्तम वंश में उत्पन्न होकर भी नीच कम 
करनेब्राद्धा होता है ॥ १४७ ॥ 





नेत्र दो षयो गः 
थनव्ययस्थानगतश्च शुक्रो | 
वक्रो ऽथवा कण रुजं करोति । 
तअनाथो यदि तत्र संस्थो 
इरदोपकारी कथितो सुनीन्द्रेः ॥ ५४८ ॥ 
दूसरे या बारहवं स्थान में शुक्र या म गळ हो, तो कण रोग 

होता है। यदि चन्द्रमा दूसरे या खारह स्थान में हो, तो नेत्रद्वीष 
होता है ॥ १२४८ ॥ 
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मातृह!योगः 
शनिधने संयनने यदि स्या- 
ल्लग्ने विल्लग्ने सुरराजमन्त्री । 
सिंहीसुतः सप्तमभावयात्तो 
जातस्य जन्तोजेननी न जीवेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 
शनि दूसरे स्थान में हो, लग्न में बृहस्पति हो, सातव स्थान में 
राहु हो, तो उस पुरुप की माता नहीं जोती हे॥ ₹४३॥ 
सृतप्रजायोगः 
सन्तानाधिपतेः पञ्च पष्टरिष्फस्थिते खले । 
पुत्राभावो भवेत्तस्य यदि जातो न जीवति ॥ ५५० ॥ 
पञ्चमेश से पञ्चम, पष्ठ तथा द्वादश स्थानों में पापग्रह हों, तो 
पुत्र का अभाव होता है। यदि पेदा हो, तो सी जोवित न 
रहे ॥ ४६० ॥ 
अन्धयोगः 
मन्दावनीसूचुरवीन्दवशचे- 
द्रन्थारिवित्तव्ययभाचसंस्थाः । 
आन्ध्यं भचेत्सारसमन्वित स्य 
खेटस्य दोषातपुरुषस्य नूनम्‌ ॥ ५५१॥ 
रानि, मंगळ, सूर्य और चन्द्रमा आठव, छठे, दूसरे तथा थार- 
इवे स्थान में हों, तो अन्धा होता हे ॥ १११ ॥ 
वीय विकारयोगः 
_ लग्नस्थिते देवपुरोहितेऽस्ते 
शनो च वाताधिकता नितान्तम्‌ । 
जीवे विलर्नेऽवनिनन्दनेऽस्ते 


मदोद्धतः स्यात्पुरुषो विशेषात्‌ ॥ ५५२॥ 
खग्न में बृहस्पति तथा सातवे स्थान में शनि हो, तो मनुष्य 
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वातरोगों होता है । बृहस्पति लर्न में भौर सातव स्थान में मंगल 
हो, ब्रो वीर्यदिकारी होता है ॥ ४४२ ॥ 
ख्रीखो ख्ययोग 
यनेऽकजारो सभगू शशांका- 
दपत्रभाय कुरुतो नर॑ तो । 
स्यातां नुनार्योशच खगो स्मरस्थो 
सोम्येक्षितो तो शुभदौ नुनायोः ॥ ५५३ ॥ 
चन्द्रमा से सातच स्थान में सूय, मंगळ तथा शुक्र दों, तो मनुष्य 
ख्रो-पुत्र से होन होता है । यदि .ससम भाव में पुरुषग्रह बेठे हा 
आर शुभ ग्रहों से इष्ट हों, तो खी का सौख्य प्रास होता है ॥४३॥ 
शीघ्ररूत्युयोग 
मेषर णेऽरको धरणीसुतस्य 
रोहे ऽथवाकात्मजधामसंस्थः । 
पापेरनेकैश्च निरीक्ष्यमाण 
प्राण चियोगं स तु याति तूयम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
दशम भाव में सूयं मेष, बुश्चिक, मकर तथा कुम्भ राशि में 
दो और वह पापग्रह से इष्ट हो, तो उस मनुप्य की शोध ही मृत्यु 


होती है ॥ १२४४ ॥ 
ग्रहाणां दानानि 


माणिक्यगोधूमसवत्सधेनु- 
कोसुम्भवासो गुडहेमताम्रम्‌ । 
आरक्कक चन्दनमस्दुज च 
वद्न्ति दान हि विरोचनाय ॥ १५५ ॥ 
माणिक, गेहूँ का आटा, घछुढ़ा सहित गाय, लाख कपडा, 
गुड, सोना, तावा, लाल चन्दन और कमल ये वस्तुएँ सूय के 
निमित्त दान करना चाहिए ॥ ११९ ॥ 
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सद्वंशपात्रस्थितत रड लांश्च 
कपू रमुक्ाफलशभ्रवसत्म्‌। 
युगोपयुफ वृषभ च रोप्य 
चन्द्राय दद्याद्धतपूण कुर्भम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
बाँस को डलिया में चावल, कपूर, मोती, सफ़ेद कपड़ा, बल 
या गौ और चाँदी ये वस्तुएँ चन्द्रमा के निमित्त दान करना 
दाहिए ॥ ९१६ ॥ 
प्रवालगोधूममस्‌ रिकाश्च 
बूषोऽरुणश्चापि शुडः सुवणम्‌ । 
आरकूवर्र करवीरपुष्पं 
ताम्न हि भौमाय वदन्ति दानम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
मूं गा, गहू, मसूर, खाल बैल, गुइ, सुवर्ण (सोना), लाल वख, 
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करवीर का पुष्प रोर तांबा ये वस्तुएं मंगळ के निमित्त दान करे १७॥ 
चैलं च नीलं कलधौतकांस्यं 
सुद्गाज्यगारुत्मकसर्वपुप्पम्‌ । 
दासी च दन्तो द्विरदस्य नूनं 
बद्‌न्ति दानं विधुनन्द्नाय ॥ ५५८ ॥ 
इरा कपडा, सुवर्ण ( सोना ), कांस्यपात्र, मूँग, घन, पन्ना, 
सब तरह के फूल, दासी ओर हाथी का दाँत ये वस्तुएँ चुघ के 
निमित्त दान करे ॥ २४८ ॥ 


शकरा च रजनी तुरंगमः 
पीतधान्यमपि पीतमम्वरम्‌ । 
पुष्परागलवणे च काञ्चनं 


` प्रीतये खुरगुरोः प्रदीयताम्‌ ॥ ५५६॥ 
रण्कर, इर्दो, घोड़ा, चने की दाख, पीला कपडा, पुष्पराज- 


चौथा अध्याय २८६ 





आ _ र वागमाामामामाम का चः आ) _ 


मणि, नमक और सुवर्ण ( सोना ) ये वस्तुएँ बृहस्पति के निमित्त 
दान करे ॥ ४२४३ ॥ 


चित्रास्वरं थुभ्रतरस्तुरंगो 
घेचुश्च वज्‌ रजत सुवण म्‌। 
खुतण्डुलाज्योत्तमगन्य युक्त 
बदन्ति दान खगुनन्द्नाय ॥ ५६० ॥ 
चित्र-विचित्र वञ्च, सफ़ेद घोडा, गाय, हीरा, चाँदी, सुवणं 
( सोना), चावल, घी और गन्धयुक्क पुष्प ये वस्तुएँ शुक्र के 
[नासत्त दान कर ॥ ६० ॥ 


माषाश्च तेलं विमलेन्दुनील- 
स्तिलाः कुलित्था महिपी च लॉहम्‌ ! 
सद्क्षिण चेति वदन्ति नून 
डुए्ाय दानं रविनन्दनाय ॥ ५६१ ॥ 
उडद, तेत, नीलमणि, तिल, कुल्थी, शैस, लोहा और 
दक्षिणा ये वस्तुएँ विरुद्ध शनि के निमित्त दान करे ॥ ९६१ ॥ 
गोमेद्रत्न च तुरगमश्च 
सुनीलचैलानि च कस्बलानि । 
तिलाश्च तैलं खलु लोहमिथ 
स्वभानवे दानमिद्‌ वदन्ति ॥ ५६२ ॥ 
गोमेदरल, काला घोड़ा, नीला कपडा, कम्बल, तिल्ल, तेल 
{र लोहा ये वस्तुएं राहु के निमित्त दान कर ॥ ६२ ॥ 
वैडयरत्नं सतिलं च तैलं 
सुकस्बलश्चापि मदो सृगस्य । 
सञ्ज च केतोः परितोषहेतो 
रुदीरितं दानमिद्‌ं मुनीन्द्रः ॥ ५९३ ॥ 
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वेडूय मणि, तिज, तेल, कम्बल, कस्तूरी और तक्लवार ये 
चस्तुएँ केतु के निमित्त दान करे ॥ १६३ ॥ म 
अ्रहाणाँ जपसंख्या 
रवेः सप्तं सहस्नाणि चन्द्रस्थेकादशैद तु 
भौमे दश सहस्राणि बुधे चाएसहस्रकम्‌ ॥ ५६४ ॥ 
पकोनविंशतिर्जीचे शुक्र एकादशैव तु । 
चयोविशच्छनौ चैव राहोरष्टाद्‌शैच तु ॥ ४६४॥ 
केतो सस सहस्राणि जपसंख्या प्रकीर्तिता ॥ ५६६ ॥ 
कलौ संख्या चतुर्गुणा । 
शय का ७००० १ भेन्द्रेसा फा ११००० - मंगल ळा १७००० 
उप का २०००, बृहस्पति का १३०००, शुक्र का १९००० » शानि 
का २३०००, राहु का १८० ००, केतु का ७०००] 
कलियुग में उक्त संख्या से चौगुना करना चाहिप॥१६४.%६६ ॥ 


अहतुष्टय धारणोयपदाथो; 


_ धाये तुष्ये बिदुमं भौमभान्यो 
रूप्यं शक्रेन्डोहारक चेन्ड्जस्य । 
मुक्का स्रेलाहमकांत्मजस्य 

लाजावते: कीर्तितः शेषयोश्च ॥ ५६७ ॥ 
सूर्य और मंगल को सन्तुष्टि के जिचे मूं गां, शुक्र और चन्द्रमा 
के लिये चाँदी, बुध के लिये सुवणं, चृहरपांत के किये मोत्ती, 
शनि के लिये लोहा, राहु और केतु के लिये लाजावत्त*, चैदूय 
ये पदार्थ अरहो के प्रसन्नतां साधारण मनुष्यों को धारण करना 
चाहिए | ४६७ ॥ 


माणिक्यं तरणेः खुजात्यममले मुक्काफलं शीतगो- 
माहियस्य च बिद्ुमं मरकतं सौम्यस्य गारुत्मतम्‌ । 





चोथा अध्याय २३१ 


देवेज्यस्य च पुष्परागमसुराचायस्य वजू शने- 
नीलं निर्मलमन्ययोश्च गदिते गोमेदवैदूयके ॥ ४६८॥ 
सूर्य के लिये अच्छो जाति का निर्मल मणि, चन्द्रमा के लिये 
मोती, मंगळ के खिये मूँ गा, बुध के लिये मरकत मणि ( पञ्चा ), 
इहस्पति के लिये गारुत्मत ( पक्षा ), शुक्र के लिये पुष्पराज 
( पुखराज ), शनि के क्षिये हीरा, राहु के लिये गोमेद ( पीला 
रत्न ) और केतु के छिये वेदूयं ( लाजावतं ) ये पदार्थ अह के 
प्रसज्ञतार्थ धनवानों को धारण करना चाहिए ॥ ९६८ ॥ 
ग्रहृ दो पशान्त्यथ स्नानोषधयः 





सिद्धार्थलोधरजनीद्वय भद्रमुस्ता 
चान्द्रं रजः सफलिनी सुरुमा विमिश्रः । 
स्नान कुरुष्व खगदोषनिवारणाय 


सर्वे प्रहा दिनकरप्रसुखाः सभाः स्युः ॥ ५६६॥ 
सिद्धांथ (सरसों) लोघ (जोधा), दोनों हल्दी, भद्र (देवदार), 
मुस्ता (नागरमोथा), कपूर, इन्द्रपुष्पी आर सुरुमा इन सबको 
अल सें भिल्लाकर ग्रहों के दोष निवारणार्थ स्नान करना चाहिए । 
इस प्रकार स्नान करने से सूर्य आदि सब अह शुभ फल देनेवाले 
होते हैं ॥ २६३ ॥ 
म्रहाण दक्षिणा 


घेनुः शङ्ञोऽरुणरुचिव्षः काञ्चनं पीतवस्त्र 
इचेतश्चाश्वः सुरभिरसिता कृष्णलोह महाजः । 
सूर्यादीनां सुनिभिरुदिता दक्षिणास्तु अहाणां 
रुनानैदनेईचनबलिमिस्तेऽत्र तुष्यन्ति यस्मात्‌ ॥ ५७०॥ 
घेनु, श'ख, लाक्ष बैल, सुवर्णं ( सोना ), पीला वख, सफ़ेद 
घोड़ा, काली गौ, लोहा और घडा बकरा ये पदार्थ क्रम से सुय 
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आदि ग्रहों की दुक्षियाएँ जानना चाहिए । स्नान, दान, होम 
आर बक्नि से सूय आदि अह प्रसन्न होते हैं ॥ १७० ॥ 
ग्रहाणां दानकाळ: 

बुधस्य घटिकाः पञ्च सोरेमंध्याहमेव च । 

राहुकेत्वोश्च रात्री च जीवेन्द्रो श्चेव सन्ध्ययो; ॥ ५७१॥ 

उद्ये सगुरव्योश्च भौमस्य घटिकाद्वये । ` 

समे काले न कत्तंव्यं दातृणा प्राणनाशनम्‌ ॥ ५७२ ॥ 

प्रातःछाल् पाँच घड़ी दिन बीतने पर बुध का दान, मध्याह्न में 
शनि का दान, रात में राहु तथा केतु का दान, दोनों सन्ध्याओं 
के समय बृहस्पति तथा चन्द्रमा का दान, सर्योदय के समय सुर्य 
तथा शुक्र का दान और दो घडो दिन यीतने पर मंगल का दान 
करना चाहिए । तात्पर्य यह कि सब अहों का दान एक समय न 
करना चाहिए । एक समय दान करने से दान देनेवाले के प्राणों 
का नाश होता है ॥ ₹७१-४७२ ॥ 
ग्रहाणां बल्ससयः 
गाग्रात्रिभागेऽतिबली शशाङ्कः 
शक्रो निशाधेःवनिजो दिनान्ते । 
प्रातबुधो मध्यदिने च सूर्यः 
सत्र जीबो:कसुतो दिनान्ते ॥ ५७३ ॥ 
रात्रि के प्रथम भाग में चन्द्रमा, आधी रात के समय शुक्र, 
दिन के अन्त में मंगल, प्रातःकाल के समय बुध, दोपहर के समय 
सूर्य, सव समर्यो में बृहस्पति और दिन के अन्त में शनि बलवान 
होते हैं ॥ ७३ ॥ 
अहाणां फद्रपाकसमयः 
राशिमवेशे सयोरौ मध्ये शुक्रबद्दस्पती । 
घान्त्ये तु शनिशीतांश फलदः सबेदा बुधः ॥ ५७४॥ ` 
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हा तिर ~ 


राशि में प्रवेश करने के समय सूर्य और मंथल, राशि के सभ्य 
में शुक्र और बृहस्पति, राशि के अन्त में शनि और चन्द्रमा तथा 
बुघ सर्वदा अपना फल देता है ॥ ५७४ ॥ 


गन्तव्यराशेः पुरा फलदा ग्र्दाः 


सर्यारसौम्यास्फुजितोऽक्षनाग- 
सप्ताद्विघस्रान्‌ विघुरग्िनिनाडी: । 
तमोयमेउ्याखिरसाश्विमासान्‌ 
गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तात्‌॥ ४७५ ॥ 
दूरी राशि में जाने से पाँच दिन पहले सूर्यश आठ दिन पहले 
मेगल, सात दिन पहले बुध, नव दिन पहले शुक्र, तीन घड़ी 
पहले चन्द्रमा, तीन महीने पहले राहु, छः मद्दीने पहले शनि तथा 
दो महोने पहले बृहस्पति फल्न देते हें ॥ १७१ ॥ | 


चौथा अध्याय समाए । 





ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 
भाषाटीकासहित 





पांचवां अध्याय 
मङ्गलाचरणस्‌ 
पादौ च नत्वाः गिरिजेशसूनो- 
गुरोनितान्तं मनसा. निगह्य । 
अने कम्रन्थानवलोक्य सम्यक्‌ 
स्जीजातक वच्मि जनोपञृत्ये ॥ १ ॥' 
प्रमाणभतं वचन च तेवां 
ज्योति निबन्धारांबकारकाणाम्‌ । 
यथाप्रदेश विनियम्य दद 
साषानिबद्धं प्रकरीकरोमि ॥ २॥ 
स्रीजातकम्रकरणस्‌ 
यद्यपि खीजातक के विषय में आचायों का मत है कि स्वामी 
को कुण्डली के द्वारा ही स्त्रियों के फत्ल ज्ञात हो जाते हैं, तो भी 
संक्षेप से ज्योतिषशास्त्र के अनुसार खोकुणडली का फळ नीचे 
लिखा आता है ।. 
तनुस्थानगतग्रहफल्वस्‌ 
मूत्ता करोति विधवां दिनकत्कुजश्च 
राहुविनश्टतनयां रविजो दरिद्राम । 


sa ७ त > 





पांचवा अध्याय २६२ 
शुक्र: शंशांकतनयसूतु गुरुश्च साध्वी- 
मायुः क्षय च कुरुते.ऽच्च च शर्वरीशः ॥ १ ॥ 
लग्न में स्थित सयं देघष्य, चन्द्रमा अल्पाय, मंगल वेधव्यः 
बुध, बृहस्पति ओर शुक्र पातित्रत्य, शनि दारिद्रय, राहु और केतु 
पुत्र का नाहा करते हँ ॥ १ ॥ 
घनस्थानगतअहरुद्धस्‌ 
फुर्यन्ति सास्करशनेश्चरराहुमोंमा 
दारिद्र्यदुःखमतुल नियतं द्वितीये । 
' वित्त श्वरीमजिधवां गुरुशुक्रसौम्या 
नारी प्रभूततनयां कुरुते शशांकः ॥ २ ॥ 
घनभाव में स्थित सूर्य दारिद थ और दुःख, चन्द्रमा चहुपृत्रता; 
मंगल दारिद्वय आर दुःख, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र सौभाग्य, 
शनि, राहु तथा केतु दुःख आर दारिश्रय करते हैं ॥ २ ॥. 
सहजस्थानगतअइफक्षम्‌ 
येन्दुभोसगुरुशकयुधास्तृतीये 
कुयु : रि्र्य बहुछुतां धनभागिनीं च | 
सत्ये दिबाकरसुलः कुरुते घनाद्यां 
लक्ष्मी ददाति नियत किल सेहिकेयः॥ ३॥ 
तृतोयभाव मे स्थित सूय, चन्रमा, मंगल, बुध, गुरु तथ 
शुक्र घन आर पुत्र, शान, राहु तथा केतु बहुत धन 
देते है ॥ ३॥. 
सुहरस्थानगतग्रएफलम्‌ 
स्वढ्पं पयो भवति सबसुते चतुथं 
दो माग्यमुष्एकिरणः कुरुते शशी च । 
राहुविनश्तनयां क्षितिजोउल्पवीजां 
सौख्यान्वितां भ्वग्ुसुरेज्यबुधाश्च कुण} ॥ ४॥ 
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चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य दारिव्रय, चन्द्रमा तथा भौस रोग, 
बुध, गुरु तथा शुक्र सर्वसोख्य, शनि अल्प दुर्ध, राहु तथा केतु 
पुत्रनाश करते हैं ॥ ४ ॥ 
सुतस्थानगतअ्रहफलम्‌ 
नप्रात्मजाँ रबिकुजौ खलु पञ्चमस्थौ 
चन्द्रात्मजो वहुखुतां गुरुभागवो च । 
राइद्‌ दाति मरणां रविजस्तु रोगं 
कन्याग्रसूतिन्तिरतां कुरुते शशाङ्कः ॥ ५॥ 
पञ्चसभाव में स्थित सय पुत्रनाश, चन्द्रमा बहुकन्या, झंग ल 
पुत्रनाश, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र बहुपुत्र, शानि रोग, राहु तथा 
केतु मृत्यु करते हैं ॥ १ ॥ 
रिपु स्थानगतग्रहफ लम्‌ 
पष्ठस्थिताः शनिदि वाकरराहुभौमा 
जीवस्तथा चहुखुतां धनभागिनीं च । 
चन्द्रः करोति विधवामुशना दरिद्रां 
वेश्यां शशाङ्कतनयः कलहपियां च ॥ ६॥ 
षष्ठभाव में स्थित सूयं, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा राहु सुत 
आर धन, चन्द्रमा वेधव्य, शुक्र, बुध कल्नहयुक्न दरिद्रता या वेश्या 
करते हैं ॥ ६ १! 
जायास्थानगतग्रहफल म्‌ 
सौरारजीवजुधराहुरवीन्दुशुक्रा 
+ रघु रसह्य मरणं खलु सप्तमस्था; । 
वघव्यबन्धनसय क्षयवित्तनाशं ` 
व्याधिप्रवासमरणं नियतं क्रमेण ॥ ७॥ 
समभाव में स्थित सूय रोग तथा सृष्यु, चन्द्रमा प्रवासिनी 
सथा सत्यु, सगळ विधवा तथा सृत्यु, बुध क्षय तथा सत्यु, बृहस्पति 
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भय तथा सृत्यु, शुक्र सत्यु, शनि वैधव्य तथा सत्यु, राहु 
आर केतु धननार तथा सत्यु करते हैं ॥ ७॥ 
शृत्युस्थानपतअह फलम्‌ 
स्थानेऽष्टमे शुरुबुधो नियतं वियोगं 
मृत्युं शशी झगुसुतश्च तथैव राहुः । 
सूर्यः करोति विधवां धनिना कुजश्च 
सूर्यात्मजो वहुखुतां पतिवल्लभा च ॥ ८ ॥ 
अष्टम माव में स्थित सूय वेधव्य, चन्द्रमा मरण, मंगल धन- 
यक्ग, बुध स्वजनवियोग, वृहस्पति स्वअनवियोग, शुक्र राहु तथा 
केतु मरण और शनि पतिप्रेम तथा बहुपत्र करते हैं ॥ ८॥ 
धप्तस्थानयतथहफल स्‌ 
घमस्थिता सुग्ुंदिवाकरभूमिपुत्र- 
जीवाः सुधर्भनिरतां शशिजः सुभोगाम्‌ । 
रागश्च सूर्यतनयश्च करोति बन्ध्यां 
नारीं प्रसूत तनयां कुरुते शशाङ्कः ॥ ६ ॥ 
नवमभाव में स्थित सूर्य बृहस्पति तथा शक घर्मबृद्धि, चन्द्रमा 
पुत्र, मंगळ धभप्रेम, युध उत्तम भोग, शनि राहु तथा देतु बम्भ्यः- 
कारक होते हैं ॥ ३ ॥ 
रमेस्थानगतग्रहफल म्‌ 
राहु नभःस्थलगतो विधवां करोति 
पापे परां दिनकरश्च शतैश्चरश्च । 
मृत्यु कुजोऽर्थरहितां कुटिलां च बन्ध्यां 
शेषा प्रहा घनवर्ती बहुवल्नभां च ॥ १०॥ 
दृशम भाव में स्थित सूयं, चन्द्रमा तथा शनि पापकारक, मंगळ 
मृत्यु, अथेनाश, कुटिला तथा बन्ध्या, बुध, वृदस्पति तथा शुक्र घन 
आरःप्रातित्रस्सः राह तहात्केतु न्यारा त ५१७ ॥० ६४ 
हु शेन 
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आयस्थानगतअह फल भ्रू 


आये रविवंहुसुतां धनिनीं शशाङ्क 
पुत्रान्वित्तां क्ितिझुतो रविजो घनाळ्याम्‌ । 
आयुष्मतीं सुरयुरु्ट गुजः सुपुत्री 
राहु: करोति शभगां सुखिनी बुधश्च ॥११॥ 
ग्यारहव भाव सें स्थित सूय, मंगल तथा शक्त पुत्रप्रद, चन्द्रमा 
धनप्रद, बुध सौख्यप्रद, वृहस्पति आयुप्रद, शनि धनप्रद, राहु और 
केतु साभाग्यप्रद होते हैं ॥ ११ ॥ 
अन्त्ये धनव्ययवर्ती दिनङहरिद्रं 
वन्ध्या कुजः पररतां कुटिलां च राहु । 
साध्वी सितेज्यशशिजा बहुपुचपौत्र- 
युक्ता विधुः प्रकुरुते व्ययगो दिनाग्याप्त। १२॥ 
बारहच भाव में. स्थित सूर्य दारिद्रय तथा घनव्यय, चन्द्रमा 
दिवान्ध, सगल बन्ध्या तथा पररता ( व्यसिचारिणी ), बुध सुत्र 
तथा पोत्रसोस्य घर पातित्रत्य, वृहस्पति सथा शक्र पातिजत्य 
भार पुत्रादि सौख्य, शनि दारिद्रय और राहु तथा केत कुटिला - 
कारक होते एं ॥ १२॥ 
स्रीणां राअयोगा 
मूत्तो सुग्रेज्यो ऽस्तगतः श॒शाङ्गो- 
` ऽधना स्ववर्गे गगने च शुक्रः | 
जातान्त्यजानामपि जातिरत्र 
योगे सवेत्पार्थिवचज्चसा च ॥ १ 
जिस जो के जन्मकाल क समय लग्न से चहरपात, .स्सम भाव 
म चन्द्रमा, दशम भाव से झंपने वर्गं का शक्र हो, तो अन्त्यज 
जात म मी उत्पन्न हुई चइ कन्या राजप्रिया होती हे ॥ ३३ ॥ 
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उदाइरणस्‌ 





एको पि जीवः पड्यगं छुद्धः 
केन्द्रे यदा चन्द्रनिर्शक्षितएच । 
राज्ञी भवेत्खी सघनात्र जाता 
वरेभदानादे नितस्वविम्बा ॥ २४७ ॥ 
भिस खी के जन्मकाल में केवल बृहस्पति ही, पड्वर्ग में शुद्ध 
शोकर १।४।७।१० इनमें से किसी भी स्थान में बेडा हो और .उसे 
चन्द्रमा देखता हो, तो वह कन्या रानी, घनवती आए श्रेष्ठ हाथी के 
मद से आद्वित नितर्बबिस्बवाली होती हे ॥ १४ ॥ 
उदाहरणस्‌ 





३०० उयोतिषतच्वप्रकाश 


केन्द्रेषु सौस्या अरिवन्घुलाभे 
पापाः कलत्रे च मचुष्यराशिः। 
राज्ञी सवेत्स्री वडुकोशयुक्का 
नित्यं प्रशान्ता च खुपुत्रिणी स्यात्‌ ॥ १५॥ 
जिस खी के अन्मसमय केन्द्र में अर्थात १।४।७।१० इन स्थानों 
में शुभग्रह हों और ३।६।११ इन स्थानों में पापग्रह हों तथा 
सप्तम आव में मनुष्यराशि हो, तो वह कन्या रानी, बहुत खज्ञानों- 
बालो, शान्तस्वरूप सुन्दर तथा पुत्नोंवालो होती है ॥ १४ ॥ 


उदाहरणम्‌ 









बुधे विलग्ने यदि तुङ्गमाजि 
३. लाभस्थिते देवप॒रोहिते च । 
“नरेन्द्र पत्नी चनिताप्रसङ्ग 
तदा प्रसिद्धा भवतीह लोके ॥ १६ ॥ 
जिप्तके जन्माङ्ग में उच्च का 
मे वृइस्पसि हो, तो वह कन्या 
है॥ १६ ॥ 


बुध बग्न में हो और ग्यारहवें भाव 
1 रानी तथा ख्रियो में प्रसिद होती 


शतक 
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खाभाश्रितः शीतकरो रुगुश्च 
कलजयः सोमसुतेन युक्त: । 
जीवेन दृष्ट: कुरुतेऽत्र राज्ञीं 
क लोकैः स्तुतां वन्दिवरैः सदेव ॥ १७॥ 
जिस खी के अन्मसमय ग्यारहव आव में चन्द्रमा, सप्तम भाव 
में युधयुक्क शुक्र बृहस्पति से इष्ट हो, तो वह खी रानी और संसार 
में दन्दियों स स्तुति की जानेवाली होती हे ॥ १७ ॥ 


उदाहरणस्‌ 
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ककादये सप्तमगे शशाङे 
चतुष्टयं पापविवजितं च । 
राशी भवेद्ध रिगजाश्वयुक्का 
पतिप्रधाना विजितारिपक्षा॥ १८॥ 
रकं कन्या के जन्मसमय कर्क लग्न का उदय हो, सप्तम भाव 
में चन्द्रमा हो, केन्द्र में पापम्ह न हों, तो बह्‌ कन्या रानी, 


बहुत हाथी-घोड़ों से युक्र, शत्रुमर्दिनो तथा पति को प्यारी 
होती है ॥ १८ ॥ | 


9 उदाहरणम्‌ 


७. „ 
REESE CS क 








करोति नारीं बहुबाजिवून्दाम ॥ १६ ॥ 
जिस कन्या के जन्मसमय तीसरे स्थान में बुध, चतुर्थ भाब में 


घड्वगंशुद्ध बृहस्पति, क्षग्त में शुक्र हो, तो बह कन्या रानी और 
चतुरंगियी सेना से युक्त होती है ॥ १३ ॥ 
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उदाहरणस्‌ 





षट्वा शुद्स्त्रिभिरेवमन्त्री 
चतुाभिरोशस्य तथच पली । 
पञ्चादि भिदिव्यचिमानभाजा 
_ _ न्रेलोक्यनाथप्रमदा तदा स्यात्‌॥ २०॥ 
चेड्चराशाद्ध तीन आह उच्च सें हो, तो युवराजपत्नी, चार अह हों, 
सो राजपत्ती,.पाँच ग्रह हों, तो महाराजपल्ली, छः या सात अह हां, 
तो च्रिक्लोकीनाथ छी पल्लो होती हे ॥ २० ॥ 


कु उदाहरणानि 
... :त्रिभिरूचगे _  चतुर्सिरुचगैः 
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वाचर्पतिनेवमपञ्चमंकएंटकस्थो 
जाताङ्गना भवति पूर्णविभूतियुक्का । 
साध्वी सुपुत्रजननी सगुणा सरूपा 
नून कुलद्ठयमद्दोन्नतिकारिणी स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
बृहस्पत ३।५।१।४।७।१० इन स्थानों में से किसी स्थान में 
उच्च वा. स्वएंत्री होकर स्थित हो, तो कन्या सकल विमतियुक्ग 
पतिन्नता, सत्पुत्रिणी, गुण-रूपयुक्र, पितृकुल तथा श्वशुरकुल की 
उन्नति करनेवाली होती है ॥ २१ ॥ 
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तुङ्गाश्रिते शीतकरे सुखस्थे - 
जीवेन दष्टे परिपुणदेहे । 
विद्याधरी चात्र भवेत्प्रधाना 
राज्ञी ज़ितारिवहुपुत्रपोत्रा ॥ २२॥ 
उच्चस्थित परिपूर्ण चतुर्थस्थित चन्द्रमा बृहस्पति से दृष्ट हो, तो 
कन्या स्त्रियों में प्रधान, विद्यायुक्र, शत्रुरद्दित, बहुपुन्नपोत्रसम्पन्च 
तथा रानी होती है ॥ २२ ॥ 











उदाहरणम्‌ 
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स्वच्तेत्रगः सोमसुतो ऽम्बुसंस्थः 
षड्यगेशद्धः सुरराजमन्त्री । 

शुक्रेण दृष्ट: प्रमद्‌ प्रसते 
राशीं महाशब्दसमन्विता च ॥ २३॥ 


_ चतुर्थ भाव में अपनी राशि का बुध और पद्वर्गशुद्ध वृहस्पति 
शुक्र से दृष्ट हो, तो कन्या महारानी होती है ॥२३॥ | 


उदाहरणम 





वक्रस्तृतीये रिपुसंस्थितोऽपि था 
षडवरं शद्धो रबिजश्‍च लाभे । 
स्थिरे विलग्ने गुरुणा च युक्षे 
राज्ञी मवेत्स्री पतिवल्लमा च ॥ २४॥ 
मंगक्ष तृतीय वा छठे भाव में हो और षद्व्गशुद्ध शनि ग्यारहने 


भाव सें हो तथा स्थिर खगन में बृहस्पति जन्मलग्न में स्थित हो, 
तो कन्या पतिप्यारी तथा रानी होतो है ॥ २४॥ 
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'आयुस्थितस्तीक्ष्णकरः स्वतुङ्गे 
सूत्तौः शशाङ्कः परिपृणेदेहः.। 
सौम्योऽम्बरस्थः कुरुते च राशी 
'पतिप्रधानां. बहुपुत्रपौत्राम्‌॥ २५ ॥ 
अष्टम भाव में उच्च का सूर्य और पूर्ण चन्द्र लग्न में हो अर 
दशम भाव में बुध हो, सो कन्या पूत्रपौत्रयुक्, पतिप्यारी तथा 


रानी होती हे ॥ २६ ॥ 
उदाहरणस 





३०८ उयोतिषतत्वप्रकाश 
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षइवगशुद्धे दिवसाधिनाथे 
तृतीयगे सूर्यसुते रिपुस्थे । 
भवेन्दुजाता प्रमदा झुराशी 
घर्मप्रधाना पतिवन्लमा च ॥ २६ ॥ 


घड्वर्गशुद्ध सूर्य तोसरे भाव में तथा शनि छठे भाव में हों, तो 
खो धर्मशीक्षा, पतिप्यारो तथा रानी होतो है ॥ २६ ॥ 





स्थिरे विलग्ने शशितुङ्गपाते 
वुधेन युक्कऽप्यथ वीक्षिते वा । 
लाभस्थिते दैत्यपुरोधसा वा 
वरेभचन्दानुगता तदा स्यात्‌ ॥ २७॥ 


उच्च का चन्द्रमा स्थिर लग्न में हो और.बुध से दष्ट वा युक्त हो 
तथा लाम में शुक्र हो, तो नारी रानी होती है ॥ २७॥ 
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लाभस्थितः शीतकरो भगुश्च 
कलत्रगः सोमसुतेन युक्तः । 
जीचेन इष्टो भवतीह राशी 
ख्याता धरायां सकलेः स्तुता च ॥ २८ ॥ 
ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा ओर सप्तम सें शुक्र बुधसहित तथा 
बृहस्पति से दष्ट हो, तो वह कन्या एथिवी में बिर्पोच रानी दोती 
हे ॥ २८॥ 
उदाहरणस्‌ 





३१० ज्योतिषतस्वप्रकाश 

कर्मेशो घमेलामे तनुसुखतनये कमकोशे बलस्थः । 

तासां चन्द्राननानां कमलड्‌लडशा नायिकारूपयुक्ला | 

राजन्ते राजलक्ष्म्या मणिमयशिविरे दासभावे सद्ैय२६ 

जिन खियों के जन्माङ्ग में बृहस्पति वा शुक्र अत्यन्त बक्षी होकर 

सातवे आव में हा. और दशम भाव का स्वामी ३ । १91 9 । ७ 
५।१०।२इन भावों में बली होकर स्थित हा, तो उन खिर्यो 
के पति रूपवान्‌ होते हैं ओर. चे खिया सर्वगुणलतम्पन्ना रानी 
होकर बड “बढे महला में अपने पति को दास बनाकर रहती 
हें॥ २३॥ 





चिपाङ्गनायोगः 
मन्दाश्लेषाद्वितीया यदि तदनु कुजे सप्तमी वारुणाच्षे 
द्वादश्यां च विदैवं दिनमणिदिघसे यञ्जनिः सा विषाख्या | 
धर्मस्थो भूमिसूजस्तद॒सदनगतः सूर्यसूचुस्तदानां 
मा्तेएडः सू यातो यदि जनिसमये सा कुमारी विषाख्या३० 
१--शनि, आश्‍्लेपा नक्षत्र, द्वितीया तिथि ; 
२--मंगल, शतभिषा नक्षत्र, सप्तमी तिथि $ 
३--रविधार, विशाखा नक्षत्र, द्वादशो तिथि ५ 
इन तीनों योगों में टत्पक्न कन्या विषकन्या कहद्ाती है। एदं 
जिस कन्या के नवम भःव में मंगल, 
द|, तो वह भी विषकन्या होती है 
विवाह न करे॥ ३० | 
जनों लग्ने रिपुक्षेचे संस्थितः पापखेचरः । 
डो सौम्यावपि योगेऽस्मिन्स्राता विषकन्यका || ३१॥ 
जिस कन्या के जन्म लग्न में शान्नृक्षेत्री दो पापग्रह हों और 


लग्न में शुभग्रह हो, तो घह हत्या विपकन्या कहलाती है ॥ ३१ ॥ 


लग्न में शनि, पञ्चम में सर्य 
इन दिपकन्याओं के साथ 


र Mo न्न 
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अस्याः पारहारः 
लग्नाड्धिधो्या यदि जन्मकाले 
शुभग्रहो वा मद्नाधिपश्च । 
यूनस्थितो इन्त्यनपत्यदोष 
चैधव्यदोषं च चिषाङ्गनाख्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लर्न से वा चन्द्रमा से शुमग्रह चा सप्तम का स्वामी स्तम सं 
स्थित हो, तो निघवा दोप, निःसन्तान दोष और विषाङ्गना दोष 
को नाश करता है ॥ ३२ ॥ 
अथवा-- 
कग्नादिन्दोः शभो वा यदि मदनपतिदय नयायी विषाख्या । 
घोष चेवानपत्य तदयु च नियत हन्ति यंधव्यदोषभ्‌॥ 
यदि लग्न से अथवा चन्द्रमा से सातव स्थान मं सातव स्थान 
क स्वामी या कोई शुभग्रह स्थित हो, तो चिपाख्या दोप ( सम्ब- 
न्थियों का नाश करनेवाला ) अनपर्‍यत्ता दोप (सन्तान न होना ) 
पौर वैधव्य दोप इन तीनों दोपों को नाश करता है । यह जातका- 
लङ्भार की उक्रि है ॥ ३३ ॥ 
परिहासन्तर म्‌ 
साविञ्याश्च त्रतं कृत्वा वैधव्यादिनिदृत्तये । 
अश्बत्थादिभिरुद्वाह्म दद्यात्तां चिरजीविने ॥ ३४ ॥ 
दैघप्यादि दोष शान्त्यथं सावित्री का बत ( जो विधान यूहूर्त्त- 
चिन्तामणि की टीका से लिखा है) करके विवाह से पहले हो 
पीपल रक्ष, शालआम या विप्णुमूत्ति के साय विवाह करा करके 
पीछे बर फे लिये कन्या झा दान करे इसका विधान खरवरईन 
रीका में विस्तार से लिखा है ॥ ३४ ॥ 
विधदायोग: 
अस्तयगा: पापखेटाइचेत्पापल विधवा भवेत ! 


४. Fai ०२" 8” EY 


३१२ ु ज्यों तिपततरवप्रकाश 


क्ररे४परमे च विधया पापत्तेत्रे विशेषतः ॥ २५ ॥ 
सप्तम भाव में पाप्म पापराशियों में हो, तो वह कन्या 
विधवा होती है, या जन्म लग्न से अष्टम स्थान में पापगद्द हो, 
तो विधवा होती है और बही पापअह अष्टम स्थान में स्थित, पापः 
प्रहों को राशि में हों, तो विशेष करके विधवा होती हे॥ ३९॥ 
कलत्रसंस्यैविवलेः खलाख्य: 
सौस्येरडे विधु ना विसुक्लेः ॥ ३६ ॥ 
जिस कन्या के सप्तम भाव में चन्द्रमा से रहित तथा शुभग्रह 
से अदृष्ट, बहीन पापग्रह हों, तो वह कन्या विधवा होती 
है॥३६॥ 
बालविधवा ( अक्षतयोनि )-योगः 
सत्तमस्ये धरासूनौ वाल्ये सा विधवा भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिस कन्या के सतम माव में म गळ हो, तो वह कन्या विधवा 
होती है ॥ ३७ ॥ 
रविणा कुजेन विधवा वाल्ये$स्तराशिस्थिते ॥ रे८ ॥ 
जिस कन्या के सप्तम भाव में सूर्य अथवा स गल हो, तो वह 
कन्मा बालविधवा होती है ॥ ३८॥ 
वाल्ये पि भौमे विधवा ग्रदिष्ठा ॥ ३६॥ 
जिसके सप्तम भाव .में म गल हो, वह बालविधवा होती 
है॥ ३६ ॥ । 
क्षोणिजे च विधवा खलु वाल्ये ॥ ४० ॥ 
जिस स्त्री के सप्तम भाव में म ग हो, वह बालविधवा होती 
` है॥४०॥ | 
उपयु क्र पाँच आचार्यों के मतां के देखने से स्पष्ट होता है "कि 
"जित खरो के ससम स्थान में मगल या पापग्रह होते हैं, वह शीघ्र 
बाल-विध्रवा होंती.है..'. 
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विशय वगण 
त ० सतक तमा 


क अहि 





5 ८० SSSR & 4 ४ 


हे 
ese; ७.३. का जय न पदक वाद 


पाँचवाँ अध्याय ३१२ 


पुनविवाहयोगः 
यूने गुभायभेगुक्त पुनर्भुः सा भविष्यति ॥ ४१ ॥ 
जिस खी के सप्तम भाव में शभग्नह और पापग्रह दोनों होते हैं 
उस खरो का पनर्विवाह होता है ॥ ४१ ॥। 
मिश्र: पुनर्मूसंवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सप्तम में शुभाशुभ ग्रह होने से पुरम्‌" होतो है ॥ ४२ ॥ 
मद्नगदगतैविमिथ्रे : स्वात्पुनसूं: ॥ ४३ ॥ 
सप्तम में शुभाशुभ ग्र होने से पुनर्भ होती हूँ ॥ ४३ ॥ 
कान्ताविमिश्र श्च भवेत्युनभू: ॥ ४४ ॥ 
सप्तम में शुभाशुभ ग्रह होने से पुनभ' होती हे ॥ ४४ ॥ 
उपयु क्क चार आचार्यों के मतों के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता हे 
कि जिस खो के सप्तम स्थान में शुभग्रह और पापग्रह हों, बढदो 
बार .विचाह करनेवाली होतो है । 


पतिवियोंगयोग: - 


चलहीनेऽस्तगे पापे सोस्यग्रइनिरीक्षिते : 
भर्भा वियुज्यते नार नोचारिस्थे च स्वैरिणी ॥ ४५ ॥ 
पापे सौत्रीययुक्के भवति परिहृता प्रेयसा सौस्यदूरे ४३॥ 
करें होनवलेऽस्तगे स्वपतिना सौस्ये चतिते ओठिकता ४७1 
कलत्रसस्थे वित्रले खलाख्ये 
सौम्येन दृष्टे पतिना बिहुक्का ॥ ४० ॥ 
उपयु क्र प्रमग्यो से स्पष्ट होता है कि जिल खी के सम्म स्थ! न 
में बक्षरहित पापग्रद स्थित हो और शुभग्रद की दृष्टि हो, तो उस 
तनो को पति त्याग देता है । तथा बही पापग्रह सप्तम भाव मै 
नोचराशिस्थित वा शत्र राशिस्थित हो, तो वह खी व्यभिचारिणी 
होती है ॥ ३१-२८ ॥ 
२१ 


३१४ उयोतिषतच्वप्रकाश 


परपुरषगासिनो यो ग: 


अन्योन्यांशो सितारौ चेज्ञारसक्का भवेद्वधूः ॥ ४६ ॥ 
अन्वोन्यांशस्थयोश्च क्षितिखुत- 
सितयो्थेन्धकी योषिदुक्ता ॥ ५०॥ _ 
अन्योन्यांशगयोः सितार्वानज्ञयोरन्यप्रसक्लाङ्गना ॥ ५१॥ 
अम्योन्यांशावस्थितौ भौमशुक्रो 
स्यातां कान्तासङ्ताऽन्येन नूनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपयुक्क वचना से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस कन्या के 
अन्माङ्ग में शुक्र के नवांश में मंगळ और मंगल के नवांश में शुक्र 
स्थित हो, तो वह खी परपुरुषगामिनी होती है ॥ ४३-१२ ॥ 
पस्याज्ञया दुश्चरीयोगः 
तथैव सप्तमे चन्द्रे दुश्चरी पत्युराज्ञया ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रोपेतों शुक्तवको स्मरस्था- 
वाज्ञारव स्वामिनश्चामनन्ति ॥ ५४॥ 
चन्द्रोवीसूनुशुको यदि मदनगृहे प्रेयसो ऽुज्ञया लु ॥ १५ ॥ 
यूने ना यदि शीतरहिम्रसहितौ 
> भतुस्तदानुज्ञया ॥ ५६॥ 
उपयुक्क वचनो से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि जिस कन्या के 
te bh 
पुरुष मे भासक्र रहती है ॥४३-४६॥ 
वृद्धा दिपतियोगः 
मन्देऽस्ते स्त्रांशके क्षेत्र वृद्धो सूर्खा .भवेत्पति: । 
एवं रुपमराशिस्येद्रदेनू'णां बदेत्फलम ॥ ५७॥ 
सप्तम स्थान सें हे रनरचर की राशिनवांश का उद्य हो, तो 
उस खो का पति बुढा और मूख होता हे ॥ १७ ॥ 
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-सासान्ययोगः 
शुक्रेन्दू स्मरगौ स्त्रियं प्रङुरुतः सेष्यां खुखेनान्वितां 
सॉस्येन्दू च कलास्‌ खोक्तमशुणां शुक्रेन्ढुपुत्रावथ । 
चञ्चःद्गाग्यकलाशताभि रुचिरां सोम्यग्रहेन्द्रास्तनो 
नानाभूषणसद्शुणारवरसखां पापग्रहेसुत्वन्यथा ॥ ५८ ॥ 
सातव. स्थान में स्थित शुक्र ओर चन्द्रमा खी को इेप्यासहिति तथा 
गुणवती करते दें चौर बुध तथा चन्द्रमा उत्तम कलासहित और 
श्रेष्ठ गुणवतो करते हैं । शुक्र और बुध प्रकाशमान, भाग्य, चतुरता, 
कल्लाऊौशत्त आदि करते हैं । शुभअद्द जन्मलग्न में हो, तो वह 
स्रो भूपण तथा वखादिसम्पन्न होती है । लगा में पापग्रह हो, तो 
विपरीत फल्न. देता ह ॥ २८ ॥ 
दोर्घायर्योग 
भाग्यस्थाने सिते सोम्ये सपापे चाष्टमेःपि वा । 
भतत पुच्रिसुतैः साथ वहुकाल॑ च जीयति ॥ ४६ ॥ 
भाग्यस्थान में शुक्र और अष्टम में पापग्रहसद्वित बुध हो, तो 
वह स्त्री पति पुत्र और कन्याओं से यक्क तथा बहुत काल तक 
जोती है ॥ ४६ ॥ 
अल्पएच्रायोगः 
धुः ककयमे लग्ने मत पुत्रादिदुःखदा ॥ ६० ॥ 
सिहालिद्षकन्याई चन्द्रे तिष्ठति पञ्चमे । 
अहपापत्यं विज्ञानीयात्‌... ...... ॥ ३१ ॥ 
कन्यासिदालिपोषुस्थितवति शशिनि स्वरपएुत्रा प्रदिष्टा॥६२॥ 
कन्यालियोरिछु चाल्पसुतत्वमिन्दो: ॥ ६३॥ 
कन्यालिंगे सिहगते शशाङ्के पडू रुहाक्ती खलु साल्पपुत्रा॥६४॥ 
इन उपय'क्क वचना से स्पए ज्ञात होता है कि जिस कन्या के 
अन्माङ्ग में धन, कहँ, मकर ओर कुम्भ जगन हो, तो दह कन्या 


३१६ उयो तिषतस्वप्रकाश 





भर्ता ओर पन्नादिकों को दुःख देती है या स्वय' उनसे दुःख पातो 
हैँ । सिङ, वृश्चिक, दप तथा कन्या राशि में चन्द्रमा पञ्चम 

स्थान सें हो, तो वह खी अल्प पुत्रवती होती है ॥ ६०-६४ ॥ 

बहुपुत्रवतीयोगः | 
पुत्रालयं चेच्छुभखेचरेन्द्रे- 
. ष्टं युतं वा बहुपत्रता स्यात्‌ ॥ ६४॥ 
'जिस खो के जन्म समय पञ्चम स्थान मे शामग्रह स्थित हों या 
पञ्चम भवन को देखता हो, तो वह खी बहुपुत्रवती होती है ॥६२॥ 
'सोम्यत्रहें: सुतगतेवंहुभरसवमादिशेत । 

कन्याप्रदानंकाले तु पोक़्मा विचिन्तयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
: जिव कन्या के जॅन्मसमय पञ्चम भवन में शुभग्रह स्थित हो. 


उस कन्या को बहुत पुन्नवाळी जानना चाइिए । इस कारण विवाह 


के पूंच इन बातो का विचार कर लेना आवश्यक है ॥ ६६ ॥ 
SR वन्ध्याकाकचन्ध्यायोगः 

क म | स्‌ € >, 
रुन्त्रगी सूर्यचन्द्रौ चेद्विलग्नाक्रिजराशिगे । 


- चन्ध्याऽय चन्द्रमाः सोम्यः काकवन्ध्या तदा भवेत्‌॥६७॥ 


शनिभॉमगृहे लग्ने. चन्द्रे च सितसंयुते । 
पापड्ेऽथ सा नारी वन्ध्यत्वपुपगच्छुति ॥ ६२ ॥ 


~“ न्या २. )1 क १ हक € . 
. जल कन्या के जन्ससमयं अस स्थान मे सय और चन्द्रमः 


अपनी राशि.में स्थित:हों, तो. वह कन्या वाँक होती है । ष्टम 
स्थान में चन्द्रमा ओर बुध अपनी राशि में स्थित हां, तो वह 
नारी काकबन्ध्या होती हे १० १ 1 १ । ८ 
शुक के सहित चन्द्रमा हो और पापमहॉ से इष्ट हो, तो वह खी 
चांक होती है ॥-६७-६८ ॥ हि 
कक झतप्रजाय्ोगः 

. रबी राहों मद करें शनिदरे सतप्रजा। 


इन राशियों में 


|] सदै 
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रवो खृतप्रजा प्रोक्का राहुणापि तथैव च ॥ ९६॥ 
ज्ञिस खो के अन्मसमय सप्तम स्थान में सूय वा राहु शनि से 
दृष्ट हाँ, तो धह खी झ्तप्रजा होती है । किसी-किसी का मत यह 
भो है. कि ससम स्थान में और पञ्चस स्थान में पापग्रह शनिदष्ट 
हो, तो वह खी सृतप्रजा होती. है ॥ ६३ ॥ 
स्रृतापत्या च शुक्रेउयो सारो गर्भज्नवा भवेत्‌ । 
सप्तमस्थः कुजश्चैव ष्टः सौरेण सोऽपि चेत्‌ ॥ ७० ॥ 
गलद्गर्भा तु सा ज्ञेया शनो रोगयुतप्रजा। 
चन्द्रे बुधे तु खा नारी कल्याजन्मवती भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
जिस खो के अष्टम स्थान में शुक्र और बृहस्पति स्थित हो, चह 
स्री संतवत्सा होतो है । यदि शुक्र, इइस्पति और म गल्ल ये अष्टम 
स्थान में हों, तो वह खी गर्मखवा होती है । या सप्तम स्थान में 
शनि से दए म गल हो, तो वह स्त्री गभ ख्वा होती है। अथवा 
सप्तम स्थान में शनियुक्न म'गल हो, तो रोगयुक्क सन्तान होती है। 
या शनि से दृष्ट चन्द्रमा ओर बुध ससम स्थान में हों, तो वह खी 
केवल कन्या को उत्पन्न करती है ॥ ७०-७१ ॥ 
सतान्तरे रणडायोगः 
व्ययाष्टमे कुजे करयुते राहौ सलग्नगे । 
रण्डाथ लग्नगे सूये सभौमे दुभंगा शनो ॥ ७२ ॥ 
मुत्तो राहकभोमेषु रण्डा भवति कामिनी । 
पषु शुक्ते द्वितीयस्थे पतिमन्य' चिकीषति ॥ ७३॥ 
जिस खो के वारइवं या आठवें स्थान में पापग्रहयुक्क मंगल दों 
पौर पापग्रहयुक्त राहु लग्न में हो, तो चह खो रण्डा होती हे । 
अधवा सगल और सूयं लग्न में हों, तो वह खी रण्डा होती है! 
या पूर्वोक्त योग में शनि हो, तो वह खी दिधवा होती है । या 
लग्न में राहु, सयं और मंगल हो, तो बह खो विधवा होती है । 
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एवं पूर्वोक्र योग होने पर द्वितीय स्थान में शुक्र हो, तो विवाह के 
बाद दूसरे पति की इच्छा करती है ॥ ७२-७३ ॥ 
स्थितें अतेरि स्रत्ययोगः 
तथाष्टगाः ऋरखला विलग्ना 
द्वितीयगाः शोभनखेचरास्तु । 
सा भत्त रग्रे भ्रियते च नारी 
) गोसिहकोपेन्दुगते$ल्पपुत्रा ॥ ७४॥ 
जिस स्री के अष्टम स्थान में पापग्रह हाँ और द्वितोंय भवन में 
शुभग्रह हो, तो वह स्वामी के आगे मरती है और सिंह, तृप और 
वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा पञ्चम स्थान में हो, तो वह खी अढ्पपुत्रः - 
होती है ॥ ७४ ॥ | 
शुभयोग; 
यदि शुभकरदष्टा शिल्पिनी शुद्धचित्ता 
सततप्रिह्द सल्नज्ञा चारुम्‌तिः खुपुत्रा । 
चहुधनसुखयुक्रा वन्नभे चज्ञभत्व 
ब्रचति शुभशतानां भाजनत्व' च नारी ॥ ७५॥ 
जिए-कन्या के जन्मलग्न को सम्पूण शुभग्रह देखते हाँ वह 
कन्या चित्रकारिणो. शुद्धवित्त, सजा, सुन्दर रूपवाळी, सुन्दर 
उत्रयुक्, धनवती, पति की प्यारी और शुभ कमो की पात्र 
हीतो है ॥ ७१॥ 
राजपृञ्यपतियोग: 
समराशिगते तत्र समे शुभसंयुते । 
खमभहस्तथा दए राजपूज्यः पतिर्भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जित कन्या के सातवे स्थान में शुमग्रह की सम राशि हो 


ओर शुभंग्रह से युक् और इष्ट हो, तो उसका पति राजपञ्य 
होता है ॥ ७६॥ दे 





न 


रानि = 
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अनुभ्‌तबहुपुत्रवतीयो गः 
नारीणां जन्मकाले कुजशनितमसः केन्द्रकोणेषु शस्ता 
चन्द्रो 5स्तेपु प्रशस्तो वुधसित गुरव: सवभावेषु शस्ताः । 
लग्नेशः कामभावे मद्नग्इपतिलंग्नभावे वलस्थो 
लामेशः पुत्रभावे वद ति मुनिवरो वह्धपत्या भवन्ति ॥ ७७॥ 
जिल खो के मंगल, शनि और राहु १।४।७। १० | ९ | ६ 
इन स्थानों में हों वह भाग्यवती होती है । एवं इन स्थानों में 
चन्द्रमा भी शुभ होता है । तथा बुध, शक्र और बृहस्पति सब 
भावों में श्रेष्ठ होते हैं । लग्नेश बलवान्‌ होकर सप्तम स्थान में हो 
आर सप्तम स्थान का स्वामी बलवान्‌ होकर लग्न में हो तथा 
लासेश पृत्रभाव में हो, तो वह खो बहुएत्रवतो होती है ऐसा 
मुनिवरों ने कहा है ॥ ७७ ॥ 
पितृश्वशरकुलहन्तृयोग 
पापद्वयमध्यगते चन्द्र लग्ने च कन्यका जाता । 
निजपितठकुल समस्त श्वशुरकुल इन्ति निःशेषात्‌॥७८॥ 
जिस खो के पापग्रहों के बीच में चन्द्रमा हो और कन्या 
लग्न दो, तो वह खो पितृकुत्त ओर श्वशुरकुल को निःशेष नाश 
करती है ॥ ७८ ॥ 
सेपादिल्ञग्नफलम्‌ 
मेषोदय सत्यपरा नृशंसा 
नारी भवेत्कोघपरा सदैव 1 
श्लेष्माधिका निए रचाक्ययुक्का 
सदा विरक्का चिजवन्छुवभ ॥ ७६ ॥ 
सेप लग्न में उत्पन्न कन्या सत्य मे तत्पर, निर्भेय, सदा क्रोघ- 
युक्त, कफप्रकृति, कठोर वाक्य बोछनेवाली आर बन्धुं .से 


विरक्क होतो हे ॥७६॥ 
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वृषोद्ये सत्यरता मनोज्ञा 
चिनीतवेषा पतिवल्लभा च । 
नारी भवेत्सचंकलाछु दक्षा 
स्वगोनुरह्का डिजदेवभक्रा ॥ ८० ॥ 
वृष लग्न में उत्पन्न कन्या सत्य में तत्पर, सुन्दरी, विनीत, 
पतिप्यारी, सघ कलाओं से युक्त, बन्धुप्रेमी ओर देवता तथा 
ब्राह्मणों की भक्ति करनेदाली होती है ॥ ८० ॥ 
लग्ने ठृतीयेऽतिकठोरवाफ्या 
स्त्री कामहीना गुणवजिता च । 
सदा सुशंसा कफवातयुक्ला 
महाव्यया ऋरविचेष्टिता च ॥ ८१ ॥ 
मिथुन लग्न में उत्पन्न कन्या कठोर वाक्य बोलनेवाली, काम 
से रहित, गुणद्वीन, निभंय, कफ-वातयुक्र, बहुत खर्च करनेवाली 
और भयंकर चेष्टा करनेवाली होती है ॥ ८१ ॥ 
कुलीरलग्ने च भघेत्प्रसूता 
नारी प्रभूता विनयेः समेता । 
वन्छुप्रिया साधुसुशीलदक्ता 
प्रजान्विता सवंसुखै; समेता ॥ ८२ ॥ 
कक खगन में उत्पन्न कन्या नन्नता से युक्र, चन्धुप्रिया, अच्छे 
स्वभाववाली, सन्तानयुक्क और सर्वेसुखसम्पन्न होतो है ॥ ८२ ॥ 
सिहे विलग्ले वनिता 5तितोक्ष्णा 
भवेत्कफाल्या कलदप्रिया वा । 
नानागदैयुक्कशरीरशोभा 
३ परोपकारे निरता सदैव ॥ ८३॥ 
रो, चा रोग यो र्त मरा, मह, कलह 
परोपकार करनेवाद्यो होतो है॥८३॥ 
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कन्याविलग्ने वनिताभिज्ञाता 
_  सौभाग्यसौख्येः सहिता हिता च। 
सचेत्स्ववगें बहुधम युक्का 
जितेन्द्रिया सवंकलासु दक्षा ॥ ८8 ॥ 
कन्या लग्न में उत्पन्न कन्या भाग्यवती, सबका हित करनेवाली, 
अपने वर्ग में धर्म निष्ठ, इन्द्रियों को जीतनेवाज्ञी और चतुर 
होती है ॥ ८४ ॥ 
लग्ने हुलाख्ये चिरकालकृत्या 
भवेत्समन्दा प्रणयेन होना । 
सुगावता कान्तिचिचाऊता च 
तष्णाधिका नीतियिद्दानगाचा ॥ ८५ ! 
तुला लग्न में उत्पन्न खो दीघ सूत्री, मन्दबुद्धि, नन्नता से हीन, 
शर्वीलो, शोमारहित, अधिक तृप्णावाली ओर नीतिराहत 
होती है ॥ ८४ ॥ 
जारी भवेद्वूशचिकलग्नजाता 
'सुरूपगात्रा नयनाभिरामा । 
सुपुणयशीला च पतिबता च 
शुणाधिका सत्यपरा सदैव ॥ ८६॥ 
बृश्चिक लग्न में उत्पन्न खी सुन्दरी, सबसे प्रेम रखने तथा 
सुन्दर नेत्रांवाली, धर्मात्मा, पतिव्रता, गुण ओर सस्य से युक्त 
होती है ॥ ८६॥ 
चापोदये या वनिताऽभिजञाता 
सा वबुद्धिशरा पुरुषानुकारा । 
सामेकसाध्या विधिना कठोरा 
निःस्नेहयुछ्का प्रणयेन हीना ॥ ८७॥ 
घनुलग्न में उत्पन्न स्री बुद्धिमती, पुरुषाकृतियाक्षी) शान्ति से 
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कार्य करनेवाली, कठोराचित्त, स्नेह और नमूता से रहित 


होतो है ॥ ८७॥ 
संगोद्ये स्त्री सुभगा सुसत्या 
तौर्थानुरक्का हतशत्रपच्षा । 
प्रधानकृत्या प्रथिता च लोके 
गुणान्विता पुत्रवती सदैव ॥ ८८॥ 
मकर लग्न में उत्पन्न खो भाग्यवती, सत्य में तत्पर, तीर्षो' में 
असक्र, शत्रुजित्‌, अच्छा काम करनेवाली, ख्यात, गुणी आर 
पुत्रवती होती है ॥ ८८ ॥ 
कुम्मे च लग्ते वनिता सुजाता 
स्रोजन्मदक्षा क्षतजादिता च। 
नित्यं गुरूणा सुचिरुद्धचेष्ठा 
व्ययाधिका पण्यपरा छतध्ना ॥ ८६ ॥ 
कुम्भ लग्न में उत्पन्न खी जन्म से हो चतुर, त्रण आदि से 
पीडित, बो से विरोध रखनेवाली, अधिक ख़र्च करनेवाली, पुण्य 
करनेवाली ओर अहसान न माननेवाली होती है ॥ ८६॥ 
मीनोदये स्त्री वहुपुत्रपोत्रा 
पतिव्रता वान्धवलोकमान्या । 
सुनेत्रकेशा सुरविप्रभक्रा 


नयान्विता प्रीतिपरा गुरूणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
मोन लग्न में उत्पन्न खो बहुत पुत्र-पौत्रांवाली, पतिप्यारी, 
बान्धवादि से मान्य, सुन्दर नेत्रा तथा केशांवाली, देवता ओर 
याहःणों की भक्ति करनेवाली, नमता से युक्त और गुरुजनों से 
प्रीति करनेवाली होती है॥ ३० ॥ 
-तिथोनां-फला नि. 
नारो यदा त्वग्नितिथो सुजाता 
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सौभाग्ययुक्का पतिवल्लभा च । 
सुपुण्यशीला वहुपुत्रपो त्रा 
परागमश्ञानविराजमाना ॥ ६१ ॥ 
जिस कन्या का जन्म प्रतिपदा तिथि को हो, वह कन्या सौभा- 
ग्यवती, पतिप्रिया, पुण्य-दान करनेवाली, अनेक .पुत्र-पौत्रों से युक्त 
` और सोच-सम कर काम करनेवाली होती है ॥ ३३ ॥ 
नारी सुवेषा वहुकान्तियुक्का 
द्यार्विता पार्थिववरलभा च । 
सुनेत्रकेशा वहुधसरक्ता 
सदा छितीयाप्रभवा मनोज्ञा ॥ ६२॥ 
जिस कन्या का जन्म द्वितीया तिथि सें हो, वह कन्या सुन्दर 
वेप धारण करनेवाली, सुन्दर, दयायुक्क, राज-द्रवार में सम्मान 
प्राप्त करनेत्राल्ली, सुन्दर नेत्रौ तथा केशोंवाल्ली और अपने धर्म में 
` तत्पर रहती है ॥ ३२ ॥ 


सोम्या ठतीयाप्रमवा सुसत्या 
सवेर्खुमन्दाचिरंकालङ्त्या । 
तीर्थाबुरक्ला वनिताभिजाता 


गुणान्विता पुत्रवती खुपोत्रा ॥ ६३॥ 
जिस कन्या का जन्म तृतीया तिथि में हो, वह कन्या सत्य 
बोलनेवाली, सरल तथा गर्भीर स्वभाववाली, दीघंसुत्रताहीन, 
गुणो, पुन्नों तथा पौत्नों से युक्त ओर तीर्थो में अनुरक्त रइनेघाली 
होती है ॥.३३॥ 
सदा नृशंसा वन्तिताऽतितीक्ष्णा 
सा खी सकामा व्यभिचारशीला । 
द्यते रता धमेविचेकहीना 
तारी चतुर्थतिथिषु प्रजाता ॥ ६४॥ 
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जिस कन्या :का जन्म चतुर्थी तिथि में ही, वह कन्या क्रर, 
खोलुप, अतितोक्ष्ण स्वभाववाळी, व्यभिचारिणी, जुआरिन, धे 
आर विवेक से होन होतो है ॥ ३४॥ 
इष्टेयुता वन्घुभिया सुशीला 
दक्षा सुकायं सुखसंयुता च । 
परोपकारे निरता विरक्का 
यस्याः प्रसूतौ किल पञ्चमी स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिस कन्या का जन्म पञ्चमी तिथि में दो, वह कन्या इष्ट जनों 
से युक्न, बन्धुप्रिय, सुशीक्ष, छार्यदक्त, सुखसम्पन्न, परोपकार में 
निरत और विरक्त होती है ॥ ३१ ॥ 
षष्ठयां प्रजाता वनिता सुसत्या 
नारीग्रधाना जनवल्लभा च । 
श्लेष्माधिका क्रोधपरा कठोरा 
मद्दाव्यया 'नीतिविहीनगात्रा ॥ ६६॥ 
जिस कन्या का जन्म षष्ठी तिथि में हो, वह कन्या सत्यमापिणी, 
खियों में प्रधान, जनमिय, कफप्रकृति, क्रोध करनेवाली, कठोर- 
हृदया, व्यय अधिक करनेवाली और नीति से विहीन होती है।३६॥ 
विशालनेत्रा प्रमदा मनोज्ञा 
नयान्विता देवगुरुप्रसक्का । 
झुदानशीला निगमैः समेता 
। तिथ्यकजाता विगताभिमाना ॥ ६७॥ 
जिस कन्या का जन्म सप्तमी तिथि में हो, वह कन्या बहे नेत्रॉ- 
वाल्ली, सुन्दर, नीतिज्ञ, देवता और गुरुजनों में प्रीति रखनेवाली, 
दानशी ल, शाखो सें श्रद्धा रखनेवाली और निरभिमान होती है ॥६७॥ 
भियामिषा पानरता कुरूपा [ 


डष्स्वमावा सुतवित्तहीना । 
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दयाविहोना विकृतानुकारा 
गौरीपतेयंत्प्रसवे तिथिः स्यात्‌ ॥ ६८॥ 
सिस कन्या का अन्म अष्टमी तिथि में हो, बह कन्या मांस” 
भक्षण करनेवाली, म्प, कुरूप, दुष्टस्वभाव, पुत्र एवं वित्तविद्दीन, 
दृयारहित थोर नीचो के संसर्ग में रहनेवाल्ली होती है॥ ३८॥ 
कुडुस्वहीना ललना कठोरा 
__ पराङ्मुखी सवणुहस्य कार्ये : 
कन्येब दुश व्यसने: प्रयुक्ता | - 
यस्याः प्रसूतो नवमीतिथिः स्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
सिस कन्या का जन्म नवमी तिथि में हो, वह कन्या कुटुस्व 
विहीन, कठोरचित्त, घर के काम-काज न करनेवाली, दुष्स्वभाद 
और व्यसनं में आसक़ रहनेवालो होती दै ॥ ६६ ॥ 
नारी भवेद्धर्मपरा खुद्दर्म्या 
. ध्रलस्बकणठा 'घनधान्ययुक्ता ! 
देवाचेने प्रीतिकरा खुपुचा 
, यस्या जनो स्याद्दशमीतिथिस्तु ॥ १००॥ 
` जिप्त कन्या का जन्म दशमी तिथि में हो, वह कन्या घम” 
परायण, महला में रहनेवाळी, लंबी गर्दनदाली, धन अर धान्य 
से युक्क, देव पूजक और सुन्दर पुत्रांवाली होती है॥.१०० ॥ 
देवडिजार्चाचत दानशीला . 
पुण्येकचित्तोत्तमकमंदक्षा । 
नानाथविच्छास्ूपरणगमनज्ञा 
चैकादशी जन्पतिथिभवेत्सा ॥ १०१॥ 
जिस कन्या का जन्म एकादशो तिथि में दो, वह कन्या देवत्ता 
खर द्विजं की पूछा, सत्कार तथा ब्रत छरनेवाद्धी एवं दानशाद्ध. 
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पुण्य-दान करनेदांक्षी, सत्कार्या के सग्पादन में चतुर, कुशाग्रबुद्धि, 


शाख तथा क्लोक-व्यवहार में कुश होती है ॥ १०१ ॥ 


जलाश्रये प्रीतिकरा सुशीला 
निजालये वासविलासयुक्का । 
सुरेन्द्रभावापररन्धपत्षा 
या द्वादशीजा वनिता प्रधाना ॥ १०२ ॥ 
जिस कन्या का जन्म द्वादशी तिथि में हो, वह कन्या जलीय 
प्रदेशों में रुचि रखनेवाली, सुशो, अपने वासस्थान को सुसज्जित 


रखनेवाली, देवमङ्ग, दूसरे के अवगुण की द्धानबीन करनेवाली 
तथा चतुर होती है॥ १०२ ॥ 


रूपान्विता धर्मपरा सुसत्या 
सच्छाखस्रवेत्री सुरवप्रचीणा । 
क्षमान्विता सवेजितारिपक्षा 
या कामिनी कामतिंथो प्रसत ॥ १०३ ॥ 
जिल्ल कन्या का जन्म म्रयोदशो तिथि भें हो, व्ह क 
धर्मेपरायण, सत्यवादिनो, शाख-पथ पर चलनेवाली, गानविद्या 
में निपुण, अमाशोल और शब्रुद्सनकारिणी होती है ॥ १०३ ॥ 
कन्द्पंतीलारतकायदक्ता 
विरुद्धचेष्टा पतिपुत्नहीना । 
स्याद्रपबीजा मलिना कुशीला क 
चतुद शीजाऽतिविचित्रचित्ता ॥ १०४ ॥ 
जिक कन्या का अन्म चतुर्दशी तिथि सें हो, वह कन्या कास- 
शाख सें प्रेस रखनेवाळ्ी, फार्य चतुर, ः 
पति-पुश्नविद्दी न, रूपवती, मलिन, 


:शोक्ा रि 
गति रखनेदाद्वी होती है ॥ १०४ ॥ दुःशीक्षा और विचित्र अति- 





न्या सुन्दर, . 
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खुचारुवक्त्रा द्विजदेवभक्का 
पतिभिया साधुखशीलदचक्षा । 
गृहस्थकार्य सुविधिभवीणा 
यदुरूबो दर्शतिथौ खुपुरय: ॥ १०५॥ 
जिस कन्या का जन्म अमावास्या तिथि में हो, वह कन्या 
सुसुखी, द्विज और देवताओं की भक्ति में तत्पर, पतिवरुद्धभा, 
सञ्चरित्रा, लुशीज्ञा और गृहकार्यचतुरा होती है ॥ १०९ ॥ 
सुचारुमत्तिः सुगुणा सलजा 
साध्वी सुपुत्रा सुखिनी कलाज्ञा । 
विशालनेत्रा विधुवन्मुखी स्वा- 
दढुद्ववश्चान्द्रतिथौ सुकान्ता॥ १०६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म पूर्णा तिथि में हो, वह कन्या सुन्दर, 
शुणवती, लज्ञायुक्त, पतिन्नता, पुत्रवती, सुखसम्पन्न, कला-फुशक्ष, 
विशाल नेन्नोंवाली, चन्द्रमुखो और सुन्दर पतिवाली होती है ॥१० ६॥ 


वारफलस्‌ 


तीक्ष्णा च सुभगा चैव प्रचण्डा तेजसान्विता। 
षड्खास्वादिनी कन्या जायते रविवासरे ॥ १०७॥ 
_ जिस कन्या का जन्म रविवार के दिन हो, वह कन्या तीचण 
स्वभाव, सुन्दर, प्रचण्ड, कान्तियुक्क ओर पद्रस के भोजन में 
प्रीति रखनेवाली होती है ॥ १०७ ॥ 
सुस्निग्धा सुभगा चैव सुस्मिता चाठभूषणा | 
जलकेलिकर निस्य जायते चन्ट्रवासरे॥ १०८॥ 
जिस कन्या का अन्म चन्द्रवार के दिन हो, वह कन्या दयावती, 
सुन्दर, हसमुख, अलंकारो से परिष्कृत होनेवाळी आर जल-क्रोडा 
द्वारा आनन्दोपभोय करनेवाली होती है ॥ १०८॥ 
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प्रचण्डा तेजसा नित्यं छत६्ना कोधसयुता । 
कौ सुस्भदस्रनिरता जायते भौमवासरे ॥ १०६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म सोमवार के दिन हो, वह कन्या प्रचण्ड, 
कृतघ्न, क्रोधिनी ओर फोसुम्भ वस्त्र धारण करनेवाली होती 
है॥ १०६॥ हार 


शुभानिश्षु वाक्येषु रञ्जते मिष्रभाषिणी | 
थमकमरता नित्यं जायते वुधवासरे ॥ ११० ॥ 
जिस कन्या का अन्म बुधवार के दिन हो, वह कन्या सुन्दर, 
अनिष्ट, चिन्तन करनेंवाळी, मधुरभाषिणो ओर घम-कर्म में निरल 
होती है ॥ ११० ॥ 
पापकमंविहोना च घनधान्यसमस्विता । 
देवद्विजाचिता नारी या जाता गुरुवासरे॥ १११॥ 
जिस कन्या का जन्म गुरुवार के दिन हो, वह कन्या पाप्राचरण 
न करनेवाली, धन-धान्य से युक्क और देवताओं तथा ब्राहमण! का 
न्मान करनेंवाली होती है ॥ १११॥ | 


वस्रासरणसम्पन्ना गजवाजिसमन्विता । 
साध्वी पुत्रयुता कन्या या जाता सगुवासरे ॥ ११२॥ 
जिस कन्या का जन्म शुक्रवार के दिन 
आभूषणों से युक्क, घोदे, हाथियों से सम्पन्न, 
पुत्रावाह्नी होतो है ॥ ११२॥ 
मलिना च कुवेषा च प्रगल्मा वैरकारिणी । 
अस्पडुभा द्याहीना कन्या जाता शनेर्दिने ॥ ११३ ॥ ` 
केन्या का अन्म शनि के दिन हो, वह कन्या सक्षिन, 


कुवेष, - ढोठ, विरोधिनी पुत्राचाद्ध ! है 
है ॥ ११३ ॥ १ सस्पुत्रावाब्यी शौर दयाहीन होतो. 


सदाचारिणी ओर 


हो, वह कन्या वरो रौर . 
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नक्तन्नफलानि 
अश्विन फल म्‌ 
जाताश्विनीषु प्रमदा मनोज्ञा 
प्रमूतकोशा प्रियदर्शना च । 
प्रियंबद। सर्वसहाभिरामा 
बुद्धयन्विता देवशुरुप्रसक्रा ॥ १६४॥ 
जिल कम्या का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो, वह कन्या सुन्दर, 
धनाढ्य, प्रियदर्शन, प्रिय बात कहनेवाजी, सुख-दुःख सहन करने- 
चाली, मनोइारिणो, युद्धियुक्त, देवता और गुरुजन सें श्रद्धा करने- 
वाली होतो है ॥ ११४ ॥ 
सरणोफनम्‌ 
ख्रीवा मुख्या भरणीपु जाला 
भवेन्नृशंसा कलहमिया च । 
सुदुरचि'वा धिभवैर्चिद्दीना 
इतप्रतापा सततं कुचेला ॥ १६५ ॥ 
जिस कन्या का जन्म भरणी नक्षत्र में हो, वह कन्या सिया में 
प्रधान, निर्भय, कलहरारिणी. दुष्ट स्वभाव, विभनहीन, तेअर हित 
आर मलिन वेघ घारण करनेघाळ्नी होतो दै ॥ ५१४ ॥ 
कत्तिका फल स्‌ 
जाता भवेत्खी यदि ङत्तिका खु 
क्रोधाधिका युद्धपरा विरक्का | 
प्रदेषिणी वन्धुज्ञनेन हीना 
श्लेप्माधिका ज्ञामतनुः सदेंच ॥ ११६ ॥ 
सिक्त कन्या का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हो, नह कन्या क्रोधिनी, 
मगइालू, विरक्त, दप रखनेवाली, बग्घुविहीन, कफप्रकृति आर 
शरीर से कृश होती है ॥ ११६॥ 
२२ 
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रोहिशीफलस्‌ 


जाता भवैस्स्त्री यदि रोड्णीछ 
प्रसन्षगात्रा छुचिर प्रभतता । 
पतिप्रधाना पिठ्माह भद्धत 
सुपुत्रकन्याचिसबैः समता ॥ ११७ ॥ 
निस कन्या का जन्म रोहिणी नक्षत्र सें हो, वह कन्या सुन्दर 
शरीरवाली, पवित्र, पतयधानच्त्ति, पति की आज्ञा झं रहनेबाली , 
माता ओर पिता में भक्त रखनेवाजो, पुत्र, कन्या और रेरयष सें 
युक्क होती है ॥ ११७ ॥ 
मुग शिरल्लः फलम्‌ 


मातुः पिठुः प्रशस्ता च कन्यका धनभागिनी । 
कृपणा चाम्यसक्का हि सृगमें जायते भबम ॥ १९८४ 
जिल्ल कन्या का जन्म दूगशिर नचत्र में हो, वह ना ओर 
पित्ता को आज्ञा म रहनेवालो, धनयक्र; कृपय आर दसरे प्रे 
घासङ्गि रखनेचाली होती हैँ ॥ १५८४९ 


आद्वीफलम्‌ 


पापकमप्रसक्का च कुरूपा कलह पिया । 

आदाजाता भवेत्कन्या रढचेरा सदेत्र हि ॥ ११६ ॥ 

जि कन्या छा जन्म चार्द्रा नक्षत्र में दो, चह कन्यां 
पापाचरण करनेवाली, कुरूप, छलहकारिणी और पुट विरोध 
रखनेवाळ्ो होती ई ॥ ६१६ ॥ 


पुनध्रसुफक्चस्‌ 
तमाशालप्रसक्का च कन्यका वान्धवधिया | 
ऋदरा परलोकाथा पुनचखुखवा भवेत ॥ १२० ॥ 
पछ कन्या का जन्म पुनव नक्षत्र में हो, वह कन्या लंडन 
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शोल, सुशील, बन्धु-घगे में प्रेम रखनेंचालो, मेजजोल रखनेवाली 
आर परलोक का भ्यान रखनेवाली होतो है ॥ १२० ४ 
. पुष्यफलस्‌ 
धर्सबुद्धिसदारूढा सर्वकायंकरी सदा । 
प्रशस्ता कन्यका चेच जायते पुष्यसंज्ञके ॥ १२१॥ 
जिस कन्था का अन्म पुष्य नचत्र में हो, वह कन्या धर्मबुद्धि 

रखनेवालो, समस्त कार्या की करनेवाली और विशाल हृदया होती 
हैँ ॥ १२१ ॥ 





अशलेपाफलस्‌ 
श्रचण्डा च छतच्ना च कुरूपा कलहप्रिया | 
कन्यका प्रससछा चाश्लेपा जाता सुनिश्चिता ॥ १२३ 
जिस कन्या का अन्म आश्लेपा नचत्र में हो, घह कन्दा प्रचण्छ. 
कुतघ्न, कुरूप, कलहकारिखी गौर प्रेमी के प्रेम को निबाइनेचांलं 
होतो है ॥ ५२२॥ 
सघाफलम्‌ 
महाह भोजने सक्का कन्या भोगवती तु सा ! 
पितृदेवाचने .रक्का मघायां जायते तु या ॥ १२३॥ 
जिस कन्या का जन्म मघा नचत्र में हो, वह कन्या" बहुसूल्य 
भोजन करनेवाली, भोगिनो, माता-पिता और देवतं में भि 
रखनेचाली होती हे ॥ १२३ ॥ 
पूर््ा फा रंगुनी फलस 
त्यागशीलविहीना च लोभक्रोधविवधिनी । 
कन्यका दढकामा च जायते नागदेवते ॥ १२४ ॥ 
जिस कन्या फा जन्म पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र में दो, वह कन्या दान 
आर शील से हीन, लोम अर क्रोध बढानेवाली तथा इढ्‌ मनो- 
रथांबाली होती है ॥ १२४ ॥ 
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उत्तराफ। रंगुनी फल म्‌ 
अर्थसञ्चयसंयुक्का कन्यका छिद्रकारिणी । 
उस्तराफाल्गुनीजात! किञ्चिद्वमबती भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जित कन्या का जन्म उत्तराफ'ठ्गुनी नक्षत्र सें हो, वह कन्या 
धन-सञ्जय करनेवालो, छिद्रान्देषण में तत्पर ओर धर्म में थोडो 
श्रद्धावाल्ली होती है ॥ १२९ ॥ 
इर्तफजस्‌ 
तीक्ष्णा च दढकाम। च परद्रव्यापहारिणी । 
स्वकमंकुशला कन्या जायते चाकदेवते ॥ १२६ ॥ 
जिस कन्या का अन्म हस्त नक्षत्र मे डो, वह कन्या तोड 
स्वभाव, पुष्ट मनोरथांचालो, परद्रव्य के अपहरण में प्रवीण और 
अपने कार्य में कुशल होती है ॥ १२६ ॥ 
चित्राफलम्‌ 
गुक्काम्भरधरा कन्या हास्यकामिजनपिया | 
पितृद्वाचने लक्का जायते त्वाष्ट्देबते ॥ १२७॥ 
जिप्त कन्या का जन्म चित्रा नचत्र में हो, वह कन्या श्वेत वस्त्र 
पद्दननेवाळी, हास्यप्रिय तथा कामिजनप्रिय और सात्ता- पित्ता तथः 
देवताओं को भक्ति में तत्पर रहनेंवाली होती है ॥ १२७॥ 
स्वातीफलम्‌ 
निरालस्या निरूपा च कुत्सिता च जयाल्विता । 
कन्यका चाप्रमादी च जायते वायुदैचते ॥ १२८॥ 
र जि कन्या सदर स्वातो नचत्र में हो, वह कन्या भ्रालस्य- 
हन, रूपहीन, कुत्सित कम करनेवाली, सफल मनोरथोवाली और 
प्रमाद न करनेवाली होती है ॥ १२८॥ 
, विशाखाफलस्‌. 
धमं मुखविनोता च प्रज्ञाघनसमस्विता | 
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छ्विदंवते तु सञ्जाता कन्यका सत्यवादिनी ॥ १२६॥ 
जिस कन्या का जन्म विशाखा नक्षत्र में हो, वह कन्या थमं - 
कर्म करनेवाली, नम्न, विदुषी, घनसम्पन्न ओर सत्यवादिनी होतो 
है ॥ १२६ ॥ 
अनुराधाफलस्‌ 
वहुसुग्लोभसम्पञ्ना मद्यमांसरता सदा । 
कन्यका चान्यसंसक्का जायते मित्रदेवते ॥ १३० ॥ 
जिस कन्या का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हो, वह कन्या अधिक 
भोजन करनेवाली, खोभसम्पन्न,, मद्य और मांस सेवन करनेवाली 
अर अन्यासक्क होतो है ॥ १३० ॥ 
ज्येष्ठाफल स 
शसत्रोपघातिनी चेच महाकलहकारिणी । 
कन्यका चातितीक्ष्णा च जायते इन्द्रदैवते ॥ १३१॥ 
जिल्ल कन्या का अन्म ज्येष्ठा नचत्र में हो, वह कन्या शाख- 
पहार करनेवाली, रगड़ालू "गौर तीचण स्वभाववाली होती 
है ॥ १३१ ॥ 
मूलफदस 
पापकर्मा प्रचण्डा च कुकार्यनिरता सदा । 
कुलक्षयकरी कन्या जायते मूलभे च या॥ १२२॥ 
जिस कन्या का जन्म मूल नचत्र में हो, वह कन्या पापाचरण 
इरनेचाळी, महाप्रचण्ड, कुत्सित कार्य में निरत और चंशविच्छेद 
झरनेवाली होती है ॥ १३२ ॥ 
पूर्वापाढाफलस्‌ 
घर्मशीला विनीता च कन्यका सत्यवादिनी । 
थुण्यकर्मरता चैव जायते जलदेवते ॥ १३३॥ 
खिल कन्या का जन्म पूर्दोपाढा नचत्र में हो, वह कन्या धमः 
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` शोल, अत्यन्त चन्न, सत्यवादिनी और पुण्यकर्म करनेवाली होती 
है ॥ १३३ ॥ « 
उत्तराषादा फल म्‌ 
सती पियवचाश्चैव नित्यं चातिथिसेविनी । 
कन्यका जायते या तु वैश्वदेवे खुतान्विता ॥ १३४॥ 
जिस कन्या का अन्म उत्तराषाढा नक्षत्र में हो, वह कन्या 
पतित्रता, मधुरमापिणी, अतिथियों की सेवा करनेवाली अर 
पुत्रा से युक्क होती है ॥ १३४॥ 
अवणफलम 
बिनीता अरदधाना च कथालापप्रिया सती । 
कन्यका स्वकुले पूज्या जायते विष्णुदेवते ॥ १२५.॥ 
जिस कन्या का अन्म श्रवण नक्षत्र में हो, वह कन्या विनत्र, 
भ्द्वासम्पन्न, कथावातो में निरत, सदाचारिणी और अपने कुल 
में पूजा के योग्य होती है ॥ १३४॥ 
धनिष्ठाफलस्‌ 
अर्थार्थिनी च लुब्धा च पुष्पमाल्याम्चरप्रिया । 
कन्यका ह्यन्यसक्ला च जायते वसुदैवते ॥ १३६ ॥ 
सित कन्या का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हो, वह कन्या घनहीन, 
लोमी, फूल, माला, वख आदि में विशेष रुचि रखनेवाली और 
अन्यासक्ग होती है ॥ १३६ ॥ 
शतभिषाफलम्र 
पापकर्मप्रचएडा च नित्यसुद्वेगकारिणी । 
परोपकारिणी कन्या जाता वरुणदैवते ॥ १३७॥ 
जिस कन्या का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हो, वह कन्या पाप- 


कर्मोसक्क, उद्धत, चिन्तित तथा परोपकार करनेवाली होती 
है ॥ १३७ ॥ 
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पर्वाभाव्रपदफलस्‌ 


पापक्कर्मरता नित्यं कन्यका सब भक्तिणी । 
मायाविनी देवमक्वा जायते चैकपादभे॥ १३८॥ 
जिप रन्या का जन्म पूर्वाभाद्रपद नक्षत्तमें हो, वह कन्या 
पाप "कम में निरत, अच्याअच्य का सेवन करनेवाली, सायाविनो 
झर देवभक्त होतो है ॥ १३८॥ | 
डत्तराभाद्रपदफ लम्‌ 


सुबुद्धिधर्म क्का च गुणशीलसमन्विता । 
अहिवु$न्यदेवते तु कन्यका जायते हिया॥ १३६॥ 
जिस कन्या का जन्म उत्तरामाद्रपदईनक्षत्र में हो, वह कन्या 
बुद्धिमती, घर्मासक्क और गुण अर शील् से युक्त द्वोतो 
है॥ १३६ ॥ 
रेवती फलम्‌ 


मातपित्रम्रथश्वश्रणां देचब्राह्मणसेविनी 
अनुकूला हि कन्या5थ जायते पौ्णदैचते ॥ १४० ॥ 
माता-पिता, घर के बई लोगो, सासू-ससुरः देवता ओर 
ब्राह्मणा को भक्त ओर शाखानुसार व्यवहार करनेवाली होती 
है॥ १३०॥ | 
योगफलम्‌ 
विष्कुस्भयो गफलस, 
विप्कुम्मयोगे वनिता खुजाता 
दुत्रादिसौड्या पतिवट्लमा च । 
स्वातन्त्यकायै ग्रहकमंदक्षा 
उदारचेताः सततं वितीता ॥ १४९ ॥ 
जिप कन्या का अन्म विष्कुर्मयोग में हुआ हो, वह छन्या 
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पुत्र, पौत्र आदि से सुखी, पति की प्रिया, निमय काये करनेवाली, 


गृहकार्यकुशक्ष, उदारचित्त और विनम्न होती है ॥ १४१॥ 
गीतियोगफल म्‌ 
या प्रीतियोगप्रभवा पुरन्धी 
सच्छास्रविज्ञा धनधान्ययुक्ा । 
रूपान्विता दानकरा प्रवीणा 
प्रसन्नगात्रा जनवट्लभा च ॥ १४२ ॥ 
जिस कन्या का जन्म प्रीतियोग में हो, वह कन्या शास्त्रानुसार 
कार्य करनेवाली, धन-धघान्य-सम्पन्न, रूपवती, दान देनेवाली, 
चतुर, हसमुख ओर जनवएल्भा होती है ॥ १४२॥ 
आयुप्मद्योगफलस्‌ 
आयुष्मति स्याञ्चिरजीचिनी चै 
जाताइना कान्तिभराकरा सा | 
वनाद्विडुगं षु नदोषु सक्का 
विनीतवेषा वहुधमं शीला ॥ १४३ ॥ 
जप कन्या का जन्म आयुष्मान्‌ योग में हों, वह कन्या 
चिरजीविनी, तेजस्विनी, वन, पर्वत, क्रि्षा और नदी आदि में 
विहार करने को. इच्छावालो, समयोचित वश्च धारण करनेवाली 
आर धसनिष्ठ होतो है || १४३ ॥ 
सो माऱ्ययोगफल मू 
सोभाग्ययोगे सुभगा सुकन्या 
प्रज्ञायुता सत्यपरा धनाढ्या । 
ञमन्द्हास्या प्रियचादिनी च 
र सुगविता रूपयलेन नित्यम्‌ ॥ १४४ ॥ 
जिस कन्या का जन्म सौभाग्य योग सें हो, वह कन्या सुन्दर, 


42 PS 


। 
| 
। 








पाँचवाँ अध्याय ३३७ 


रा 


युद्धिमतो, सत्यवादिनो, घनाव्य, हॅसमुख, प्रियवादिनी और रूप- 
गर्विता होती है॥ १४४॥ 
शोभनयोगफलम्‌ 
नारी भवेच्डोभनयोगजाता 
शोभान्विता सत्पड्वादिनी सा । 
बुद्धथन्विता दस्भविह्दीनगात्रा 
पुत्रान्विता सद्व्यवद्दारदच्त। ॥ १४५ ॥ 
जिस कन्या का जन्म शोभन योग में हो, वह कन्या रूपवती, 
मघुरभाषिणी, बुद्धिमती, आडम्बरविहीन, पुत्रवत आर व्यव- 
हारकुशल होतो है ॥ १३४॥ 
अतिगणडयोराफलस्‌ 
जाता५ऽतिगणडे प्रमद्‌! मनोज्ञा 
चिशालवक्त्रा वहुगचेरोषा । 
कलिप्रिया कोधयुत्ता कुरूपां 
विवेकद्दीना व्यसनाभिभूता ॥ १४६ ॥ 
जिस कन्या का अन्म अतिगण्ड योग में हो, वह कन्या 
सुन्दर, विकरालमुखी, मानिनी, कलहकारिणी, क्रोधयुक़्, कुरूप, 
दिवेङहीन और अनेक व्यसनोंवाली होती है ॥ १४६ ॥ 
सुकम योगफखम्‌ 
सुकमेयोगे प्रमद्‌ ्रसूता 
प्रज्ञाधिका सवंकलाप्रवीणा। 
सत्साहसा दानरता ङुतश्षा 
परोपकारे निरता सदैव ॥ १४७॥ 
सिस कन्या का अन्म सुमा योग में हो, वह कन्या बुद्धिमती, 
गहाय में निपुण, घैर्यवाली, दान देनेवाली, कृतश आर परोप- 
कारिणी होती है ॥ १४७ ॥ 
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-घातियोगफलस्‌ 
घृत्याख्यंयोगे वनिता विधिज्ञा 
प्रज्ञाधिका सत्यपरायणा च | 
द्यान्विता सा विनयेन युर! 


प्रशान्तगर्वा बहुपुत्रपौत्रा ॥ १४८॥ 
जिस कन्या का जन्म धृति योग में हो, वह कन्या विधि- 
बिधान से निपुण, वुद्धिमती, सत्यवादिनी, दयावती, विनम्र, 
साम्य प्रकृति और अनेक पुत्र-पौत्रों से सम्पन्न होती है ॥ १४८ ॥ 
शुलयोगफलम्‌ 
शूने कुरूपा शुभवुद्धिहीना 
सत्कर्म विद्याविनये विहीना । 
शलस्य रुकू तजठरे नितःन्त 
दस्मान्विता पानपरां कृतज्ञा ॥ १४६ ॥ 
मिप कन्या का अन्म शूल्लयोग में हो, वह कन्या कुरूप, सदूख्रुद्धि- 
विहीन, सस्कम, विद्या और विनयहोन, शुक्रोगिणी, पाखारडनो, 
मद्यप र कृतज्ञ होतो है ॥ १४६ ॥ | 
गण डयोरफलम्‌ 
दुष्टा सुहृत्कायंपराङ्सुखी सा 
कोधान्विता वन्घुजनेन हीना । 
या गण्डयोगे मदा सुजाता 
मचण्डगण्डा पुरुषस्त्रभावा ॥ १४० | 


जिस कन्या का जन्म गरड योग से हो, वह कन्या दुष्ट स्वभाव, 
मित्रों का कार्य न करनेवाली, 


कपो लोचाली और पुरुषों काया स्वभाववाली होती है ॥ १४० ॥ 


बृद्धियोगफक्षस्‌ 
जाता सुनारी किल वृद्धियोगे 


क्रोधिनी, वन्धुविहीन, विकराल - 
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धनान्विता दस्भविहीनगात्रा । 
सुस डग्रहे प्रोतिकरा खुदचक्षा 
सुपूजिता पुण्यवती सुशीला ॥ १५१ ॥ 
जितका अन्म वृद्धि योग में हो, वह कन्या धनवती, दम्मविहीन, 
सञ्चय करनेवाली, चतुर, सम्मानपात्र, पुण्यवती ओर सुशील 


होतो है ॥ १४१ ॥ 
ध्रवयोगफल स्‌ 


भुवे खुमान्या सुभगा सुपुत्र 
चमान्विता सदूव्यचहारदच्ता । 
प्रसन्नवाक्र्या घनधान्ययुक्ता 
शासत्रानु रहा जनवल्लमा च ॥ ९४२ ॥ 
जिस कन्या का जन्म धुव योग में हो, वह कन्या सुन्दर, सुन्दर 
पुत्रांवाली, क्षमाशो ल, व्य़वहार-कुशक्ष, मधुरभापिणी, धन-घार्य 
सम्पन्न, शाखानुरक्त और जनप्रिय होती है ॥ १५२ ॥ 
व्याघातयोगफल सू 


व्याघातजाता खलु घातकत्रीं 
हासत्यगा प्रीति विहीनगात्रा । 


दयाविहीना कृपणा कृत घना 
दृम्भान्विता युद्धपरा विरक्का॥ १५२ ॥ 
मित कन्या का जा प्याघात योग में हो, वह कन्या घात 
करनेवाली, असत्यः:  नेति-विहीन, दयाहोन, कृपण, कृतरन; 
पाखण्ड करनेवाली, *गडालू और विरक्क रहनेवाली होती 
हैं ॥ १५३॥ 
इपणयोगफलम्‌ 
जाताउवला हपणनाप्षि योगे 
प्रसिद्धकृत्या खुभगा रतज्ञा | 
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रक्वास्बरा हेमंविभूषणाळ्वा 
स्निग्धगात्रा सुखको तियुकूा ॥ १५४ ॥ 
सिस कन्या का जन्म हषेण योग में हो, वह कन्या कायचतुर, 
सुन्दर, कृतज्ञ, ज्ञाल वसनो से प्रोति रखनेवाली सुवणं के आभ्‌- 
पण धारण करनेवाली, सुन्दर शरीर, सुख ओर कीर्ति से युक्त होती 
है॥ १६४४ ॥ 
घञ्रयोगफलम्‌ 


या चञ्रयोगे प्रमदाऽभिजाता 
सा वज्रयुछ्ता शुभभूषणाच्या । 
प्रशाधिका वन्धुजनेघु सक्का 
सत्यान्विता दानपरा सुद्चा ॥ १४५४ ॥ 
जिप्त कन्या का जन्म वज्र योग में हो, चह कन्या वज्राड्रित, 
अलक्कारपृण , बुद्धिमती, बन्धु-बान्धवों से प्रेम रखनेवाली, 
पत्यवादिनी, दान देनेवाळी और सुचतुर होती है ॥ १५४ ॥ 
पिद्धियोगफक्षम्‌ 
या सिद्धियोगे वनिता प्रसूता 
ह्यदारचित्ता सुभगा सुकृत्या । 
सच्छास्त्रयुक्ता प्रणता द्विजानां 
नारी भवेद्रोगविवाजिता च ॥ १५६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म सिद्धि योग में हो, चह कन्या उदारचित्त 
सुन्दर, काय चतुर, शास्त्रानुसार काय करनेवाली, द्विज आदिको से 
विनम्र रहनेवाळी और रोगविहीन होती है ॥ १४६ ॥ 
व्यतिपातयोगफल म्‌ 


जाताङ्गना या व्यतिपातयोगे 
वदा कुरूप। कलहभिया च । 
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रोगान्विता पापरता प्रगरभा 
जनैर्विहीना विछतानुकारा ॥ १५७॥ 
जिस कन्या का जन्म व्यतिपात योग में हो, वह कन्या कुरूप 
कलहकारिणी, रोगिणो, पापपरायण, भ्रष्ट, मनुष्यविद्दीन और 
विकराल अकृतिवाली होती है ॥ १२७ ॥ 
वरीयसः फळ स्‌ 
वरीयसि स्यात्प्रमदा सुजाता 
नयान्विता प्रीतिकरा गुरूणाम्‌ । 
सा सवदा दानरता खुदक्षा 
नारी भवेत्कीतियुता सुरूपा ॥ १५८ ॥ 
जिस कन्या का जन्म वरीयान्‌ योग में हो, वह कन्या नीति" 
निप॒ण, गुरुजनों को प्रेमपात्र, दानशोला, चतुर, कोतिशाब्विनी 
आर सुन्दर स्वरूपवाली होती है ॥ १४८ ॥ 
परिघयोगफलस्‌ 
जाता भवचेत्खी परिघाभिधाने 
ह्यसत्यरक्ला चमया विहीना | 
सद्‌ादपभाषी विजितारिपत्षा 
महाव्यया पानपरा सदेच ॥ १५६ ॥ 
जि कन्या का जन्म परिघ योग सं हो, वह कन्या झुठ बोलने. 
बाळ, क्षमाहीन, अल्पभाषिणों, शत्रुदमनकारिणी, ख़चं अधिक, 
करनेवाली और मद्यप होती है ॥ ११९ ॥ 
शिचयोगफलस्‌ 
सन्मन्त्रशाख्ामिरता नितान्तं 
जितेन्द्रिया चारुवचाः सुशीला | 
शिवे सुयोगे प्रमदाभिजाता 
तस्याः शिवं स्याच्छिवसुप्रसादात्‌ ॥ १६०॥ 
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जिस कन्या का जन्म शिव योग में हो, वह कन्या मन्त्र-तन्त्र 
ठं रुचि रखनेवाली, इन्त्रियजित्‌, मधुरभापिणो, सुशील जोर 
शहरजी के प्रसाद से सफलमनोरथ होती है ॥ १६५ ॥ 
| सिद्धियोगफलस 


या सिद्धियोग प्रमदाउभिजाता 
सुखान्विता सत्यपरा खुगोरा । 
प्रज्ञाधिका दानदयाबुरक्का 
सिद्धयन्ति कार्याणि ऊृतानि तस्याः॥१६१॥ 
जिए कन्या का जन्म सिद्धि योग में हो, वह कन्या सुखसस्पन्न, 
छत्यदा दिना, गौर यणंवाली, बुद्धिमती, दानदान्री, दयावती तथा 
सफल मनोरथोवाली होती है ॥ १६१ ॥ 
साध्ययोगफलम्‌ 
या साभ्ययोगे बनिता सुरूपा 
नूनं विनीता धनधान्ययुक्ा । 
सन्मन्त्रथिद्याविधिनैच सवे 
संसाधयेत्सत्री जनवल्लभा च ॥ १६२ ॥ 
जिल्त कन्या का जन्म साध्य योग में हों, वह कन्या सुन्द्र, 
विनस्न, घन-घान्यसम्पन्न, सन्त्र-तन्त्र में रुचि रखनेवाली और जन- 
प्रिय होती हे ४ १६२॥ 
शभयोगफल्म्‌ 
शुभे सुयोगे प्रमदा प्रमत्त 
विशालनेत्रा शुभवाग्विलासा | 
शुभोपदेश प्रकरोति सवै 


शुभस्य कर्जा शुभलक्षणा च ॥ १६३ ॥ 
जिस कन्या का जन्म शुभ योग में हो, बह कन्या अनवधान- 


Es BS SMT ऱ्न्न्ना 
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चित्त, यड़े-बड़ो नेत्रोंचाली, मधुरभाषिणी, शुभोपदेश करनेवाली; 
सर्कार्यकत्री और शुभ लक्षणांवाली होती है ॥ १६३ ॥ 


शाक्लयोगफल स 


शुक्लोद्धवा चै वनिता ङतशा 
सन्मानशुक्लास्चरथारिणी च । 
जितेन्द्रिया सत्यरता सुसाश्वी 
भवेध्विनीता विज्ञिताश्पिक्ता ॥ १६३ !! 
जिस कन्या का जन्म शुक्ल योग में हो, वह कन्या कृतज्ञ, 
साननीय, श्वेत वख धारण करनेवालो, इन्द्रियजित्‌, सरयवादिनी, 
पततित्रता, विनम्न और शन्नुद्मनकारिली होती है ॥ १६४ ॥ 
ब्रह्मयोगफ लेस 
या ब्रह्मयोगे विधिचत्सुविज्ञा 
` सत्यान्विता दानरता खुहस्यों । 
शासत्रावुरक्का प्रचुरपभादा 
सपरिडता वाद दिवधादशीला ॥ १६५ ॥ 
जिस कन्या का जन्म श्रह्मययोग में हो, वह कन्या विचारशील, 
सत्यवादिनी, दान देगेवाली, महल से निवास करनेवाली. 
शाखानुरक्क, प्रमावशाजिनी, वाद-विवादशील अर तुपण्डित' 
होती है ॥ १६२ ॥ 
ऐन्द्रयोगफल म्‌ 


या चैन्ड्रयोगे प्रमदाऽमिजञाता 
नरेन्द्रपत्नी मथिता स लोके ¦ 
श्लेष्प्ाधिका दानरता खदच्ता 
बस्घुप्रिया सत्यसमभ्विता च ॥ १६६ ॥ ` 
जिस कन्या का जन्म ऐंन्द योग में हो, बह कन्या राजा की 
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पल्लो, लोकप्रसिद्ध, कफप्रकृति, दान करनेवाळी, सुचतुर, बन्धुम्रिम 
ओर सत्यवादिनी होती है ॥ १६६ ॥ 


बैधुतियोगफलम्‌ 


या वैध्वतीयोगभवा पुरन्धी 
` कठोरचित्ता कुरिलस्वभावा । 
दम्भान्विता दुट्टजनेऽनुर क्रा 
३ ` 
द्याभयाभ्यां रहिता सदैव ॥ १६७॥ 
जिप्त कन्या का अन्म वैधति योग में हो, वह कन्या कठोर चित्त, 

कुटिक्षस्वभाव, पाखरिढनो, दुष्ट जनों में संसक्र, दयाहीन और 
निमय होती है ॥ १६७ ॥ 


चरकरणुफलानि 
बवफल्ञस्‌ 
ववाभिधाने वनिताऽभिजाता 
सुकान्तिरूपा सुभगा. सुशीला । 
सस्या गृहं सवंसमृद्धियुक्कं 
स्वप्राप्तिपुरया हि भवेत्कृतज्ञा ॥ १६=॥ 
जिस कन्या का जन्म बत्र-नामक करण में हो, वह कन्या तेज- 
स्त्रिनो, ऐश्वर्यशालिनों, सुशीक्ष, समस्त समृद्धियो से युक घरवाद्वी, 
पुण्यवती और कृतज्ञ होती है ॥ १६८ ॥ 


बालवफलम 


या वालवे स्याहनिता5भिजातों 
प्रज्ञान्विता चारुचिलासयुक्का । 
वलाधिका धम परा मनोज्ञा 


गुणान्विता युद्धपरा सुमध्या ॥ १६६ ॥ 
जित कन्या का जन्म वाज़व-नासक करण में हो, वह कन्या 
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बुद्धिमतो, विज्ञासिनो, बलवतो, धर्म निए, सुन्दर, गुणवती, कलह" 
कारिणी और सूदममध्या होती है ॥ १६३ ॥ 
कोवफलस 
जाता यदा कौलवनास्नि करणे 
नूनं स्वतन्त्रा बहुमित्रपुत्रा । 
दयान्विता सत्यरता प्रगरभा 
सुकोमलाड़ी प्रियवादिनी च ॥ १७०॥ 
जिस कन्या का जन्म कोलव-नामर करण में हो, वह कन्या 
स्वतन्त्र, अनेक मित्र और पुत्रों से युक्क, दयावतो, सत्यवादिनो, 
धृष्ट, कोमलाङ्गी और प्रियवादिनी होती है ॥ १७० ॥ 
तेतिलफलम्‌ 


या तैतिले स्याहनिता सुमध्या 
प्रज्ञायुता यारुवचाः कलाज्ञा । 
सकान्तियुक्रा शुकम दक्षा 
विनीतवेपाभरणा सुशीला ॥ १७१ ॥ 
जिस कन्या का जन्म तेतिळ-नामक करण में हो, वह कन्या 
सच्ममध्या, प्रश्ञायुक्र, चारुभापिणी, अनेंक कला से युक्त, तेज- 
स्विनी, गुड कार्यच तुन, विनीत तेप ओर आसरण धारण करनेवाली 
तथा सुशील होती है ॥ 19१ ॥ 
गरफलस्‌ 


रामा गराख्ये करण्‌$सिजाता 

शूरा ऽति थीराऽत्तितरामुदारा । 
सच्छाख्रयुक्रा विजितारिपच्षा 

परोपकारे निरता सुदेहा ॥ १७२॥ 


जिस कन्या का जन्म गर-नामक करण में हो, वह कन्या यल्ल- 
२३ 
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चती, घैयंशाखिनो, उदार, शाखानुसार कार्य करनेवाली, शत्रुद्मन- 
कारिणो, परोपकारिणी और सुन्दर होतो है ॥ ३७२॥ 
-चणिजफलस्‌ 
यस्याः प्रसृतिर्वणिजे प्रबीणा 
वाण्ज्यकायं कुशला कलाख्या | 
प्रज्ञायुता मानविभूषणाळ्या 
सुमन्द्हास्या धनधान्ययुक्का ॥ १७३ ॥ 
जिस कन्या का अन्म वणिञज-नासक करण में हो, वह कन्या 
प्रवीण, वाणिज्य कार्य में चतुर, कल्वासस्पन्न, बुद्धिमती, मानिनी, 
हँसमुख और घन-धान्यसम्पञ्ञः होती है ॥ १७३ ॥ 
विष्टिफल्लमू 
भद्रासु जाता वनिता कुरूपा 
कठोरवाक्या पुरुषानुकारा । 
थ्रियाविहीना सततं कुचेला 
द दुष्टा कुमित्रा व्यसिचारशोला ॥ १७४॥ 
जिस कन्या का जन्म विष्टि-नासक करण सें हो, वह कन्या 
कुरूप, कटुभापिणो, पुरुषों की-सी आकृतिवाली, म्रियविहीन, सदा 
मल्िन वख धारण करनेवाली, दुः, कुत्सित मित्रोवाली और 
ब्यभिचारिणी होतो हे ॥ १७४ ॥ 
स्थिरकरणफलानि 
१ शकुनिफल्ञस्‌ 
याद्‌ शकनिषु जाता शाकुनश्षानशीला 
अतिसुललितदेहा सन्त्रवियाप्रबीणा। 
वहुयुवति सुसख्या चारुसौभाग्य्युक्का 


गुणगरणपरियुक्का सवेदा सावधाना ॥ १७२ 
कन्या को जन्म शकूनि-नासक कण में हो, दह कन्या 
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शकुन विचारनेवाली, सुन्दर और सुडोल देहवाल्ली, मन्त्रशाख में 
विश्वास रखनेवाली, अनेक सहेलियों से युक्त, सोभाग्यवती, गुख- 
हीन और सर्वदा सावधान रहनेवाली होती है ॥ १७९ ॥ 
चतुष्पदुफद्धस्‌ 
चतुष्पदे स्याइनिता विनीता 
चतुष्पदात्सत््वयुता सुशीला । 
असंग्रहा क्षीएशरीरवन्धा 
' स्वाचारद्दीना विक्रताबुकारा ॥ १७६ ॥ 
जिस कन्या का अन्म. चतुष्पद-नामक करण में हो, वह कन्या 
चोपायो से प्रीति करनेवाली, सुशील, सञ्चय न करनेवाली, दुबली- 
चतलो, आचारहीन ओर विङराल अकारवाखी होती है ॥ १७६ ॥ 
___ नागफढम्‌ 
नागेषु जाता प्रमदा प्रत्ता 
.- द्स्भान्विता दुएवचाः कुशीला । 
कलिभिया द्रोइरता कठोरा 
' . असत्यरक्का कुलघातिनी सा ॥ १७७॥ . ` 
जिस कन्या का जन्म नाग-नासक करण में हो, वह कन्या अमा- 
दिनी, दृग्भयुक्न, दुवोदिनी, कुशील, कलहकारिणो, त्रोहिणो, 
कटोरचित्त, असस्यवादिनी आर कुलघातिनी होती है ॥ ३७७ ॥ 
किस्तुब्नफलस्‌ 
किस्तुष्नजाता वनिता प्रगल्भा 
श्रम ऽप्य्मं समता मतिश्च । 
भैत्र्याममञ्या स्थिरता न किञ्चि- 
दङ्गेऽप्यनङ्ग विबला सदैव ॥ १७८॥ 
जिस कन्या का जन्म किंस्तुध्न-नामक करण' सं हो, वह कन्या 
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धृष्ट, धम और अधर्म तथा सैत्रो ओर अमेत्री में समानबुष्धि रखने- 
- चाळी और ल्लापरवाह तथा कामातुर होतो है ॥ १७८ ॥ 
सूर्यादिपरहांणां द्वाद्शभावफलानि 
क्षग्नस्थितसूयंफबरम्‌ 
मूत्तो रविस्तीब्रमुखां प्रसूते. 
नारी तथा तीबरुजा समेताम्‌ । ` 
दुश्स्वभावा सुकृशां छृतध्नां 
पराक्रक्वा प्रभया विद्दीनाम्‌ ॥ १७६ ॥ 
जिस नारी के अस्मलग्न में सूय हो, तो वह स्त्री तीब्र मुखवाली 
तथा रोगयुक्र, दुष्टस्वभाव ओर कृश शरीर, अहसान न माननेवाक्ो, 
पराये अन्न मं रत और भयरहित होती है ॥ १७३ ॥ . 
द्वितीयभावस्थितसूर्य फल स्‌ । 
धनस्थितोऽको धनधान्यहोनां | 
कठोरवाक्यां गतमकङ्किभावाम्‌ । | 
युद्धप्रियां द्वेषरतां खलां च | 
' नारी प्रसूते गतसौहृद च ॥ १८०॥ | 
जिस खो के धन भाव में सूर्य स्थित हो, तो वह खो. घनघाग्य- । 
रहित ओर कठोर वाक्य बोज्ननेव।ली, संक्रिमावरहित तथा कलह में | 
| 
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तत्पर, निरन्तर वेर रखनेवाक्षी और दुष्टप्रकत्ति होती है ॥ १८० ॥ 
तृतीयभावस्थितपू्यफलम्‌ 
« टतीयगस्तीक्ष्णकरः प्रसूते 
न सौख्येन हीनां वनितां सदैव । 
निरोगदेहां च सुरूपवक्तां 
विशाज्नवत्तोजनतां नितान्तम्‌ 
न्तम्‌ ॥ १८१॥ 
तीसरे घर में जिस खी के सूर्य हो, तो उच्च खो को सुखरहित, 
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निरोग शरीर, अच्छें शरीर एवं सुखवाळी तथा स्तनभार से नत्र 
करती है ॥ १८१ ॥ 
चतुथ भावस्थितसय फलम्‌ 
चतुथगस्तीक्ष्णकरः प्रसूते 
सौख्येन हीनां वनितां सदैव । 
सरोगदेहां चिकरालद एं 
प्रभाचिहीनां जनताविरुद्धाम्‌॥ १८२ ॥ 
जिस खरी के चतुथं भाष में सय हो, तो वह खी सुख से होन, 
सदा रोगयुक्न देहवाल्ी, भयंकर दाँतोंवाली, कान्ति से होन तथा 
सर्वंजनां से विरोध रखनेवाली होती है ॥ १८२ ॥ 
पञ्चम भाचस्थित्तसूयं फल स्‌ 
सुताश्चितः स्वरपसुतां प्रसूते 
नारीप्रधानां वतसयुतां च । 
स्थुलास्यदन्तां पितूमातृभक्तां 
प्रियंचदा ब्राह्मणसस्मतां च ॥ १८३ ॥ 
जिस खरी के पञ्चम भाव में सूय हो, तो वह खरी थोड़ी सन्ताम- 
` चालो, स्त्रियों में प्रधान तथा च्रतनियसयुक्क, चोड़ मुख तथा बढे 
दाँतांवालो, निज पिता-माता में भक्ति रखनेवालो तथा मिच बोलने- 
चाळी और ब्राह्मणों से सत्कार पानेवाळो होती है॥ १८३॥ 
घष्ठभावस्थितसूयंफलस्‌ 
षष्ठे दिनेशः कुरुते प्रगल्भां 
हतारिपक्षां वनितां विदग्घाम्‌ । 
प्रशान्तचर्या प्रियधम रूत्याँ 
धमानुरक्का सुमगा सुरूपाम्‌॥ १८४॥ 
जिप खी के पष्टमाव में सय स्थित हो, तो वह खी अतिशय 
-ढोठ, शत्रपक्ष को नाश करनेवाली तथा चतुरतायुक्क, शान्त व्यवहार- 
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दाळो, धर्म-राय में अभिरुचिवाली, धम में प्रीति रखनेवाली, 
सौभाग्ययुक्क और सुन्दर रूपवाली होतो हैं ॥ १८४ ॥ 
सपतममावस्थितसयंफल म्‌ 


सये ऽर्तसंस्थे पति भावयता 
नारी भवेत्सवखुखाडिमुक्का । 
सदैव रौद्रा प्रणयेन हीना , 
कफाश्रया किल्विषिणी कुरूपा ॥ १८५ ॥ 
जिस खो के ससम भाव में सयं स्थित हो, तो वह खी पति- 
बता, घर्मरहित, सदा सब सुखो से हीन, हमेशा क्रोधित रहने- 
चाळो, प्रेम से रहित, कफपक्ृति से युक़्, पाप-कर्म करनेवालो और 
कुरूपा होती है ॥ १८२ ॥ 
अष्टमभावस्थितसूयफलस्‌ 


सयोऽएमस्थानगतः प्रसते - ; 
दारिद्रथदुःखान्वित बन्चुगोत्राम्‌ । 
नारीकुघमोन्वितसचकुत्यां 
विषादयुक्कां चातजादिताज्ञोम्‌ ॥ १८६ ॥ 
जिस स्त्रे के अष्टमभाव में सूय हो, तो वह खी दारिद्रयदुःख 
से पीडित, अपने गोत्र के भाइयों से युक्क, पाप में तत्पर, खोरे कमे 
करनेवाळी, विपादसहित थोर घावयुक्न शरीरवाळी होती है ॥१८६॥ 


धर्म भावस्थितसबंफलस्‌ 
घमस्थितो वासरप: प्रसूते 
चारीं कुघमा प्रियसाइसां च। 
भाग्य बिद्दीनां बहुशत्रपत्तां 
, प्रभूतरोगां विभवैर्विद्दीनाम्‌ ॥ १८७॥ 
जिस खी के नवम भाव में सूर्यं हो, सो वह खो कुघमिंणी, 
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साहसो, भाग्यहीन, बहुत शचं. से युक, रोगयुक्न और धनहीन 
होती है ॥ १८७ ॥ । 
` दशम मावस्थितसूर्य फलम्‌ 
कर्माश्चितो वासरपः प्रसूते 
कुकर्मरक्का वनितां सदैव । 
प्रभावहीनां शिथिलां स्वरृत्ये 
| `: स्त्रभावकच्छाभ्यधिका नितान्तम्‌ ॥ १८८॥ 
: जिस खी के दशम माव में सूयं हो, तो वह खो कुकर्मिणी, कान्ति- 
होन, कार्य में शिथिक्ष और स्वमावदुष्ट होतो है ॥ १८८ ४ 
ल्ला भस्थानस्मित सूर्य फल स्‌ 
लामाध्षितः स्कुरुते दिनेशो 
| नारी सलामां बहुपुत्रपोत्राम्‌ । 
जितेन्द्रियां सवेकलासु दत्तां 
_ झषमान्वितां बान्धवपूजिता च ॥ १८६॥ 
जिल खो के ग्यारइवें भाव में सग्न हो, तो बद खो लाभसहित, 
बहुत पुत्र-पौन्नों से सम्पन्न, जिवेन्दिय, सब कार्या में चतुर, क्षमा- 
` युक्क और बान्धवमिया होतो है ॥ १८३ ॥ 
ब्ययभावस्थितसूर्यफलस्‌ 
असद्यया द्वाद शगे दिनेशे 
नारी प्रसूता विनयेन दीना । 
खहुव्यया पानरता चुशंसा 
सर्वाशया शौँचविवजिताज्गी ॥ १६० ॥ 
जिस खो के'बारइवं भाव में सूर्य हो, तो वह खी खोटे कर्मो 
३ धन व्यय करनेवाला, नञ्रता से रहित, बहुत खरचं करनेवालो . 
मद्यपान में तत्पर, ऋरस्वमाव, अच्मासक्ष्य खानेवाळो ओर पवि” 
त्रसारहित होती है ॥ १३० ॥ 
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लग्नस्थितचन्त्रफळ स्‌ 
चन्द्रो विलग्ने यदि थुक्कप्ो 
नारों प्रसूते ऽतिसुरूपयात्राम्‌ । 
कृष्णे शां दीनतरां सरोगां 
विवादशीलां सतत कुचैलाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
जिस स्त्री के लग्न में शुक्जपक्ष का चन्द्रमा हो, वह खी सुन्दरी 
होती है और कृष्णपक्ष का चन्द्रमा लग्न में हो, तो वइ स्त्री दीन, 
रोगयुक्र, विवाद करनेंचालीं ओर मलिन घखावाज्ी होती है ॥१३१॥ 
हिताय भावस्थितचन्द्रफ च म्‌ 
घनाश्रितः शीतकरः प्रसूते 
प्रभूतवित्तां प्रणयप्रधानाम्‌ । 
घमाडुकूलां पतिङृत्यदक्षां ` 
नयाधिका ब्राह्मणदेवभक्काम्‌ ॥ १६२ ॥ 
जिस खी के धनभाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री बहुत घन- 
वाजी, नम्रता से युक्र, धर्मात्मा, पति की सेवा करनेवाली, नीति- 
युक्क तथा ब्राह्मण और देवताओं में भक्ति करनेचाळी होती है॥१३२॥ 
तृती यमाचस्थितचन्द्रफत्च स्‌ 
चन्त्रस्तृतीये कफवातसारां 
नारा प्रसतेऽतिकठोरवाक्याम्‌ । 
क्रत्संस्थिता नीतिविवजितां च | 
स्त्रभावदुष्टां पणा कृतच्नाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
जिस स्नो के तोसरे भाव में चन्द्रमा हो, तो वह खी कफचातादि- 
युक्ग, कठोर वचन बोलनेवालळो, क्रोधयुक्न, नीतिर हित, दु्टस्वभाव, 
'इपण भीर कृतघ्न होती है ॥ १३३ ॥ 
न चतुथभावस्थितचन्द्रफद्वम्‌ 


चन्द्रः सुखस्थो बडुसोख्ययुका 
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नारीं प्रसृतेऽञूतभूषणां च । 
स्थिरस्वभावां श्रुत धमंङृत्यां | 
भोगाधिकां देवगुरुप्रसक्काम्‌ ॥ १९४॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो, तो वह खी सुखसौख्य- 
संपन्न, अद्भुत भूषणों से युक, स्थिर स्वभाव, वेद-धर्म माननेवाली, 
अधिक सोगयुक् तथा देवता और व्राहवार्णो में आसक् होती है ॥१९४॥ 
पञ्चम सावस्थितचन्त्र फल स्‌ 
खुताश्रितः शीतकरः सुपुत्रां 
करोति नारीं गुणगोरवाब्याम । 
प्रभूतः्त्यां खुतसोख्ययुक्कां 
घनान्वितां सङ्यवहारशीलाम्‌॥ १६५ ॥ 
जिस खरी के पञ्चम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह अच्छे पुत्रों से 
युक्त, गुण-गौरवयुक्न, नोकर-चाकरांवाली, पुत्र-सुखसःपन्न आर घन- 
वती तथा व्यवहार में चातुयंयुक्क होती है ॥ १६९ ॥ 
पटष्ठ भावस्थितचन्द्रफक स्‌ 
चन्द्रोऽरिसंस्थः क्ुरुतेऽट्पवित्ता 
प्रभूतवैरां विनयेन हीनाम्‌ । 
च लस्वभावां क्षतसवंगान्नां 
पतिप्रयुक्तामनिश खुरूपाम्‌॥ १६६ ॥ 
जिस खो के पष्ठभाव में चन्द्रमा हो, तो वह खरी थोड़े धनवा खी, 
बहुत शत्रुथवाली, नम्नतारहित, चञ्चलस्वम बर त्रणयुक्त, सुन्दर 
रूपवाज्ञी और पतिसहित होतो है ॥ १३६६ ॥ 
सप्तमसाव स्थित चन्द्रफलस्‌ 
चन्दो 5स्तसंस्थः कुरुते घिद्ग्या 
पतिप्रियां धर्मविवेकयुक्वाम्‌ । 
खुचारुवाच विभवैः समेतां 
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तेजोऽन्वितां पुण्यपरां सुसत्याम्‌ ॥ १६७॥ 
| जिस खी के सप्तम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह खी चतुर, पति 
को प्यारी, धर्म तथा विवेश्युक्र, मधुर वचन बोलनेवाळी, वेभव- 
सम्पन्न, तेज, पुरय ओर सत्य से युक्र होती है ॥ १३७ ॥ 

आष्टसभाघ स्थितचन्त्रफल्स्‌ 
| चन्द्रोऽषए्मस्थः कुरुते नृशंसां 
| नारों कुनेबां कुकुचां कुयोनिम्‌ । 
बिहोनवेषाभरणां सरोगां 
नितान्तमत्यद्धतगहेणाँ च ॥ १६८॥ 
जिल खी के अष्टम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह खो ऋरस्वभाव, 
बुरे नेत्र, बुरे कुच तथा बुरी योनिवाली, रूप और भ्राभपणां से 
रहित, रोगप्तहित शोर अति निन्दित कमंसम्पन्न होती हे ॥१९८॥ 
.। नवमभाचस्थितचन्द्रफल्लस्‌ 
ba: घर्माश्रितः शीतकरः प्रसते 
| प्रभूत घमो वनितां विद्रधाम्‌ । 
| भाग्याधिकां कल्पतमां मनोज्ञां | 
| सखत्यपुत्रा च सुभूरिसोख्याम्‌ ॥ १६६॥ 
जिम क्यो के नवम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्री घमशीकल, 
सव काय चतुर, भाग्यवती, मनोहर कान्तिशाद्षिनी, . शत्य तथा 
पुत्र-सुख्चसस्पन्न होती है ॥ १३३ ॥ 
\ दशमभावस्थितचन्द्रफद्चम्‌ 
तः शोतकरः असूते 
. _ ७ अभूतद्देमद्रविणां ्रसिद्धाम्‌ । 
नार निरोद्दा कुलसर्वमुख्यां 
त्यागान्विता पुर्यपरां सुसत्याम्‌ ॥ २०० ॥ 


जिस खो के दशम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह खरी बहुत सुवर्ण 





' 
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तथा धन से युक्लं, लोक में विख्यात; इच्छारहित, कुल में मुख्य, 
दानशील, पुण्य और सत्य से युक़् होती है ॥ २००॥ 
एकादशभावस्थित चन्त्रफलस्‌ 
लाभाश्रितः शीतकरः खलाभां 
भव्यां विधिज्ञां कुरुते उुदात्रीम्‌ । 
नारों.प्रसन्नां प्रणयेन युक्कां 
के दानान्वितां रोगविवजिताङ्गीम्‌ ॥ २०१॥ 
जिस खी के ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा हो, तो वह खी लाभ. 
सद्वित, सुन्दर कान्तियुक्न, विधियों की जाननेवाली, दात्री, असन्न: ` 
मूर्ति, नग्नता से युक्त और रोगरहित होतो है ॥ २०१ ॥ 
_ ` द्वादशभाचस्थित चन्द्रफलम 
करोति चन्द्रो व्ययगो व्याख्यां 
| गतप्रभावां बिता सुतीव्राम्‌ 
दीनां नतां नीतिविवजितां च. 
' _ , क्षमाविहीनां सरुजां सदैव ॥ २०२॥ 
जिस खो के बारद्दवे भाव में चन्द्रमा हो, तो वह खो खर्चीक्ी, 
स्वभावहोन, कठोरचित्त, दोन, नोति तया क्षमा से रहित और 
सदैव रोगयुक् रहती है ॥ २०२ ॥ 
` ` छरनस्थितभोमफलस 
लग्नाञ्रितो भूतनयः प्रसूते 
नारीं महारक्कसुढःखिताङ्गीम्‌ । 
गतप्रभावां पतिना निरस्तां 
सुदुर्भगा गवंसमन्वितां च॥ २०३ ॥ 
जिस खो के लग्न में मंगल हो, तो वह खो रक्गविकार्‌वाली , 
पीडित अङ्गोंचाळो, प्रभावहीन, पतिः से परित्यक्न, ऐरवर्यहीन और 
अहक्कारेसम्पन्न होती है ॥ २०३ ॥ 
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धनभावस्थितभोम फलम्‌ 
` धना्रितो भूतनयो विशालां 
धनेन हीनां कुरुते कुकान्ताम्‌ । 
पराधिकां कामपरां सरोगां 
क्लेशाधिकां केशविवाजतां च ॥ २०४॥ 
जिस खी के घनभाव में मंगल हो, तो वह खरी साधारण धन- 
चती, दुष्टस्वभाव, दूसरे के आश्रय पर रइनेवाली, कामासक्क, रोग- 
युक्न, क्लेश सहन करनेवाली और केशविहीन होती है ॥ २०४ ॥ 
तृतीयभावस्थितभौमफल्स्‌ . 
' तृतीयसंस्थः कुरुते कुपुत्रां 
नारी नितान्तं सुभगां छुशीलाम्‌ । 
बन्छुप्रियां साधुरतां प्रशस्तां 
विहीनरोगां प्रथितप्रभावाम्‌ ॥ २०४ ॥ 
जिस खी के तृतीय भाव में मंगल हो, तो वह खी कुत्सित पुर्न्राया छो , 
सौभाग्यवती, सुशोक्ष, बन्धुजन से प्रम रखनेवाली, सजनो में अनु- 
रक, उदारप्रकृति, रोगविहीन ओर प्रभावसम्पन्न होती है ४२०१ ॥ 
चतुर्थभाव स्थितभौमफलम्‌ 
चतुथेगो भूतनयः प्रसूते र 
नारी हताशां इत कर्मकृत्याम्‌ । 
हीनामधनां विशीलां 
/ जनैनिरस्तां सततः सरोगाम्‌ ॥ २०६ ॥ 
खो के चतुथ माव में मंगल हो, तो वह खी असफल 
चल चल भो म स न 
युक् होती है ॥ २०६ ॥ 
पञ्चमभावस्थितभौमफ्षम्‌ 
सुताश्रितो भूतनयः प्रसूते 
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नारों कुपुत्रां कपया विहीनाम्‌ । 
कुखङ्ञति पापविधानरक्कां 
श्रतेन हीनां हतबन्धुवर्गाम्‌ ॥ २०७॥ 
जिस खी के पञ्चम भाव में मंगल हो, तो वह खरी कुत्सित पुत्रों 
वाली, द्यारहित, दुःसंगिनी, पाप कम करनेवाली शाख्र-विरुद 
कार्य करनेवाली और बान्धवां से विहन होती है ॥ २०७ ॥ 
| षष्ठमावस्थितभोमफस्‌ 
रिपुस्थितो भूतनयः प्रसते 
नारीं सनाथां हतशत्रुपक्षाम्‌ । 
ग्रभूतकेशा सुजनानुरक्का 
चिद्याधिकां रोगविवाजतां च ॥ २०८॥ 
जिस खी के पष्ठ भाव में मंगल हो, तो वह स्री स्वामी से युक्त, 
शत्रश्रों का दमन करनेवालो, सघन केंशोंचालो,' सजनां से प्रम 
रखनेवाली, ज्ञानसस्पञ्न और रोगविदीन होती है ॥ २०८॥ 
ससम भावस्थितभौमफल स 
अस्ते स्थिते वै घरणीसतस्तु 
याल्ये ्रसूते विधवां'च नारीम्‌। 
दृष्ठस्वभावां विभवेन हीनां 
सुकुत्सिताड़ी गुणवाजता च ॥ २०६ ॥ 
जिस खी के सप्तत) भाव में मंगल हो, तो वह खी बाल्यकाल र्मे 
ही विधवा होनेचाद्ो, दुरस्वभाव, दिभवविहीन,रेदे-सेद़े अज्ञावाद्धी 
और गुणविहीन होता है ॥ २०३ ॥ 
अष्टमसावस्थितमोमफलम्‌ 
सतिस्थितो भूमिसुतः ग्रसूते 
प्रभूतरोगां खुळशा विनाथाम । 
दारिद्रयद॒ःखां कछ॒तशोकमण्जा 
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हिंसाधिकां कान्तिविवजितां च ॥ २१०॥ 
` जिस खी के अष्टम भाव में मंगल हो, तो वह स्रो रोगिणो, 
ढुवेल्वाङ्गी, स्वामिविद्दीन, दारिव्रययुक्त, दुःखिनी, शोकसन्तस, 
हिंसा करनेवाली और कान्तिविहोन होती है ॥ २१० ॥ 
नवमभावस्थित्तभौसफक्षस्‌ 
घर्माश्चितो भूतनयो विधमां 
करोति नारा सुमुखा सरोगाम । 
भाग्यैविष्वीनां स्वजनैनिरस्तां 
' य्रियामिषां पानरतां सदैव ॥ २११॥ 
जिस खी के नवम भाव में मंगल हो, तो वह खी विधमिणी, 
सुमुखी, रोगिणो, भाग्यहीन, स्वजनों से परित्यक्क, मद्य और मांस 
का सेवन करनेवाली होती है ॥ २११ ॥ [ 
दृशम भावस्थितभोम फलम्‌ 
कमौथितो भूतनयः प्रसते 
नारी कुकुमंभवर्णां कुमावाम्‌ । 
हलेन हीनां नितरां विधर्म | 
लज्ञाविद्दीनां मतिवर्जितां च ॥ २१२ ॥ 
जिस खो के दशम भाव में मंगळ हो, तो वह खी कुकर्म करनें- 
वाली, श्रवणविहोन, कुत्सित भावोवालो, चहाना न करनेवाली, 
विधर्मिणी, ढजाहीन और बुद्धिविहीन होती है ॥ २१२ ॥ 
बाससावस्थितभौमफलस्‌ 
ताभाश्चितः सङ्क रुते महीज्ञः 
मभूतलाभां वनितां निरीहम्‌ । 
शभस्वभाचों विविधोपचारा- | 
मस्वारतां प्रीतिपरां च घरमै ॥ २१३४ 


जिस सी के एकादश भाव में मंगळ हो, तो वह स्रो कार्य में 
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साफल्य प्राप्त करनेवाली, शान्त और स्वच्छ स्वभाववाळी, आवश्यक 
सामभियों से सम्पन्न और धर्म में अभिरुचि रखनेवाली होती है २१३॥ 
व्ययभावस्थितमौमफलस्‌ 
व्ययस्थितो भूतनयः प्रसूते 
नारी कृतध्नां गुणवजिताङ्गीम्‌। 
असह्यया पानपरां शशंस 
सदा तुरां प्रीतिविचजितां च ॥ २१४ ॥ 

जिस खरी के ददश भाव में मंगल हो, तो वह खी कृतष्न, गुण- 
हीन, फिजूलख़च, मद्यप, निर्दय, सदा आतुर रहनेवाली आर ग्रीति- 
विद्वीन होती है ॥ २१४ ॥ 

तनु भावस्थित्तवुधफलम्‌ 
करोति सोस्यस्तलुगः सुरूपां 
_ प्रीत्तिप्रधानां नयधमयुक्काम्‌ । 
चिशालनेत्रां प्रचुरान्षपानां ह 
भ्रियेबदां सत्यसप्रन्विता च॥ २१५॥ 

'जिस खो के ळग्न में बुध हो, तो बह खरो सुन्दर, प्रेम-रस से 
पूरित, नीतिनिपुण, बड़े-बड़े नेत्रांवाली, धन-धान्य आदि से युक्त, 
प्रिय तथा सत्य वचन बोळ्नेवाली होती है ॥ २१९ ॥ 

घनभावस्थितवुधफल्म्‌ 
धनस्थितः सोमसुतः प्रसूते 
धनान्वितां शुद्धियुता खुरूपाम्‌। . 
नारीं द्विजाराधनतत्परां च 
क्रलुभ्रियां श्रीसहितां गुणाढ्याम्‌॥ २१६ ॥ 
जिस खो के धनभाव में बुध हो, तो वइ खो घनवती, पवित्र, 
सुन्दर, ब्राहाणो में प्रीति करनेवाली, पूआ-पाउ में संलग्न, कमी” 
सम्पन्न और गुणो से युक्त होती है ॥ २१६ ॥ ' 
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. तृतोयभावस्थितबुधफलम्‌ 
. तृतीयगः खोमसुतो धनाढ्यां 
नारी प्रसूते खुतमानभाजम्‌ | 
जनानुकूलां प्रसुतासमेतां 
बन्धुप्रियां जाणयुतां खुभासम्‌॥ २१७ ॥ 
जिस खी के तृतीय भाव में बुध स्थित् हो, तो वह खी धनवती, 
मानिनी, पुत्रवती, सर्वमान्य, हुकूमत करनेवालो, बन्धुजन से प्रम 
रखनेराल्ञो, दीनों की दीनता के दूर करने का प्रय करनेवाली 
और सुन्दर होती है ॥ २१७॥ 
चतुर्थ भावस्थितय॒धफलम्‌ 
सौम्यः सुखस्थः खुखुखां प्रसृते 
क अरे च्छ 
नतां प्रसूतैः सुजनैः सुभृत्यः । 
देवद्विज्ञाराधततत्परां च 
प्रख्यातवंशां धियधर्मचणाम्‌ ॥ २१८॥ 
जिस खी के चतुर्थ भाव में बुध हो, तो वह खो सुखी, अपने 
जनों और नोकरों को प्रसन्न रखनेव!ळी, देव-त्राह्मणों की सेवा में 
तत्पर, प्रसिद्ध कुछ में उत्पन्न, धर्मवतो और रूपवती होती है ॥२१८॥ 
पञ्चममावस्थितबुघफलस्‌ 
सुतस्थितः सोमसुतोऽट्पपुत्रां . 
स्वल्पाप्नवित्ता कलदप्रियाँ च । . 
वृथाटनां गहितसवंङत्यां ` 
सश्म्या विहीनां हतसाधुपक्षाम्‌ ॥ २१६॥ 
जिस खी के पञ्चम भाव सें बुध स्थित इछ तो वह खी अल्प 
ुत्रोंवाली, स्वल्प भन्न आर विभववाली, कलहका रिणी, व्यर्थ 
पर्यटन | करनेवाली, निन्दित कार्या की करनेवाली, लचमीचिंहीन 
शीर साधुजन से द्रेप रखनेवाली होती है ॥ २१३ ॥ 
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पष्ठभावस्थितबुधफलम्‌ 
सोम्यो रिपुस्थो हतशत्रुपक्षां 
नारा प्रभूतेविभवैः समेताम्‌ । 
गतायुष तोव्रकरा छुकामा 
परोपकारव्यसनामिसक्काम्‌ ॥ २२०॥ 
जिस खो के षष्ठ भाव में बुध स्थित हो, तो। वह सरी शन्नो को 
पराजय करनेवाली, विभवसम्पन्न, अल्प आयुपवाल्ली, तीबस्वभाब, 
सुन्दर मनोरयोंवाज्ो, परोपकारिणी और व्यसनासक्क होती है॥२२०॥ 
ससमभादर्थितबुधफलस्‌ 
सौम्यः कलत्रे प्रवरां विद्ग्धां 
शास्त्रानुरक्षां शुभभठ कां च । 
` करोति नार्री नियमैरुपेतां | 
शुभप्रभावां प्रण्यान्विता च ॥ २२१॥ 
जिस खी के सप्तम भाव में युध स्थित हो, तो वह खी श्रेष्ठस्वमाव, 
चतुर, शाखानुसार चक्षनेवाली, सुन्दर पतिवाली, नियम के अनु“ 
सार कार्य करनेवाली, प्रभाववात्ञी थोर प्रणययुक्न होती है ॥२२१॥ 
अष्टमभावस्थितबुधफलस 
स्रुत्युस्थितः सोमसुतः छतड्नां 
नारी सूते विगताभिमानाम्‌ । 
निरस्तधमी' जनसंविरुद्धां 
सदातुरां भीतिसमन्वितां च ॥ २२२ ॥ 
जिस खी के अष्टम भाव में बुध स्थित हो, तो वह स्री कृतुब्न, 
झभिमानहीन, धर्महीन, आपस के लोगां से विरोध रखनेवालो, 
आतुर रहनेवाली और भयभीत होनेवाली होती है ॥ २२२ 0 
नेवमभावस्थितबुधफदास्‌ 


घर्माश्चितः सोमछुतः खुकर्मा 
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पतिप्रधानां वनितां प्रसूते । 
'प्रभूतकोशां चिनयान्वितां च 
सुवणंभूषां वतदानयुक्चाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
जिस खी के नवम भाव में बुध स्थित हो, तो चह खी सत्कर्म 
करनेवालो, पतिप्रिया, ऐश्वर्यशाल्िनो, विनम्र, सुवणं के आ पण 
पहृननेवाखी, घत आर दान से युक़् होतो है ॥ २२३ ॥ 
दशम भावस्थितबुधफलस्‌ 
कर्माधितः सोमसुतः सुधमा 
धन्यां प्रसूते वनितां विनीतामू । 
भाग्याधिकां कीत्तिपरां सुरक्षा 
क्षमाधिकां. सत्यसमन्वितां च ॥ २२४॥ 
जिस खो के दशम भाव में बुध स्थित हो, तो वह खी धर्स- 
चारिणो, माननोय, नञ्र, भाग्यशाल्षिनी, कोतियुक्न) सुचतुर, सहन- 
शोल और सत्यवादिनी होती है ॥ २२४ ॥ 
लाभभावस्थितबुध फच स्‌ 
लाभाञ्रितः सोमसुतः प्रसूते 
नारों प्रभूत थियपुष्टचित्ताम्‌ । 
सुलाभयुक्का शुभशीलभाज॑ 
पतिब्रतां वान्धचसम्मतां च ॥ २२५ ॥ 
हि कक के एकादश भाव में बुध स्थित हो, तो वह खी घर के 
बाया की मिय, पुष्ट विचारोवालो, लाभयक्र, शोख [ 
ओर घर भें आदर की दृष्टि से देखी वाई भर पे कक 
व्ययभावस्थितवुधफत्षस्‌ 
व्ययाश्चितः सोमसुंतः प्रसते 
त नारोमलक्ष्मा विगतप्रतापाम्‌ ] 
पचादशीलां विकला रूशाड़ीं 
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गुरोवियुक्लां सुजनैनिरस्ताम्‌ ॥ २२६ ॥ 
जिस स्री के द्वादश भाव में बुध स्थित हो, तो वह खी खचमी 
विहोन, प्रतापरहित, रूगड़ालू, 'अरपाड़ी, कृशाङ्गी गुरुजनों से पृथक्‌ 
रहनेवाली और आत्मीय जनों से परित्यक्न होती है ॥ २२६ ॥ 
लग्नसावांस्थतगुरुफलम 
लग्नाश्चितो देवगुरुः प्रसूते 
सुसत्ययुक्लां सुमनोज्ञ भोगाम्‌ । 
गस्भीरवाक्यां प्रियसाधुपक्षा 
सुरूपगात्रां प्रमदोत्तमा च ॥ २२७॥ 
जिस खी के लग्न में बृहस्पति हो, तो वह खी सत्यवादिनी 
ऐश्वर्यशाद्धिनी, गम्भीर वचन घोलनेवाली, साधुभक्न, सुन्दर और 
मुडौद्ध शरीरवाली तथा वराङ्गना होती है ॥ २२७ ॥ 
घनभावस्थितगुरुफलम 
धनस्थितो देवगुरुः प्रसृते 
प्रभूतचित्तां खुमगां मनोज्ञाम्‌ । 
सुधर्मिणीं नीतिपरां प्रधाना 
गतस्पुहा स्वणांचिभूषणाढ्याम्‌॥ २२८ ॥ 
जिस खो के द्वितीय भाव में बृददस्पति स्थित हो, तो वह खी 
ऐेश्‍वयवती, आाग्यशालिनी, ` मनोहारिणी, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, 
नारियों में प्रधान और सुवणं के,आभूपणा से सुसजित रहनेंवाली 
होती है॥ २२३ ॥ 
तृतीयभावस्थितगुरफळम्‌ 
तृतीयसंस्थः कुरुते सुरेज्यो 
नारी नितान्त विद्दतप्रभावाम्‌ । 


खुदोषयुक्का गुरुताविहीना ` 
विवर्जिताड़ीं निधनैः सदैव ॥ २२६ ॥ 
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| जिस खो के तृतीय भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह स्रो 
'अभावहीन, दोपयुक्ग, गौरवविहीन, अङ्गहीन और निर्धन होतो 
हे ॥२२९॥ 
चतुर्थभावस्थितगुरुफल म्‌ 
चतुर्थसंस्थः कुरुते सुरेज्यो. 
नारों प्रसन्नां सुखवित्तयुक्काम्‌ । 
प्रभूतविद्याभरणां प्रसिद्धां 
` सुपूजिताङ्की युणगोरवां च.॥ २३०॥ 
जिस खी के चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह खो 
प्रसन्नमुख, सुख और धन से युक्र, विद्या और आअूपर्णोवाली, 
मिद्ध, माननीय और गुणगरिमा से सम्पन्न होती दै ॥ २३० ॥ 
पञ्चमआवस्थितगुरुफज्चस्‌ 
सुतस्थितो देवगुरुः सुपुत्रां 
नारी प्रसूते हतपापदृत्याम्‌ | 
सदाजुकूलां वतधमदत्तां 
सत्यात्मिकां रस्यसभासु भव्याम्‌ ॥ २३१॥ 
जिस खरी के पञ्चम आव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह स्री 
पुत्रवती, पुण्यशालिनी, आत्मीय जनों छो प्रिय, व्रत थोर धमंकार्य 
सें संग्न, सत्यवादिनी और सभा-सोसाइटियों में बोलनेवाळी 
होती है ॥ २३१ ॥ 
पष्टभावस्थितगुरुफलषस 
जीवोऽरिसंस्थो बहुशञ्ञपच्षां 
नारी सुधत्ते नयसंयुतां च । 
बह्ापद चाससमन्वितांडीं 
मधानद्पां कृतकोपबाणाम्‌ ॥ २३२ ॥ 
जिस स्रो के पष्ठ भाव में इहस्पति स्थित हो, तो वह खी अनेक 
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बज कक. 7: २ ्क्फम्क्स्स्क्स 
शन्रुझोंचाली, नीतिप्रिय, आपत्तिग्रस्त, भयभीत रहनेवालो, 
दपं युक्क और कोपिनी होती है ॥ २३२ ॥ 
सपतममावस्थितगुरुफद्धम्‌ 
कलत्रगो देवशुरुः प्रसूते `, 
स्वभावयुक्तां प्रमदां सुपुण्याम्‌ । 
जनानुरक्षां बहुशासत्रभांज 
पतिप्रिया कोर्तिसमन्विता च ॥ २३३॥ 
जिस खी के सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह खी उत्तम 
प्रकृति, पुण्यकार्ये करनेवाली, आत्मीय जनों से प्रेम करनेवाली, 
शाखानुसार चढनेवाल्ी, पतिप्रिया और कीर्तिशालिनी होती 
है ॥ २३३॥ ॒ | 
_ शष्टमसआावस्थितगुरुफल्षस्‌ 
जीवो 5एमस्थः कुरुते ४पसत्यां 
नारीं चिशीलां पतिना चिसुक्ताम्‌ । 
स्थूलाङ्घरिइस्तां व्यसनप्रधानों 
वहाशनां रोगसमन्वितां च ॥ २३४ ॥ 
जिस खी के अष्टम भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह खी 
असत्यवादिनी, शोलरहित, पति से विमुक्त, मोटे चरण ओर 
हार्थोवाख्ी, व्यसनयुक्त, बहुत भोजन करनेवाली ओर रोगिणी 
होती है ॥ २३४ ॥ 
नवमसावस्थितगुरुफस्‌ 
जीवे तपःस्थेऽमररूपयुक्का 
तडागवृक्षोच्चयघमछत्या । 
रस्या प्रशस्ता दिजसक्ियुक्ता 
मद्दाधनानां च निधिः कुतज्ञा ॥ २३५॥ 
जिस खी के नवम भाव में ब्रहस्पति हो, तो वह खो देवस्वरूपा, 
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तालाब खोदवाने, बागा क्षणवानें आदि धार्मिक कार्यों को करने- 
वाली, सुन्दर, उदार ब्राह्मणो की भक्ति में तत्पर, एश्वयंशालिनी 
आर कृतज्ञ होती है ॥ २३४ ॥ | 
दशमभावस्थितगुरुफत्न म्‌ 
कर्माथितो देवशुरुः प्रसूते 
प्रस्यातकर्माप्तगुणां गुणशाम। 
प्रभूतदासी विनयप्रगल्भां 
नारीं तथैबाहू,तचेष्टितां च ॥ २३६ ॥ 
जिप्त खोके दशम भाव में वृहस्पति स्थित हो, तो वह खो अपने 
कार्यो द्वारा प्रसिद्ध होनेवाली, शिष्ट, गुणप्राहिका, दासिर्यो से 
युक्त, विनम्र, निर्भय और अदु त व्यापार करनेवादी होती है॥२३३॥ 
जाअभावस्थितगुरुफलस्‌ 
लाभाश्रितो देवगुरुः प्रसते 


नारी सुदात्री चहुकीर्ति युङ्काम्‌ |. 
भेयोऽन्वितां शिल्पपरां सुसत्या 
सदाजुरक्कां गुणाकीतेनेन ॥ २३७॥ 
जिस खी के एकादश भाव में बृहस्पतिः स्थित हो, तो वह स्री 
दानशील, कीतिंशाद्निनी, कल्याणवती, शिलपकाय करनेवाली, 
सत्यवादिनी और स्नेहवती होती हे ॥ २ ३७॥ ` 
व्ययभावास्थितरुरुफल्ञस्‌ 
न्ययाश्रितो देवशुरुः प्रसूते 
| साघुव्ययां रोगसमन्तिताङ्गीम्‌ । 
लामामिभूतां कुलधम हीनां 
निसगंदुशं 'परघम पक्षाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
जिस खरी के द्वादश भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह खो 
सहयय करनेवालो, रोगिणो, आय भास करनेवाली, कुल्नधर्मविद्ीन , 





पाचवा अध्याय ३६७ 


स्वभावतः दुष्ट और दूसरे का पक्ष तथा धर्म अहण करनेंवाळो 
होतो है ॥ २३८ ॥ 
तनुभावस्थितशुक्रफलस्‌ 
लग्नाश्रितो दैत्यगुरुः प्रसूते 
नारीं सुकान्तां सुभगां विद्ग्धाम्‌ । 
बित्ताधिकां दोषविवनिताज्ञीं 
हतारिपक्षां सततं सुशीलाम्‌ ॥ २२६॥ 
जिस खी के लग्न में शुक्र स्थित हो, तो वह खरी सुन्दर पति. 
वाली, ऐश्‍वर्यशाक्षिनी, चतुर, घनवती, दोपहीन थंगोवाळी, शान 
सम्मदिनी और सुशील होती दै ॥ २३६ ॥ 
धनभावस्थितशुक्रफल म 
शुक्रो धनस्थः सधनां प्रसूते 
चिदग्धचेष्टां प्रमदां खुरूपाम्‌ । 
घम ध्वजा धम परां सुधन्या : 
चिख्यातङत्यां सदुभाषिणीं च ॥ २४०॥ 
जिल्ल खरी के द्वितीय भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी धनवती, 
चतुर, सुन्दर, घमंप्राण, माननीय, अपने कार्यों द्वारा असन्न 
सहनेवालो और रदुभाषिणी होती दे ॥ २४० ॥ 
तृतीय भावस्थितशुक्रफल म 
तृतीयगो दैत्यगुरुः प्रसूते 
नारीं सुरृत्यां विनयेः समेताम्‌ । 
युक्कामनेकैः सुसहोदरेश्च 
सद्दोदरीभिश्च तथोत्तमाभिः॥ २४१ ॥ 
जिस खरी के तृतीय भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी सत्कायं 
में तत्पर, विनम्र और अनेक भाइयों तथा उत्तम बहर्नोवाली 
होता है ॥ २४१ ॥ 
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चतुथ भावस्थितशुक्रफ ल म्‌ 
चतुर्थगो दैत्यशुरुः प्रसूते 
ग्रभूतसोख्यां वनितां धनाढ्याम्‌ । 
विलासशीलां परधम कृत्यां 
जितेन्द्रियां वशविभूषणां.च ॥ २४२॥ 
जिस खी के चतुर्थ आव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी सुख- 
सम्पन्न, धनाढ्य, विज्ञासवती, परोपकारिणी, घर्म चारिणी, जिते न्व्रिय 
झोर कु में विख्यात होती है ॥ २४२॥ 
पञ्चम भावस्थितशुकफल स्‌ . 
शुक्र: सुतस्थः प्रकरोति नारा 
साध्वी सम्॒द्धां वहुकन्यकाख्याम्‌ । 
रस्याजुकारां खलु सङ्गहीनां 
र नित्यं प्रधानां निजवंशमध्ये ॥ २४३ ॥ 
जिस खी के पञ्चम माव में शुळ स्थित हो, तो वह खी सदा- 
चारिणी, सम्पक्तिशात्षिनी, कन्याओंवाली, मनोहारिणी, संगहीन 
ओर अपने कुल्ष में प्रधान होती है ॥ २४३ ॥ ८ 
पष्ठभावस्थितशक्रफत्लस्‌ 


यह जेट पति नारी- 
| मी 1 वहुकोपयुक्ताम्‌ । 
तीव्रस्वभावां विजितारिपच्चां 
सदा निरस्तां पतिपुत्रवग: ॥ २४४ ॥ 
जिस खी के पष्ठटभाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी इंषोलु, 
_क्रोधिनी, उअस्वभाद, शत्रुमानमांदंनी और पति, पुत्र आदि से ` 
तिरस्कृत होती है ॥ २४४ ॥ 
ससमभावस्थिठशुक्रफल्चस्‌ 
कलत्रो दैत्यशुरुः प्रस्ते 
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नारा प्रभूतां दविणप्रभावाम्‌ । 
पतिप्रियां शा्जरतां प्रगल्मां 
हितां डिजानां जनवल्लभा च ॥ २०५ ॥ 
जिस खी के ससम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी ऐश्वर्य - 
शालिनी, पतिप्रिया, शाख्ानुसार चलनेवाद्वी, धृ, असण सक 
और जनों को प्रिय होतो है ॥ २०९ ॥ 
अएमभावस्थितशुक्रफलस्‌ 
शुक्कोऽष्टमस्थः ङुरुते प्रमत्तां 
चिषादभाजां विभवैवियुक्काम्‌ । 
द्याविहीनां परवञ्चनार्ता 
कुचैलिनीं घमेविचजिंतां च ॥ २४६॥ 

_ सिस स्त्री के अष्टम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी प्रमा- 
दिनी, विपादयुक्क, वैभवहीन, दयाहीन, वञ्चक, मलिन वख धारण 
करनेवाली और धर्मविहीन होती है ॥ २४६ ॥ 

नवमसावस्थितशुक्रफच स्‌ 
घर्माश्रितो धमपरां प्रसूते 
शुक्रः सुसुख्यां वनितां च लोके । 
नानार्थबस्राधयभोजनाळ्यां 
सुपुष्टचित्तां पुर्षानुकाराम्‌ ॥ २४७ | 
जिस खी के नवम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी घर्मा- 
चरण करनेवाली, प्रधान, सम्पन्न, आश्रयदात्रो, सुन्दर भोजन करने- 
वाळी, उदारचित्त और पुरुषों के-से अंगोवाळी होती है॥ २४७ ॥ 
दुशमभसावस्थितशुक्रफक्ष स्‌ 
कर्मा श्रितो दैत्यगुरुः प्रसूते 
नारी सुशस्यां सुघनैः समेताम्‌ । 
प्रसिद्धकमेप्रतिपूर्जिताङ्गी 
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रूपाधिकां कल्पतरां सुसत्याम्‌॥ २४८॥ 
जिस खरी के दशम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी धन- 
घान्य-म्पन्न, अपने कार्यों द्वारा प्रसिद्ध होनेवाल्ली, सस्मानयोग्य, 
सुन्दर और सत्यवादिनी होती है ॥ २४८ ॥ 
काभ मावस्थितशुक्रफ स्‌” 
ल्ांभाश्रितो दैत्यशुरुः प्रसूते 
प्रभूतल्लामां वनितां सदैव । 
विमुक्रदोषां वहुशासत्ररक्कां 
महाप्रभावा चिविधालयां च ॥ २४६ ॥ 
जिस स्री के एकादश भाव में शुक्र स्थितईही, तो वह खो. आय 
प्रात करनेवाली, दोषविद्दीन, शाखों में अनुरक्र, भ्रभावयुक्न और 
अनेक युहोंवाल्लो होती है ॥ २४३ ॥ be 
व्यय भाव स्थितशुक्र फ ल सू 
व्ययाश्रितो ऽसङ्ययदुःखभाजं 
नार सूते भुगुजः सगर्वाम्‌ । 
. क्रोधाधिकां ऊत्रिमवाक्यरङ्कां 
रोगान्वितां वुद्धिविहीनदुष्टाम्‌ ॥ २४० ॥ 
जिस खनी के द्वादश भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह खी फ़िजन्ल 
खर्ची से दु:ख भोगनेवाळी, घमंड करनेवाल्ञी, को पिनी, बात 
बनानेवाळी, रोगिणी, बुद्धिविहीन और दुष्टप्रकृति होती है ॥२५०॥ 
लग्नभावस्थितशनिफलस्‌ 
करोति सौरः खलु लग्नसंस्थो 
विरुपदेहां चनितां नितान्तम्‌ । 
आमाधिकां की त्तिविवजिताङ्गी 
स्थूलास्थिदन्ता नयनैविद्दीनाम्‌ ॥ २५१॥ 
जिस खी के रन सें शनि स्थित हो, तो वह खी बेढंगे शरीर- 
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वाली, आमरोगिणी, कीत्तिविहीन, स्थूल अ स्थि तथा दाँळंवाली 
और नेत्ररोगिणी होतो है ॥ २९१ ॥ 


घधनभावस्थितश निफल म 
नाश्रितः सूयंसुतः प्रसूते 
धनेन हीनां वनितां निरस्ताम्‌। 
सदामिभूतां प्रणयेन दीनां 
इ॒शंसभावामयसङ्कुलां च ॥ २५२ ॥ 
जिस खो के द्वितीय भाव में शनि स्थित हो, तो वह खी घन- 
हीन, कुटुम्ब के लोगो से परित्यक्क, आलसी, ग्रणय-च्यापारविहीन, 
हिंसक और रोगिणी होती है ॥ २१२ ॥ 
ठृतीयभावस्थितशनिफल म्‌ 


तृतीयसंस्थो रविज्ञः प्रसूते 
- दच्षां प्रधानां वनिता छुधन्यम्‌ । 
वहुप्रजां त्राणविधानसङ्कां 
प्रशंसितां साधुजनेन नित्यम्‌॥ २५३ ॥ 
जिस खी के तृतीय भाव में शनि स्थित हो, तो वह स्त्री चतुर, 
प्रधान, माननीय, अनेक सन्तानोवाली, अभयदान्री सौर साधुजनों 
से प्रशंसित होती है ॥ २९३ ॥ 
चतुर्थेभावस्थितशनिफल्नम्‌ 


करोति मन्द्‌: सुखगोऽरपसौख्यां 
प्रहीणवुद्धि वनितां कृतध्नाम्‌ | 
चलस्वभावा विभवैर्विद्यीनां 
सद्ाऽहितां नीचसमागमां च ॥ २५४ ॥ 
जिस खरी के चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो, तो षह खी अल्प 
सुख प्राप्त करनेवाली, बुद्धिहीन, कृतघ्न, चञ्चल प्रकृति, विभष- 
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विहीन, दूसरों का अहित करनेवाली और नीच मनुष्यों से संसर्ग 
रखनेवाळी होती हे ॥ २१४ ॥ | 
_ पञ्चमभावस्थितशनिफलस्‌ 
सुता्रितो भास्करजो विपुत्रा 
नारों ्रसूते घुणया विह्दीनाम्‌ । 
प्रभूतदपी गणिकानुकारां 
विवजितां साधुसमागमेन ॥ २५५ ॥ 
जिस खो के पञ्चमे भाव में शनि स्थित हो, तो वह खी पुत्रहीन, 
घृणाविद्दीन, दपं करनेवाली, वेश्याओं का-सा वेष धारण करनेवाली 
और साघुसमागम से विहोन होती है ४ २२१ ॥ 
पष्ठभावस्थितशनिफल्षस्‌ 
मंन्दो रिपुस्थः कुरुते विमन्दां 
' नारीप्रधानां तनयेः समेत्राम्‌ । 
प्रभूतवस्जामरणेः समेतां ` 
FE युणाजुरक्रां पतिवल्लभां च ॥ २५६ ॥ 
जिस खी के षष्ठ भाव में शनि स्थित दो, तो वह खी सन्द्सति, 
नारियों में प्रधान, पुन्रोवाली, वख, आभूषण आदि से परिष्कृत, 
गुणी और पतिवरुल्लमा होती है॥ २४६॥ 
सप्तममावस्थितशनिफल्स 
सौरोऽस्तसंस्थो बिधवा प्र 
विवर्जिता वा पतिना स 
|] भा कुमित्रां 
मभूत दोष! बहुपापभाजम्‌ ॥ २४७ ॥ 
जिस खो के सप्तम भाव में शनि स्थित हो, तो वह खी पति से 
वियुक्ष रहनेवाल्ली या पति को नष्ट करनेवाली, रोगिणी, मद्यप, 
कुरित मित्रोंवाळ्ली और दोष तथा पापों से भरपूर होती है ॥२४७॥ 
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अष्टमभावस्थितश निफद्ष सम 
स्थानेऽएमे सूयंसुतः प्रसूते 
स्निग्धां च नारा निजकम दुष्टाम्‌ । 
दुष्टस्वभावां गतकम सत्यां 
” मलिस्लुचां वञ्चनतत्परां च ॥ २५८॥ 
जिस खी के अष्टम भाव में शनि स्थित हो, तो वह खो सरल, 
दुश्चरित्र, दुष्टस्वभाव, निन्दित कर्म करनेदाली, चोय कमं में दक्ष 


. और प्रतारणा करनेवाली होती है॥ २३८ ॥ 


नवससावस्थितशनिफक्षस्‌ 
घर्माश्चितः सूयंखुतः प्रसूते 
कुकर्म रक्कां वनितां सदैव । 
व्ययाधिकां लुन्वखुहत्समेता ` 
निसगेदुरां धनवजितां च ॥ २५६॥ 
जिस खी के नवम भाव में शनि स्थित हो, तो वह खी कुकर्म 
करनेवाक्ली, अपव्यय करनेवाली, लोभी सित्रोवाली, स्वभावतः 
दु्प्रक्ति और घनविहीन होती है ॥ २२३ ॥ ट 
दशमभावस्थितशनिफल स्‌ 
कर्माश्रितः सूर्यु॒तः प्रसूते 
कुकमेरछां विङताडुकाराम्‌ । 
कुशास्त्रसंगव्यसनांमिभूतां 
लनिसर्गदुष्टां धनवर्जिताँ च ॥ २६० ॥ 
जिस खी के दशम भाव में शनि स्थित हो, तो वह खी कुकमिणी, 
विकृताड्री, शाखविरुद्ध आचरण करनेवाली, घुष्टसंगिनी, ब्यसनासक्क, 
स्वभावतः दुष्टपप्रकृति और घन से विहीन होती है॥ ९६० ॥ 
तासभावस्थितशनिफक्षस्‌ 
लाभाश्रितो भास्करजः प्रसूते 
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रछाधिकां वातकफम्रपर्भाम्‌ । 
चिचेकहीनां कुटिलस्वभावां | 
सदानिरस्तां व्यसनाकुलां च ॥ २६१ ॥ 
जिस स्रो के एकादश भाव में शनि स्थित हो, तो वह खी रक़्- 
विकारवाली, वायु और कफ की अधिकता रखनेवाली, विचारद्दीन, 
कुटिल स्वभाव, आत्मीय जनों से तिरस्कृत भौर व्यसनों में आसक्क 
रहनेवाली होती है ॥ २६१ ॥ 
व्ययभावस्थितशनिफलम्‌ 
व्ययाथितो भारकरज: प्रसूते 
व्ययेन युक्तां कूपणस्वमाबाम्‌ । 
असङ्क्ययां पापरतां निरस्तां 
निसगंडुशं धनवजिताँ च ॥ २६२ ॥ 
जिस खरो के द्वादश भाव में शनि स्थित हो, तो वह खी न चीं ली, 
कृपण, फिजूल खर्च करनेवाली, पापरत, आस्मीय जनो से तिरस्कृत, 
स्वभावतः दुष्टप्रकृति और घन से हीन होती दै ॥ २६२ ॥ 
लग्नस्थितराहुफलम्‌ 
करोति राइयदि लग्नसंस्थो 
विरूपदेहां वनितां विशीलाम्‌ । 
रोगाधिकां मानविवजिताड्रां 
क्रोधान्वितां सर्वजनैनिरस्ताम्‌ ॥ २६३ ॥ 
जिस खो के लग्न में शनि स्थित हो, तो वह खी चिकलाङ्गी, 
शीक्षद्वीन, रोगिणी, मानविद्दीन, क्रोधिनी और सव अनों से 
तिरस्कृत होती है ॥ २६३ ॥ 
धनभावस्थितराहुफल्स्‌ 
द्वितीयमावे यदि सँहिकेयो 
विते विहीनां रुते कुकान्ताम्‌।' 
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सौख्येविद्दीनां विधवां सरोगां 
दारिद्रथदुःखान्वितपापभाजम्‌ ॥ २६४ ॥ 
जिस स्त्री के द्वितीय भाव में राहु स्थित हो, तो वह खी धनहीन, 
दुष्ट पतिवाली, सुखों से वञ्चित, पतिहन्त्री, रोगिणो, दुखी और 
पापिनी होती है ॥ २६४॥ . 
तुतीयभावस्थितराहुफक्षम्‌ 
तमस्तृतीयो वनितां प्रसूते 
विहीनवन्धु भयिनीविहीनाम्‌ । 
सुपुश्देहां विजितारिवृन्दां 
च्तमान्वितं रोगविवाजितां च ॥ २६४ ॥ 
जिस खी के तृत्नीय भाव में राहु स्थित हो, तो वह खरो बन्धु- 
हीन, भगिनीरहित, पुष्टशरोर, शन्नुमानमदिनी, क्षमाशील ओर 
रोगहीन होती है ॥ २६४ ॥ 
चतुर्थभावस्थिसराहुफ ल स्‌ 
करोति राहुः सुखगोऽट्परवित्तां 
जनैर्विद्दीनां प्रमदां कृतच्नाम्‌। 
चतुष्पद्प्रीतिसरोगदेद्वां 
विवर्जिता मातखुखेनितान्तम्‌ ॥ २६६ ॥ 
जिस खी के चतुर्थ भाव में राहु स्थित हो, तो वह खी अल्प 
थनवाल्ो, जनहीन, कृतध्न, पशुओं में प्रीति रखनेवालो, रोगिणी . 
और सर्वथा मातृसुख से वञ्चित होती है ॥ २३६ ॥ 
परचम भावस्थितराइफल म्‌ 
सुताभिधाने, भवने तमो वै 
नारीं प्रमत्तां प्रसुताचिहीनाम्‌ । 
स्थूलास्यद्न्तां गरिकाचुकारां 


प्रसाविद्दीनां स्वजनेविसुक्काम्‌ ॥ २६७ ॥ 
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जिस खी के पञ्चम आव में राहु स्थित हो, तो वह सत्री प्रमादिनी 
प्रभस्वहीन, स्थूल ओष्ठ और दाँतोवाली, वेश्याओं का-सा चेष घारण 
करनेवाळी प्रभाहीन और आत्मीय जनां से परित्यक् होती है ॥२६७॥ 
पष्ठभावस्थितराहुफलम्‌ 
तमो रिपुस्थः कुरुते प्रगल्मा 
दयान्वितां सवेजितारिपच्ताम्‌ । 
प्रभूतविद्यां धनधान्ययुक्का 
सदासुभाषीं पतिचज्ञसा च ॥ २६८ ॥ 
जिस खी के पष्ठ माच में राहु स्थित हो, तो वह खो धृष्टरवभाव, 
दयायुक्त, शत्रुमानसर्दिनो, विद्याव्पसनी, घन-घान्ययुक्क, सिष्टमाषिणो 
और पतिवल्ञमा होती है ॥ २९८ ॥ 
सपमभावस्थितराहुफलस्‌ 
तमः कलत्रे पतिभावहीनां 
नारों प्रसूते कुरुते कुरूपाम्‌। 
सुढुष्टचित्ता कपणा कृतघ्ना 
सदा निरस्तां निजवन्छुवगः ॥ २६६ ॥ 
जिस खो के ससम भाव में राहु स्थित हो, तो वह खी पति- 
विद्वेषिणी, कुरूप, दुष्टप्रकृति, कृपण, कृतघ्न और अपने बन्धुअनों से 
तिरस्कार पानेवाली होती है ॥ २६३ ॥ 
अष्टममावस्थितराहुफलस्‌ 
यदाष्टमस्थो दिननाथशत्र 
सरोगदेहां विधवां कुरूपाम्‌। 
कठोरचित्तां व्यसिचारशीलां 
महागदेः घीडितलोकहीनाम्‌॥ २७० ॥ 
जस स्री के अष्टम भाव में राहु स्थित हो, तो वह खी रोगिणी 
` पात को नष्ट करनेवाली, कुरूप, कठोरचित्त, व्यभिचारिणी, अनेक 
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रोगों से पीडित और लोगों की इष्टि में हीन होतो है॥ २७० ॥ 
| नवमभावास्थितराइफल्षम्‌ ` 
यदा तपःस्थो रजनीशशत्रु- 
नीरां विधमा' परधम पत्षाम्‌। 
ग्रियामिषां पानरतां नृशंसां 
वृथारनां कीतिविवजिंतां च ॥ २७१॥ 
जिस खी के नचम भाव में राहु स्थित हो, तो वह खी विघमिंणी, 
अपने विपक्षी का पत्त अहण करनेवाली, आमिपसेविनी, मप, 
निदय, व्यर्थ अमण करनेवाळी और कीर्ति से हीन होती है ॥२७१॥ 


दशम भावस्यितराहुफलस्‌ 


सिंहीखुतश्चेद्दशमे स्थितः स्या- 
नारों प्रसूते पितुमातृद्दीनाम्‌। 
पत्या निरस्तां स्वजनेविं रुद्धां 
कोधान्वितां सर्वहतारिपच्षाम्‌ ॥ २७२॥ 
जिस खी के दशम भाव में राहु स्थित हो, तो वह खी. माता 
गर पिता से हीन, पति द्वारा निष्काशित, स्वजनों से विरोध 
रखनेवाली, कोपिनी ओर शन्नुमदिंनी होती है ॥ २७२ ॥ 
लाभभावस्थितराइफलम्‌ 


. लाभे तमोऽतीव खुरूपयुकां 
सदाविनीतां पतिवल्लभां च । 
तुरङ्गनागेः सहितां प्रसन्नां - 
जुभृत्यपुत्रेवेनितां समेताम्‌ ॥ २७३ ॥ 
जिस खी के एकादश भाव में राहु स्थित हो, तो वह स्त्री 
रूपवती, अत्यंत नम्न, पतिप्रिया, हाथी-घोड़ की सवारी रखनेवाली, 
हसमुख, पुत्र और नौकरों से युक्त होती है ॥ २७३ ॥ 
१ 
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व्ययभावस्थितराहुफल म्‌ 
राहुव्येयस्थः कुरुते कुकमा- 
मसद्वथयां, दुःखद्‌ रिरे भाजम्‌ । 
जमैनिरस्तां पति पुत्रहीनां 
व्ययाधिकां नेत्ररुजा समेताम्‌ ॥ २७४ ॥ 
जिस खो के द्वादश भाव में राहु स्थित हो,.तो चह खी कुक. 
मिंणी, फिजूनखरचं, दुखी, दरद्‌, लोगों द्वारा तिरस्कृत, पति तथा 
पुत्र से होन, बहुत ज़्यादा ख़चं करनेवाली ओर नेत्ररोगिणी होती 
है ॥ २७४ ॥ 
केतोद्गीदशभावानां रजानि 
राइुचत्त फलं सर्व केतोरपि सदैव हि। 
न एंथङ्सुनिभिः प्रोक्तरतो नात्र विवेचितम्‌ ॥ २७५ ॥ 
राहु के बारह भावों के जो फल कहे गए हैं, चे ही फल केतु के 
भो समर लेने चाहिए। इसोलिये प्राचीन मुनियों ने केतु का 
पृथक्‌ फल नहीं लिखा दै ॥ २७१ ॥ 
अहाणां फलविपये फल्षिताथकथनस्‌ : 
प्रदिष्ट यत्फलं पूर्वे ग्रहाणां मुनिभाषितम्‌ । 
कुल्लानुसारतः प्रोच्यं यलावलविवेचनात्‌ ॥ २७६ ॥ 
अनेक मुनिया के मत के अनुसार जो फल पहले लिखे आ चुके 
हैं चे फल कुल के अनुसार बक्षाब्ल का बिचार करके कहने 
चाहिए ॥ २७६ ॥ 
सकलं तु फलं नेव कासामपि विनिर्दिशेत्‌ । 
स्वस्वकम्नांचुसारेण ग्रदाः फलकरा हि चै ॥ २७७॥ 
ज्योतिषियों को यह' जान लेना उचित है कि किसी ,औ प्राणी 
का समस्त फल नहीं घटित होता है। कार 


ण, ग्रह प्रत्येक प्राणियों 
के कर्मानुसार फल़दायक होते हैं ॥ २७७ ॥ | 
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न सुनीनां मते शङ्का भेद्प्रत्ययकारिणी । 
कार्या बुधवरैस्ते हि दष्टतत्त्वाथेभापिणः ॥ २७८॥ 
मुनि लोग राग-द्वेप से रहित और भविष्य के आननेवाले होतें 
हैं, इस कारण उनके फलाफल के विषय में अविश्वास का कर लेना 
बुद्धिमानों को डचित नहीं है ॥ २७८॥ 
कालदेशङुलाचारसङ्गकर्मानुसारतः । 
दिशन्ति फलमेते छि ग्रह्वाः स्‌क्ष्मप्रमाणतः ॥ २७६ ॥ 
अहृगण देश, काल, कुलाचार, कमं, सत्संग या कुसंग के अनु- 
सार समयानुकूल फलदायक होते हैं ॥ २७३ ॥ 
देवताशुरुसेचातो विमुखा दस्भलम्पराः । 
ग्रहाण फलमाख्यातुं नेव शक्काः कथञचन ॥ २८० | 
आसकल के ज्योतिषित्‌ प्रायः देवता आर गुरुजनों की सेवा से 
विमुख, दम्भी और लग्पट होते हैं इस कारण ग्रहों का समग्र फल्न 
कहने में असमर्थता होतो हैं ॥ २८० ॥ 
1 'क्षोञातके फल दिचारः 
प्राहस्तुल्य नरवनितयोज न्महोचाविधिज्ञा: 
किन्तु खोणां फलमनुचितं तत्पतों तत्मकल्प्यप्‌ । 
द्युनाद्वाच्यः पतिशुभगते रन्ध्रगे भत्‌ स्रत्यु- 
नीहारांशोरुदययहतस्तढपुश्चिन्तनीयम्‌॥ २८९ ॥ 
ज्योतिदित्‌ मुनिया ने जुन्मकाल में जो फल पुरुषों के कहे हैं, २ 
ही फल स्त्रियों के भी कहने चाहिए । जो राजयोगादि फल खिया मे 
चटित नहीं हो सकते वे फक्ष उनके पत्तियों में घटित ते हैं । लग्न 
से वा चन्द्रमा से तथा सप्तम स्थान से पति के शुभ फलों का विचार 
करे । अष्टम भाव से सत्तो की झत्यु का विचार किया जाता है । 
लग्न का चन्द्रमा जिस स्थान में होता है उस स्थान से खो के शरीर 


का विचार कर ॥ २८१ ॥ 
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वैघच्यादेविचारः 
वैधव्य॑ निधनग्हे पतिसोभाग्ये सुखं च यामित्रे । 
सौन्दर्यादिलग्नग्रह्े विचिन्तयेत्पुत्रसम्पदैँ नवमे ॥ २८२ ॥ 
अष्टम स्थान से विधवादिक अनिष्ट फल, सप्तम स्थान से पति- 
सोभाग्यादिक शुभ फल, लग्न से शरोरसौन्दर्यादिक, नवम स्थान 
प्ले पृन्नसम्पत्यादि का विचार करे ॥ २८२ ॥ 
2 स्थानविशेपेण शुभाशभफलस 
पघु स्थानेछु युवत्याः सौम्याः शुभदा चलान्विता झया: । 
ऋरास्तु नेशफलदा भवनेशविवजिताः सदा चिन्त्या:॥२-३॥ 
जन्मकाल के समय इन स्थानों में शुभअह हों, तो शुभफल और 
पाप हों, तो अनिष्ट फल्न होता हे । यदि पूर्वोक्क स्थानों के 
स्वामी पापग्रह भी हों ओर अपने स्थान में स्थित हों, तो श्रेष्ठ 
फल को देते हैं, अ्रनिष्फक्षदायक नहीँ होते ॥ २८३ ॥ 
- ब्रिशांशवशाररूनिरूपणस 
सम्नेन्ड्धोयो वलवॉस्तस्य त्रिशांशकैः फल' चाच्यम्‌ । 
निशांश वलवॉस्तत्पोफलानि निसगःतो यान्ति ॥ २८४॥ 
जन्मजन्न वा चन्द्रमा इनमें ओ अधिक बढ़ी हो उच्ची के 
त्रिशांश से फल कहना चाहिए ॥ २८४ ॥ 


लग्ने«थवेन्दौ कुजराशियाते 
र जिशांशकस्थे कुजपूच काराम । 
कन्यच ड छा सुशठा च साध्वी 
डुब॒ त्तियुक्का भवतीह दासी ॥ २८५ ॥ 
खरन या चन्द्रमा मगल की राशि में स्थित होकर मंगळ के न्रि- 
यांश में स्थित हो, तो वह,खी विवाह से पृवे हो व्यभिचारिणो, 
उसी राशि में स्थित लग्न'वा चन्द्रमा बुध के त्रिंशांश में स्थित हो, 
तो वह खरी मायःदिनो, बृहस्पति के त्रिशांश में स्थित हो, 
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तो वह क्ली पतित्रता, शक्र के त्रिंशांश में स्थित हो, तो वह खो 
दुदव ता और शनि के श्रैशांश में स्थित हो, तो वइ खी दासी 
होतो है ॥ २८१ ॥ 
तारानायकपुत्भेःवनिसुते चिंशल्लव काप टा 
शौक्रे हीनमनोभवे शशिसुतस्यातीव युक्ता गुण: । 
देवाधीशपुरोहितस्य हि भवेत्साध्वी नितान्त तथा 
खारन्यंशे $कसुतस्यसानिगदिताक्लीबस्यमार्यावुचैः ॥२८६॥ 
लग्न वा चन्द्रमा बुध की राशि में स्थित होकर म गल के त्रिशांश 
सें स्थित हो, तो वह कन्या छल करनेंवाल्ी, शुक्र के न्रिंशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या रतिक्रीडा से हीन, बुध के प्रिशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या बहुत गुणोंवाली, बृहस्पति के त्रिशांश 
में स्थित हो, तो वह कन्या पत्तित्रता और शनि के त्रिशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या नपु लक की खो होती है ॥ २८६ ॥ 
देवाचार्य ग्रहे$म्तांशुरथचा लग्नं खवद्दयंशके 
भूसूनोगु एंशालिंनी सुरगुरोः ख्याता गुणानां गरी: । 
तारास्वामिसुतस्य चारुविभवा शुक्रस्य साध्वी भवे- 
चुन सानुखुतस्य चाल्पसुरता कान्ता वुध: कीतिता॥२८७।| 
लग्न वा चन्द्रमा बृहस्पति की राशि. में स्थित होकर मगल के 
त्रिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या गुणवती; बृहस्पति के न्रिशांश 
में स्थित हो, तो वह कन्या अनेक गुणों से ख्यात होनेवाली, बुध 
के द्रिशांश सें स्थित हो, ती वह कन्या, विपुल घनवती, शुक्र के 
ब्रेशांश में स्थित हो, तो वह कन्या पतिव्रता ओर शनि के ब्रिंशांश 
में स्थित हो, तो वह अल्परति करनेवाली होती दे ॥ २८७ ॥ 
दैत्याचायंग्रहे स्रेन्दलचिवस्याकाशवह्ंशके 
लग्ने वाप्युडुनायके शुणवती भौमस्य दौश्याधिका । 
सौस्यस्यातिकलाकलापकुशला शुक्रस्य चञ्चद्गुण - 
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युहाचे निपुरै दिंवामणिसुतस्यांशे पुनभूरिति॥ रण ॥ 
` क्षग्न वा चन्द्रमा शुक्र को राशि में स्थित होकर बृहस्पति के 
त्रिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या गुणवती, मगल के ब्रिशांश 
में स्थित हो, तो वह कःया दुष्टा, बुध के त्रिशांशा में स्थित हो, 
तो वह कन्या सकल कल़ा्रों में चतुर, शुक्र के ग्रिंशांश में स्थित 
हो, तो वह कन्या सकल सदूगुणों से युक्न और शनि के ब्रिंशांश मे 
स्थित हो, सो वह कन्या दो पतियोंवाली होती है ॥ २८८ ॥ 

मन्दालये खाग्निलव कुजस्य 

दासी च सॉम्यस्य खला हि वाला । 
वृहस्पतेः स्यात्पतिदेवता सा 
वन्ध्या भृगोनींचरताक सूनोः॥ २८६॥ 

लग्न वा चन्द्रमा शनि की राशि में स्थित होकर मगल के 
त्रिंशांश में स्थित हो, तो वह कन्या दासी, युध के ब्रिंशांश में स्थित 
हो, तो वह कन्या दुष्टा, चृहस्पति के त्रिशांश में स्थित हो, तो वह 
कन्या पतिब्रता, शुक के त्रिशांश में ,स्थित हो, तो वह कन्या बन्ध्या 
आर शनि के ब्रिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या नीच पुरुष से संग 
करनेवाली होती है ॥ २८३ ॥ 

सामुद्रिकरेखाचिचारः 

चक्रस्वस्तिकशंखाब्जध्वजमीनातपत्रवत्‌ । 

यस्याः पादतले रेखा सा भवेत्क्तितिपाइना ॥ २६० ॥ 

जिस कन्या के पादुतल् में चक्र, स्वस्तिक, शंख, कमल, ध्वजा, 
मीन ओर छत्र के समान रेखाएँ हों, तो वह कन्या रानी होती 
है॥ २३०॥ ८ 

भवेद खर्डभोगायोध्वंमध्यांगुलिसंयुता । 


ऽसु ¢ 
155खुसपकाकामा डुःखदारिद्र्यसूचिका ॥ २६१ ॥ 
जिस कन्या के बीच की अंगुली तड अखण्डित रेखा उघ! गामो 
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हो, तो वह कन्या सौभाग्यवती और जिसके पेर में चूहे, सर्प और 
द्धौवा के समान रेखाएँ हों, बह कन्या दुःखदारिन'य से युक्त होती 
है ॥ २६१ ॥ 
उन्नतो मांसलो 5हुष्ठो चत्तु लोडतुलभोगदः। 
वक्रो हस्वश्च चिपटः सुखसौभाग्यभञ्जकः ॥ 
विधवा चिपुलेन स्याद्दीघाङ्ग ऐन ढुमंगा ॥ २६२ ॥ 
जिस कन्या के पेरों के अंगूठे ऊँचे, मांससहित और गोल हों, 
तो वह कन्या सुख भोगनेवाली। जिंसके अँगूठे टेड, छोटे आर 
चिपटे हों, तो वह कन्या सौभाग्यहीन, जिसके अँगूठे बहुत बड़े - 
हों, तो वह कन्या विधवा और जिस कन्या के अंगूठे लम्बे हो, तो 
वह कन्या दुर्भगा होती हे ॥ २६२ ॥ 
दीर्घाज्ञ लीमिः कुलटा कृशाभिरतिनिधेना । 
हस्वायुष्या च हस्वासिभुंस्नाभिसुग्नवत्तिनी ॥ २६६३ ॥ 
[विपटाभिर्सचेद्दासी विरलाभिद रिद्विणी । 
परस्परं समारूढाः पादाङ्क_ल्यो सवन्ति हि 
हत्वा बह्नपि पतीन्परप्रे घ्या तद! भवेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
जिस कन्या की अंगुलियां अधिक क्षम्बी हों, तो वह कन्या 
कुलटा, पतली दो, तो धनद्दीन, बहुत छोटो हों, तो अल्पार्यु, 
छोटी-बड़ी हों, तो कपटी, चपटो हों, तो दासी, छिद्री हो. तो 
दरिद्री, एक के ऊपर एक चढी हो, तो अनेक पति के मारने के बाद 
कुटिनी हो जाती दै ॥ २३३-२३४ ॥ 
यस्याः पथि समायान्त्या रजो भूमेः समुच्छुलेत्‌ । 
सा पांसुला प्रजायेत कुलत्रयविनाशिनी ॥ २६४ ॥ 
जिस खो के चलने से अधिक धूलि उड़े, वह खी कुलटा ओर 
तोनों कुल्ला का नाश करनेवाली होतो है ॥ २३९ ॥ 
यस्याः कनिष्ठिका भूमि न गच्छन्त्याः परिस्इशेत्‌। 
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सा निहत्य पति योषा द्वितीयं कुरुते पतिम्‌ ॥ २६६॥ 
जिस त्री की कनिष्ठिका एथिवी फा स्पर्श न करे, तो वह स्री पति 
को मारकर दूसरे को पति बनानेवाळी होती है ॥ २३६ ॥ 
अनामिका च मध्या च यस्या भूमि न संस्पृशेत्‌ । 
पतिद्वयं निहन्त्याद्या द्वितीया च पतित्रयम्‌ ॥ २६७ ॥ 
जिस खी की अनामिका और मध्यमा पृथिवी का स्पशं न करे. 
उनमे पहली दो पतियों को और दूसरी तीन पतियों को मारकर 
च्यभिचारिणो होती है ॥ २३७ ॥ 


पतिहीनत्वकारिण्यौ हीने ते हे इमे यदि । 

प्रदेशिनी भवेद्यस्या अंगुष्ठाळ्वतिरेकिणी ॥ २६८॥ 

कन्यव कुलटा सा स्याद्दोष एवं विनिश्चित: । 

स॒दवोऽङ् लय: शस्ता घनावृत्ता: समुन्नताः ॥ २६६ ॥ 

जिस कन्या को कनिष्ठिका और अनासिका छोटी हो, वह कन्या 

पतिहीन हो जाती है | जिस खी की अंगूठे के पास की अँगुली बड़ी 
हो, वह कुमारी व्यभिचारिणो » ओर जिसकी अँगुलियाँ कोमल, 
घनी थोर ऊँची हों वह कन्या श्रेष्ठ है ॥ २३८-२३३ ॥ 


पादनखलक्षणम्‌ 


स्निग्धाः ससुश्ञतास्ताञ्नाब्रत्ताः पादनखाः शुभा:॥३००॥ 


जिस कन्या के नख चिकने, ऊँ चे, खाल और गोल हों, वे शुभ 
होते ह ॥ ३०० ६ 


योनिक्षक्षण स्‌ 


उभ: कमठपृष्ठामो गजस्कन्धोपमो भग; । 
वामोन्नतस्तु कन्याज: पुत्रजो द्क्षिणोन्नतः॥ ३०१ ॥ 
जिस चन्या छी योनि कछुए की पीठ की तरह या हाथी के 
स्कन्धो के समान हो, तो शुभ होतो है। बाई' तरफ ङ्ध ऊ ची 
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हो, तो वह छन्या सन्तानवाली और दक्षिण तरफ़ कुछ ऊ ची हो, 
तो पुत्र सन्तानवाली होती है ॥ ३०१ ॥ 
नासिलक्षणस्‌ 
गस्भीरद क्षिणावत्ता नाभिः स्यात्सुखसम्पदे । 
वामाचत्ता ससुत्ताना व्यक्षग्नन्थिन शोभना ॥ ३०२ ॥ 
जिस कन्या की नाभि गहरी और दक्षिणावत्त' हो, तो सुख 
संपत्तिकारक, एवं ऊपर को उठी, वामावत्त तथा अंथियोंबाली हो, 
तो अशुभकारक होती हैं ॥ ३०२॥ 
कुक्षिलक्षणस्‌ 
सूते सुतान्वद्वन्नारी पृथुकुत्ति: खुखास्पदम । 
च्तितीशं जनयेत्पुत्रं मरडूकाभेन कुक्षिका ॥ ३८३ ॥ 
उन्नतेन वलीभाजा सावत्तनापि कुक्षिणा । 
वन्ध्या प्रवजिता दासी क्रमायोपा भवेदिह ॥ ३०४ ॥ 
भारी कुक्षि ( कोखि )-वाली खी बहुपुत्रवती और सुखोपभोग 
करनेवालो, सण्दूक के समान कुक्षिवाली खी राजा को उत्पन्न करने- 
वालो, ऊ ची कमरवाली खी बाँफ, बलवान्‌ कुक्षिवाली खी संन्या- 
सिनी आर घूमी हुई कुक्षिवाली खी दासी होतो हे ॥३०३-३०४॥ 
उदरलक्षणम्‌ 
उद्रेणातितुच्छेन विशिरेण सदुत्वचा । 
योषिद्भवति भोगाढ्या नित्यं मिष्टान्नसेविनी ॥ ३०५ ॥ 
जिस खी का उद्र ( पेट ) छोटा, नाड़ियों से रहित, कोमल 
आर त्वचायुक्क हो, वह भोग करने योग्य और मिष्टाज्ञमिय होती 
हैं ॥३०९॥ 
सुविशालोदरी नारी निरपत्या च दुभंगा । 
प्रलस्वजठरा हन्ति श्वशुर चापि देवरम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
बड़े पेटवाली खो सन्तानरहित और दुर्भगा, लस्बे-चौड पेट- 


३८६ ज्योतिपर्तस्वप्रॅकाश 





rrr न 


चाळी खो श्वशुर ओर देवर को नाश करनेवाली होती है ॥३०६॥ 
मध्यक्षामा च सुभगा भोगाढ्या सघलित्रया । 
ऋज्ची तन्वी च रोमाली यस्याः सा शमंनमभूः ॥३०७॥ 
जिस खी का मध्य भाग सूचम ओर तीन बलियो से युक्न हो, वह 
श्रेष्ठ. जिस स्री का उद्र सीधी आर बारीक रोम की रेखाओं से 
युक्त हो, वह खो कल्याणवती होती है ॥ ३०७ ॥ 


कपिला कुटिला स्थूला विच्छिन्ना रोमराजिका । 
चोरवेंधव्यदोर्भाग्य॑ विदृध्यादिह योषिताम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जिसका उद्र पीला, तिरछी और छेदयुक्क रोमपंक्तियों से युक्त 
हो, वह खी चोरी करनेवाली, विधवा और दुष्टा होतो है ॥३०८॥ 
कुचाग्रत्नक्षण म्‌ 
सुद॒शां चूचुकयुगं शर्तं श्यामं सुचत्ते लम्‌ । 
अन्तभेग्नं च दोघ च कृश' क्लेशाय जायते ॥ ३०६ ॥ 
जिस खरी के कुचों का अमाय श्याम वर्ण और गोल हो, तो 
झस्याणकारक ओर जिसके कुच भीतर को छिदे हुए, दुबल तथा 
लम्बे हा, तो वे कुच क्लेशदायक होते हैं ॥ ३०३ ॥ 
पाणितललक्षणम्‌ 
स॒डुमध्योन्नत रक्क तलं पाएयोररन्धकम्‌ । 
प्रशस्त शस्तरेखाद्यमल्परेखं ुभश्चियम्‌ ॥ ३१० ॥ 
जिस स्रो फी हथेली कोमल, बोच से ऊँची, छेदरहित, श्र छ 
रेखाओं से युक्क और थोड़ी रेखाभोवाली हो, वह श्रेष्ठ कही गईं 
है ॥ ३१०॥ 
विधवा बहुरेखेण विरेखेण दरिद्रता । 
भिक्षकी तु शिराख्योन नारी करतलेन बै ॥ ३११॥ 
जो खो बहुत रेखाभ्रोंबाली हो, वह विधवा, रेखाओं से हीन 
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होती है ॥ ३११ ॥ 
हस्तरेखालक्षणस 
रङ्गा व्यक्का गभीरा च स्तिग्धा पूणा च चर्तुला। ` 
कररेखाइनायाः स्याच्छुभा भाग्याडुसारतः ॥ ३ १२॥ 
जिस खी के हाथ सें लावण , प्रकट, गहरी, चिकनी, पूरी 
और गोल रेखाएं हो, वह खो भाग्यवती होती है॥ ३१२॥ 
प्रत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन वखुभदा । 


७ 


। पदूमेन भूपतेनौरी ञनयेजू-पाति छतम्‌ ॥ ३१३॥ 


जिस खी की रेखा सछली के समान हो, वह खी सुया, 
जिसके तिरकटी रेखा हो, वह धनवती, आर जिसके कमल के 
समान रेखा हो, वह रानी होतो है ॥ ३१३ ॥ 
चक्रवर्ति खियाः पाणी नद्यावतः प्रदक्षिणः । 
श'खातपञकमटठा च्पमात्त्वसचकाः ॥ २१४ ॥ 

जिस खी के नदो के समान दक्षिणावत रेखा हो, वह चक्र" 
वर्ती की पत्नी, जिसके श ख, छत्र और कछुए के समान रेखाएं हों, 
वह खो राजमाता होती है ॥ ३१४ ॥ 
तुलामानाङती रेखा वणिक्पत्नी तु सा भव त्‌ । 
गजवाजिश्वषाकाराः करे वामे सृगीरशाम्‌॥ ३१५ ॥ 

जिस खो की रेखा तराजू की ड डी के समान हो, वह चेश्य की 
खो और धनवतो, जिसके बाएँ हाथ में हाथी, घोड़ा आर बेळ के 
समान रेखाएं हों, वद खो रानी होती है॥ ३१४ ॥ 
अंगुष्ठ सूलाज्निग त्य रेखा याति कर्निष्ठकाम्‌ । 
यदि सा पतिहन्त्री स्याद रतस्तां त्यज त्सुधी: ॥ ३१६ ॥ 

जिस खो के अंगठे के मूल अइ से चलकर कनिष्ठिकापयन्त रेखा 
चद्धी जाय, वह खो पति को मारनेवाळी होतो है इस कारण 
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बुद्विमान्‌ फो चाहिए कि वह उस खी का त्याग कर देवे ॥ ३१६॥ | 
-- अंगुलिक्णक्षणम्‌ 
अंगुल्यश्च सुपर्वाणो दीर्घावृत्ता: क्रमात्कशाः । 
चिपिटाः स्थपुरा रक्षा: पृष्ठरोमयुजोऽशभाः ॥ ३१७ ॥ 
जिस खो की अंगुल्यां सुन्दर पोरांवाली, गोल और क्रम से 
दुब लता लिए हुए हों, तो शुभदायक, जिस्की चिपटी, कुबडी, 
रूखी और पृष्ठप्रदेश में रोमयुक्न हों, तो अशुभ फलकारक होती 
हैं॥ ३१७ ॥ 
अतिहस्वाः कशा चक्रा विरला रोमहेतुका: । 
ढुःखयाङ्गलयः खोर्णा वहुपचसमन्विता; ॥ २१८ ॥ 
जिस खी को अंगुल्षियां बहुत छोटो, पतली, टेडी, बिरली, 
रोमयुक्क और बहुत गाँठोवाल्ी होती हैं, वे दु:खद हें॥ ३१८ ॥ 
अंगुद्दी नखत्ञक्षण स्‌ 
अरुणाः सशिखास्तु गाः करजाः सुदशां शुभाः । 
निम्ना विवर्णा: शुक्थाभाः पीता दारिद्र्यसूचका: ॥ ३१६ ॥ 
जिस स्री के भ्रंगुल्ियों के नख खाद्धचर्ण, चोरीदार और ऊ चे 
हो, तो वह स्री सौसाग्ययुक्न, जिसके नख मुलायम, फेले हुए, सोप 
के समान ओर पोत वण के हो, वह खो द्रिद्विणी होती है ॥३१३॥ 
नखेषु बिन्द्व: श्‍वेता: प्रायः स्युः स्वैरिणी स्त्रिया: । 
पुरुषा अपि जायन्ते इ:खिनः. प्रुष्पितेनंखे: ॥ ३२० ॥ 
सिस स्त्री के नख सफ़ेद बिंदुओं से युक्त हों, वड व्यभिचारिणी 
र सफेद बिन्दुओं से युक्न नखवाले पुरुष भी दुखो रहते हैं ॥३२०॥ 
एएन्रक्षणस्‌ | 
अन्त निमग्नवंशास्थिः पृष्टिः स्यान्मासला शुभा । 
पेन रोमयुक्केन वैधव्यं लभते शुषम्‌ ॥ क 
सुग्नेन विततेनापि सशिरेणापि दुःखिता ॥ ३२१॥ 
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'जस खी की पीठ भीतर को नीची, बाँस के. समान टेढ़ी आर 
हाड सेयुक्घ हो, तो वह स्त्री सौमाग्यशालिनी, जो स्री रोमयुक्र 
पीठवाक्षी दो, तो वह विधवा और जिसकी पीठ टेढी, नीची तथा 
नसों से युक् हो, तो वह खी दुःख भोगनेवाली होती है ॥ ३२१ ॥ 

कण्ठलक्षणस्‌ 
मांसलो वे लः कण्ठः प्रशस्तश्चतुरज्गलः | 
शस्ता ओवा चिरेखाङ्का त्वव्यक्तास्थिः सुसंहता ॥३२२॥ 
जिस खो का कण्ठ मांसयुक्र, गोल ओर चार अंगुल प्रमाणवाला 
हो, तो वह खी सौभाग्यशाखिनी, जिसका कण्ठ तीन रेखाओं से 
तथा छिपी हुई हड्डियों से युक्त हो, तो वह कण्ठ शुभदायक होता 
है॥ ३२२ ॥ 
निमांसा चिपिटा दीर्घाः स्थपुटा न शुभप्रदा । 
स्थूलग्रीवा च विधवा वक्रग्रीवा च किंकरी ॥ - 
वन्ध्या हि चिपिरग्रीवा हस्वग्रोवा च निःसुता ॥३२३॥ 
जिस खी का कण्ठ मांसरह्वित, दिपटा, बड़ा खंबा आर नीचा 
हो, तो वह कण्ठ अच्छा नहों होता । एवं मोटी गर्दनवाली सी 
बिधवा, रेदी गदनदाली खनी दासो, चिपरी गर्दनवाळी खी घाँर 
और छोटी गर्द्नवाली खी सन्तानह्दीन होतो हे ॥ ३२३ ॥ 
कपोजलक्षणम्‌ 
शस्तौ कपोलौ वामाक्ष्याः पीनवत्तो समुन्नतों। 
रोमशौ पुरुषौ निस्नौ निर्मासों परिवर्जयेत्‌ ॥ ३९४ ॥ 

' जिस खी के कपोल मोटे, गोल और ऊँ चे होते हैं, वे शुभ तथा 
जिसके कपोल रोमयुक्त, कठोर, नीचे और मांसरहित होते हैं, चे 
कपोल अशुभ हैं ॥ ३२४ ॥ 

मुखद्धत्तणसू | 
समं समांसं सुस्निग्धं स्वामोदं वत्त ले सुखम्‌ । 
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. जनितृवद्नच्छायं घन्यानामिद्द जायते ॥ ३२४ ॥ 
 किसी-किसी अति सौभाग्यवती खी का मुख मांसयुक्न, चिकना, 
सुगन्धित, गोलाकार, सम और पिता के मुख के समान होता 
है ॥ ३२१ ॥ = 
अधरो्ठलकणम्‌ 
पारलो वत्त्‌ लः स्निग्धो रेखाभूषितमध्यभूः । 
सीमन्तिनीनामधरो धराजानिप्रिया भवेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
जिस स्रो का अधरोष्ठ ( नीचे का थोष्ट ) लालवर्ण, चिकना, 
गोल भोर रेखाओं से शोभित हो, तो वह खी रानी होती है॥३२६॥ 
कृशः प्रलम्बः स्फुटितो रुक्षो दौभाग्यसूचकः । 
श्यावः स्थूलोऽधरोष्ठः स्याद्ेधव्यकलहप्रियः ॥ ३२७ ॥ 
जिस खो का अधरो दुबल, लम्बा, फटा और रूखा हो, तो 
वह ओए अनिष्टसूचक, जिसका ओष पीलापन से युक्त और मोटा 
हो, तो वह खो विधवा भौर कल्षइभिया होती है ॥ ३२७ ॥ 
दुन्तलक्षणस्‌ 
गोक्षीरसन्निभा: स्निग्धा द्वाभिशद्दशनाः शुभाः । 
` अधस्ताढुपरिष्टाञ्च समारुतोकसमुन्नताः॥ ३२८॥ 
जस स्री के दाँत गोदुग्ध के समान स्वच्छ, चिकने, नीचे-ऊपर 
समान, कुछ ऊ चे-नोचे हों, तो घे दाँत शुभकारक होते हैं ॥ ३२८॥ 
पीताः श्याबाश्च दशनाः स्थूला दोघा द्विपक्तयः। 
शक्तयाकाराश्च विरला दुःखदौर्भाग्यकारका: ॥ ३२६॥ 
उ खी के दांत ० कपिलवर्णं, मोटे, बम्बे, दो पंक्षिवाले, 
के समान तथा छिद्रे हाँ, तो - दे 
हु कि हों, तो थे दाँत दुःख और दौभोग्य के 
अघस्तादधिकैदंन्तैरमातर भन्चयेत्स्फुटम्‌ । 
पतिद्दीना च विकरे: कुलरा विरलेभवेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
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जिम खो के दाँत नीचे से ऊपर अधिक हों, तो माता का नाश, 
जिसके दाँत फटे और विकराल हों, तो पति का नाश ओर जिसके 
छिद्रे दाँत हों, तो वह खरो कुलटा होतो दै ॥ ३३० ॥ 
जिद्घाक्षक्षणस्‌ 
जिहे एभिएमोक्त्री स्याव्छोणा सद्दी तथा सिता । 
दुःखाय मध्यसंकीर्णा पुरोभागसविस्तरा ॥ ३३१ ॥ 
सितया तोय्रमरणं श्यामया कलहपिया । 
दरिद्विणी मांसलया लस्वयाऽमक्ष्यमक्तिणी ॥ 
विशालया रसनया प्रमदातिप्रमाद्भाकू ॥ ३३९ ॥ 
जिस खी की जीभ सुख़ और मुलायम हो; तो वह खो अपने 
इष्ट और सिष्ट पदार्थं के भोजन करनेवाली, जिपको जीभ सफ़ेद, 
बीच में संकुचित ओर अग्रभाग विस्तृत हो, तो वह जीभ दुःख- 
दायक, सफ़द जोभयाली खो जल में डूबक्रर मरनेदाली, कालो 
जोमवाली खो कलहप्रिय, मोटी जोभवालो खो दरिद्री, लस्त्रॉ 
जोभवाली खो अभच्य पदार्थ खानेबाखी ओर अति विस्तृत जीस- 
वाली खो चइत मठ वोळनेवाली होतो दै ॥ २३३-३३२ ॥ 
दृसनक्षक्षण स्म्‌ 
अलक्षितद्विजं किञ्चित्किञ्चित्फुरलकपोलकम्‌ । 
स्मित प्रशस्तं सुड शामत्रिमीलितलोचनम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
जिस खी के हसने के समय दाँत न दिखाई पड़, कपोल कुछ 
ऊँचे उडे और आँखें बंद न हों, तो वह हसना श्रेष्ठ है ॥ ३३३ ॥ 
नासिकालक्षणस 
समद्वत्तपुरा नासा लघुच्छिद्रा शुभावद्दा । 
स्थूलाग्रा मध्यनिस्ना च न प्रशस्ता समुन्नता ॥ ३३४॥ 
. जिस खी को नाक बराबर और गोल, दोनों नथुने छोटे और 
'छेदयक्त हों; तो वह नालिका शुभ फलद(यक; जिसकी नाक आगे से 
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मोटी” बीच में नीची और ऊँची हो, तो वह नासिका शुभफत्ल- 
दायक नहीं होती है ॥ ३३४ ॥. | 
| आकुश्चितादणाम्रा च वैधव्यक्लेशदायिनी । | 
परप्रेष्या च चिपटा इस्वा दीर्घा कलिप्रिया ॥ ३३५॥ 
जिस खी की नासिका भ्रम्रभाग में संकुचित और रक्ववर्ण हों, 
तो वह खो विधवा ओर क्लेश भोगनेवाली, जिसकी नासिका 
चिपरी हो, तो वह दूतो एवं जिसकी नाखिका बहुत छोटी या बहुत 
बड़ी हो, तो वह खी कलइकारिणी होती है ॥ ३३॥ 
चचुलक्षणस्‌ 
ललनालोचने शर्ते रझऽन्ते कृष्णतारके। 
गोक्षीरवसंविशदे सुस्निग्धे कृष्णपक्ष्मणी ॥ ३३६॥ 
जिस खी के नेत्र अन्त में ला, काळी पुत लीवाले, गोदुग्ध के 
समान सफ़ेद, विशाल, चिकने और काली पक्षकवाले हों, तो वह 
खी शुभफल्नभोमत्री होती है ॥ ३३६ ॥ 


उन्नताक्षी न दीर्घायुदत्ताक्ती कुलरा भवेत्‌ । 
मेषाक्षी महिषाक्षी च केकरात्ती न शोभना ॥ ३३७॥ 
नो खो ऊँचे नेत्रोवादी हो, तो वह खो अल्पायु, गोल नेत्रों- 
वाकी खो कुलटा और जो खी मेढा, सेंसा वा केकडा के समान 
नेत्रोंवाळी हो, तो वह दो अशुमफल्वमोक्त्री होतो है | ३३७ ॥ 


काग्रयृहीता नितरां गोपिंगाक्षो सुदु वेत्ता । 


पारावताचक्षो दुःशीला रक्काच्ती भतू घातिनी ॥ ३३८॥ 
जो स्री गो के समान पिंगल नेत्रोवाली हो, तो वह खो कास 





सें चतुर, जो खी कबूतर के समान नेत्रोवाली हो, तो वह खी खोटे 
स्वनाववाल्ी ओर जाल नेत्रोवा 


चाली होती है ॥ ३३८॥ 


लो खो अपने स्वामी का नाश करने- 
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.कोटरानयना दुष्टा गजनेत्रा न शोभना | 
पु श्चली वामकाणाक्षी बन्ध्या दक्ति शकारिका ॥ 
मघुपिगाक्षो रमणी घनघान्यसस्रद्धिभाकू ॥ ३३६ ॥ 
जो जी कोटराक्षो ( गड़ी हुईं भ्रॉखांवाळी ) हो, तो चह खी 
` दुष्टा, हाथी के समान -नेन्नोंवाली खो अ्शुभफल्लभोक्त्री, वास नेत्र 
ले कानी खी वेश्या, दक्षिण नेत्र से कानी खो चांक और शहद के 
लमान नेंवोंवाळी खरो सवसंपत्तिशाजिनी होतो है ॥ ३३२ ॥ 
पचम ल्रक्षणस्‌ 
पक्ष्ममिः सुघनैः स्निग्धैः कृप्णेः सूक्ष्मैः सुभाग्ययुक 
कपिलोवरलेः स्थूलेचिन्द्या भवति भामिनी ॥ ३४० ॥ 
जिस खी के पलक घने, चिकने, फाले और सच्म हों, तो बढ़ 
स्री सोमाग्यशालिनी तथा जी खी कपिज, विरले और मोटे पत्षकों- 
बालो हो, तो वह खो नन्या होता दै ॥ ३४० ॥ 
अलक्षयस्‌ 
भ्र वौ सुबसे ले तन्व्याः स्निग्धे ऊष्णे असंहते । 
प्रशस्ते सूटुरोमाणी स्र वः कामुकाङतो ॥ ३४१ ॥ 
जित खे की सोहि चिकनो, काली, अक्षग-भ्क्षय, कोगख रोम- 
थक्क, गोज आर घड्पाकार हा, तो वह खो शभफलमो पत्रो होती 
हँ ॥ ३४१ ॥ 
खररोमा च एथुला विकीर्णा सरला खिया; । 
न स. प्रशम्ता मिलिता वीध रोमा च पिंगला ॥ ३५२॥ 
डस खो का भांह कठोर रोमयक्न या गधे के समान रोमयक्ग 
मोटो, फेलो इई, साधो, आएल में मिली हुई, बहुत लग्वी और 
पिंगल वणवाद्वी हों, तो बह खो अशभफन्षमोकन्री होती है॥३४२॥ 
कण लक्षणम्‌ 
लस्बो कणों शुभावूच्यो सुजदौ च शुभप्रदौ । 
न 
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~ 
शष्कुलीरहितो निन्द्यौ शिरालो कुटिलो कुशौ ॥ ३४३ ॥ 
जिस खो के कान लम्बे और गोलाकार हों, तो वह खो सुख 
और शुभ फल भोगनेवाली और जिसके कान छिद्रित, नसोंवाजे; 
कुटिल और दुर्बल हों, तो वह खी अशुभ फल भोगनेवाद्यो होतो 
है ॥ ३७३ ॥ 
भाजलक्षणम्‌ ` 
भालः शिराविरहितो निलोगोऽ्धन्दुसन्निसः । 
अनिस्नस्त्र्यङलो नायाः सौभाग्यारोग्यकारणम्‌ ॥३४४॥ 
जिस खो का कपाल नसों से रहित, रोमदीन, अरधेचन्द्राकार- 
ऊँचा और. तीन अंगुल प्रमाणवाला हो, तो वह खो शुभएल' 
ओक्त्री और रोगहीन होती है ॥ ३४४ ॥ 
व्यक्कस्चस्तिकरेखं च ललाटं राज्यसम्पदे । 
. प्रलम्च मस्तक यस्या देवर इम्ति सा धवम्‌ ॥ 
रोमशेन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी मता ॥ ३४५ ॥ 
जिस खो का कपाल स्पट ओर कल्याणकारिणी रेखाओं से युक्त 
हो, तो वह खो राज्यसम्पत्तिमोक्न्री, जिसका कपाल खंबा हो, ती 
वह खो देवर को नाश करनेवाली तथा जिसका कपाल रोमा और 
शिराओोंयुक्ग एवं लस्बा हो, तो वह खी रोगिणी होती दे ॥३४२॥ 
केशलक्षणम्‌ | 
केशा अलिकुलच्छाया: सक्ष्माः स्निग्घाः सुकोमलाः । 
किजिदाकुश्चिताग्राश्न कुटिलाञ्चातिशोसनाः ॥ २४६ ॥ 
जिस खो के केश भोरे के समान काले, पतले, चिकने, कोमळ? 
ऋग्नमभाग में कुछ मुड हुए ओर कुटिल हों, तो वह खो सोभाग्य- 
शालिनी होती है ॥ ३४६ ॥ 
परुषाः कुटिलाग्राशच विरलाश्च शिरोदहाः । 
पिगला लघवो रुक्षा दुःखदारिद्रथबन्धना; ॥ ३४७ ! 
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जिस स्त्री के केश कड, कुटिल, बिरले, पीले, छोटे और _रूखे 
हों, तो बह खी दुःख-दारित्र य भोगरमेंवाली और बन्धन में पढ्ने- 
चालो होती है ॥ ३४७ ॥ 
एवं परीक्ष्य मतिमान्कन्यां लक्षणसंयुताम्‌ । 
विवाह्यत यथा न स्यात्सर्वंथानर्थभाजनम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
बुद्धिमाना को चाहिए कि विवाह होने के पूर्व ही सामुद्रिक 
सास्र द्वारा कन्या के गुण-दोर्षो का किचार करके सर्व शुभ लक्षणों 
से सम्पन्न कन्या के साथ विवाह किया करें । इससे फल यह होगा 
कि बुद्धिमान्‌ लोग अपने को नारकीय जीवन से बचा सकेंगे ॥३४८॥ 
तिलमश कादि विचार: 
भ्रमध्ये तिलादिल्षक्षणम्‌ 
भ्रू.बोरन्तलंलाटे चा मशको राज्यलूचकः ॥ ३४६ ॥ 
जिस खी के दोनों भौहों के बोच में या मस्तक में तिळ, मस्सा 
था लहसन हो, तो वह खी रानो या सुखोपभोग करनेमाली होतो 
है ॥ ३४३॥ 
वामे कपोले मशकः शोणो मिष्टानद: स्मृतः ॥ ३४० ॥ 
जिस खी के बाएं कपोल में लाळमस्से का चिद्द हो, तो वह 
लो मिष्टान्न भोजन करनेवाली होती है॥ ३४० ॥ 
तिलक लाञ्छनं वापि हृदि सौभाग्यकारणम्‌ ॥ ३५१॥ 
सिस खी के हृदय में तिल का चिह हो, तो वह को सौनाग्य- 
शालिनी होती है ॥ ३४१ ॥ 
यस्या दक्षिणवक्षोजे शोणे तिलकलाजञ्छुने । 
कन्याचतुष्टयं स॒ते सूते सा च सुतत्रयम्‌ ॥ ३५२ || 
जिस खी के दाहिने स्तन में लाळ तिळ वा मस्सा का चिह हो, 
तो वह खी चार कन्याएँ और सोन पृन्न पैदा करनेवाळी होती 
है ॥ ३२२॥ 
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तिलक लाञ्छुन॑ शोणं यस्या वामस्तने भवेत्‌ । 
एक पुत्र प्रसूयादौ ततः सा विधवा भवेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 

जिस खो के बाएं स्तन में तिळ वा मस्से का लाल चिह्न हो, 
सो वह खी एक पुत्र वैद! करके विधवा होती है ॥ ३१३ ॥ 
गद्यास्य दक्तिश भागे तिलक यदि योषितः । 
तदा च्तितिपल्ेः पत्नी सूते वा क्षितिपं सुतम्‌ ॥३५४॥ 
जिस खो के योनि के दक्षिण भाग में तिल झा चिह्न हो, तो 
वह खो रानी या राजमाता या सुखोपभोग करनेवाली होतो 
है ॥ ३१४ ॥ 
नासाग्रे मशकः शोणो महिष्या एव जायते । 
कृष्णः स एवं भत्‌ ऽन्याः षु'शचर्याश्च प्रकीतितः॥३५५ 
जिस खी के नाक के अग्रमाग में लाळ मस्से का चिह्न हो, तो 
वह खो रानी या सुखोपमोग करनेवाळो होतो है | यदि झष्ण वण 
का मसा हो, तो वह खो पति को नाश करनेवाली या व्यनि- 
चारिणी होती दै ॥ २४४ ॥ 
नाभेरधस्तात्तिलक मशको लाञ्छनं शुभम्‌ । 
मशकस्तिलक चिह्न शुह्यदेशे दरिद्रत्‌ ॥ ३५६ ॥ 
सिस खी को नाभि फे नीचे तिल, सस्ता या लहसन कुछ भी 
हो, तो वह खो शाभफल्लभोक्षत्री तथा जिस खी के गुह्यप्रदेश में ये 
चिह हों, तो बह खो दारिद्रयोपभोग करनेवाली होती है ॥३२६॥ 
भालगेन त्रिशूलेन निर्मितेन स्वयस्थुवा । 
नितम्बिनी सहस्लाणां स्वामित्व योपि दयात्‌ ॥३५७॥ 
जिस खी के मस्तक में ब्रह्मानिमिंत त्रिशुल का चिह्न हो, तो 

इ खी इज्ञार खिर्यो को स्वामिनी होती है ॥ ३१७ ॥ 

सुता परस्परं यातु दन्तान्‌, किटकिटायते । 
सलच्तणाप्यशस्ता सा या किङ्चित्प्रलपेत्तथा ॥ ३९८ ॥ 
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ओ ची सोते समय दाँताँ को किटकिटाचे या कुछ बोले या 


दाँतों को घिसे, तो वह खरी अच्छे लक्षणों से युक्त होने पर भी 
अशुभफक्चमोक्त्री होती है ॥ ३५८ ॥ 


सुलक्षणाप दुःशीला कुलक्षणशिरोमणि 
अलक्षणापि या साध्वी सर्वेक्षक्षणसंयुता ॥ ३५६ ॥ 

ओ खरी सवं शुम लक्षणों से युक़् होते हुए व्यभिचारिणी हो, तो 
दह खो कुलक्षणवती रिया में शिरोमणि होते हुए भी सर्वथा 
त्याज्य ओर जो खी समस्त कुत्नक्षणों से युक्न होतें हुए भी पतिवता 
हो, सो वह खी समस्तं सुलक्षणवती खिर्यो में अग्रणी होती 
है ॥ ३५६ ॥ 


सुलच्तणा सुचारित्रा स्वाधीना पतिदेवता । 
विश्वेशानुग्रहादेव ग्रहे योषिद्वाप्यते ॥ ३६० ॥ 
किसी-किसी पुण्यवान्‌ पुरुप को ही समस्त शभ लक्षणां तथा 
शुभ चरित्रों से युक्त, अपने पति के अधोन रहनेवाली पतित्रता खी 
श्रीशङ्करजी की कृपा से प्राप्त होती है ॥ ३६०॥ 


गअलंकृताः सुवासिन्यो याभिः प्राक्नजन्मनि । 
नानाचिधेरलंकारैस्ताः सुरूपा भवन्ति दि ॥ ३६१॥ 
जिप्त खरी ने पूजनम में सुन्द्र-सुन्द्र अधैक वख, अलकारादिकों 
द्वारा ्राह्मण कन्या या सधवा ख्या को पूजा की है वही खी इस 
अन्म में सुन्दर रूपवाली होतीं है ॥ ३६१ ॥ ते. 
सुतीथंषु वपुर्याभिः क्षालितं वा विहाय तत्‌ । 
ता लावण्यतरंगिण्यो भवन्तीह सुलक्षणाः ॥ ३६२ ॥ 
जिस खी ने पूर्वजन्म में अच्छे-अच्छे तीथा में शरीर को स्नान 
कराया या शारीर को छोड़ा, वही खो श्रेष्ठ रूपवती और सवे शुम 
खत्तणों से सम्पन्न होती है ॥ ३६२ ॥ 
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अर्चिता जगतां माता यासिम्र उवधूरिह । 
ता भवन्ति सुचरित्रा योषाः स्वाधीनभत्‌ काः ॥२९२॥ 
जिस खरो ने इस जन्म में जगन्माता गोरी भवानी का पूजन 
छिया है, वही जी सव शभ ब्क्षयों से सम्पन्न, सुन्दर चरित्रवाळी 
और पति को वश में करनेदाज्ञी होती है ॥ २६३ ॥ 
स्वाघीनपतिकानां च स॒शीलानां सुगीदशाम्‌ | 
स्वर्गापवगोवत्रेव सुलक्षणफल हि तत्‌ ॥ ३२६९४ ॥ 
जो खियाँ पति को अपने वश में रखनेवाली ओर सुन्दर स्वभाव- 
वालो होतो हैं उन खियों के लिये स्वग ओर मोक्ष इसो संसार में 
वर्तमान है। यही ओए लक्षणोवालो स्लियों का सर्वोधेसाधक 
निश्चित फल समझना चाहिए ॥ ३६३ ॥ 
स॒लच्तणेः स॒चरितेरपि मन्दायुषं पतिम्‌। 
दीर्घायुषं प्रकुबेन्ति प्रमदाः प्रमदारुपद्म्‌॥ ३६५॥ 
संसार को समी खियाँ अपने शुभ लक्षणों ओर उत्तम चरित्नों 
द्वारा थोड़े आयुष्यवाले पति को भो आनन्दपात्र ओर दीघोयु कर 
देती हैं ॥ ३६५ ॥ 
तः सलक्षणा योषाः परिणेया विचक्षणः । 
लक्षणानि पराक्ष्यादो हित्वा दुलक्षणान्यपि ॥ ३६६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिए कि विवाह होने के पहले ही 
कन्या के शभ लक्षणों को परोद्धा कर लेने के बाद विवाह किया 
करं ॥ ३६६ ॥ 
स्रोजात्तिका दिम्रकरणं समाप्तम्‌ | 
पाँचवाँ अध्याय समास । 
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साधारणसुहतंप्रकरणम्‌ + 
भकषंणादिमुहूत 

मूलद्वीशमघाचरधवसदुच्तिप्रर्विनाक शनि 
पापैदीनबलविधौ जलग्रहे शक्रे विधौ मांसले । 

लग्ने देवगुरौ हलप्रबणं शर्तं न सिंहे घटे 
कर्काजैणघटे तनो क्षयकरं रिक्वासु षष्ठयां तथा॥ १॥ 
मूल, विशाखा, सघा, श्रवण, धनिष्ठां, शतभिषा, पुनवंसु, स्वाती, 
सीर्नो उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, स्गशिरा, रेवती, अरिविनी, 
पुष्य और हस्त ये नचत्र हों, शनि तथा रवि को छोड़कर अन्य 
वार 1 हो, पापग्रह बलहीन हों ओर चन्द्रमा जलराशि ( मकर, 


$ यन्न नोक्का तिथिस्तत्र ग्राह्या रिक्राममां विना । 
वारोऽपि यत्र न प्रोक्गस्तन्राकोकिंकजान्‌ विना ॥ 
इस साधारण मुद्ठ्तंग्रकरण में जहाँ तिथि न कही गई हो वहाँ रिक्ता 
गौर अमावास्या को छोड़कर शेष तिथियाँ ग्रहण करनी चाहिएँ । जहाँ दिन 
न कहा गया हो वहाँ रवि, मंगल ओर शाने को छोड़कर शेष वार ग्रहण 
करना चाहिए । 
1 हलमप्रवाह में मंगलवार का भी अहण है । 
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कुम्भ, मीन और कर्क ) में स्थित हो तथा शुक्र का उदय हो पुवे 
लर्न में पूर्ण चन्द्रमा व बृहस्पति स्थित हो, तो हल चलाना झुभ- 
दायक होता है, परन्तु सिंह, कुम्भ, कर्क, सेप, मकर ओर तुळा इन 
लग्ना तथा चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, पछी ( छठ ) आर अष्टमी 
इन तिथियों में हल जोतना क्षयकारक होता है॥१॥ 
हलमुह॒तः 
य नरहर “१८६०० 2०० ९६ ...हले ऽकाज्भिता- 
द्भाद्वामाएनवदाएभानि सुनिमिः प्रोहकान्य सर्त्सान्त च॥२॥ 
जिस नक्षत्र में सूर्य वर्तमान हो उस नक्षत्र के पूर्व नक्षत्र से तोन 
नक्षत्र अशुभ, पुनः आठ नक्षत्र शुभ, पुनः नव नक्षत्र अशुभ और 
पुनः आठ + नक्षत्र हल चल्ने में शुभ होते हैं ॥ २॥ 
सूर्यनक्षत्रोज्मितादुलचक्रन्यास: 








अशुभ | शुभ अशुभ | शभ फल्न 


करा 


बीजोसिसुहुर्तः 
एतेषु ध्रतिवारुणादितिविशाखोडूनि भौमं विना 
वीजोपिर्गदिता -.--- +--+ += += ==. ==. „= ग हे ॥ 


श्रवण, शततभिष, पुनवसु भर विशाखा इन नक्षत्रों तथा मगल दिन 
को छोड पूर्वो क्न भूकष ण मुदत में बीज बोना शुभदायक होता है ॥३॥ 
सस्यरोपणमुहुतः 
हस्तत्रयोत्तराम्‌जे धनिष्ठारोहिणीसगे। 
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: यहाँ पर अमिजित्‌ समेत २८ नचत्रों का ग्रहण किया गया हूं । 





है, (उबा 
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पुष्याश्चिन्यचुराधायां मघायां शुभवासरे ॥ 
त्यक्त्वा रिक्लां शनि भाम सस्यस्याङ्क ररोपणम्‌ ॥ ४ ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, तीनों उत्तरा, मूल, धनिष्ठा, रोहिणी 
सगशिरा, पुष्य, अश्विनी, अनुराधा और मघा इन नक्षत्रों तथा 
शुभ वारों में सस्यारोपण करना शुभ होता है; परन्तु रिक्रा तिथि, 
शनि और मंगलवार न होना चाहिए ॥ ४ ॥ 
धान्यच्छेदनमुइतंः 
पर्वा त्तराम्रघाइलेषाज्येष्ठाद्राश्रवणद्वये । 
भरणीद्वितये मूले स॒गे पुष्ये करत्रये ॥ 
धान्यच्छेद्‌ः शुमो रिक्कां हित्वा भोमशनश्चरो ॥ ५ ॥ 
तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, मघा, आरलेपा, ज्येष्ठा, आद, श्रवण, 
धनिष्ठा, भरणो, कृत्तिका, मूल, स्टगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा और 
स्वाती इन नक्षत्रों में घान्यच्छेदन शुभ दायक होता है; परन्तु रिक्का 
तिथि ( ४। & । १४ ) तथः मंगल चौर शनेश्चरवार न होना 
चाहिए ॥ ₹॥ 
घान्यमदनसुहुतं 
अनुराधाश्रवे मूले रेवत्यां च मघाजिभे । 
ज्येष्टायां चैव रोहिण्या शुभं स्यात्कणमद्‌ नम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुराधा, श्रवण, मूल, रेवती, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा 
फाल्गुनी, ज्येष्ठा और रोहिणो इन नक्षत्रों में घान्यमदेन शुभ होता 
है॥ ६॥ 
धान्यसंग्रह मुहूत 
पुनभें स्गशीषं ऽन्त्येऽनुराधाश्रवणत्रये । 
इरूतत्रये5्चिनीपुष्ये रोहिण्यासुत्त रात्रये ॥ 
गरौ शुक्ते रवीन्छो: सत्कोष्ठादौ घान्यरक्षणम्‌ ॥ ७॥ 





४०२. ज्योतिषतत्त्वप्रदाश 





पुनवेसु, रूगशिरा, रेवती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिप, 
इस्त, चित्रा, सवातो, अश्विनी, पुष्य, रोहिणी ओर तोनों उत्तरा 
इन नक्षत्रों तथा गुरु, शक, रवि ओर सोम ( अन्थान्तर से बुधवार 
तथा चरभिन्न लग्न ) इन दिनों में घान्य का संग्रह करना शःभ- 
दायक होता है ॥ ७॥ | 
नवान्नं स्याच एक्षिप्रसदुभे सत्तनो शुभम्‌ । 
विना नन्दाविषघरोमधुपौषार्किभूमिजान्‌ ॥ ८ ॥ 
अवण, धनिष्ठा, शप्तभिप, पुनवंसु, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, 
हस्त, चित्रा, अनुराधा, झूगशिरा और रेवती इन नक्षत्रों तथा 
शुभग्रद्दों करके युक्न व दृष्ट शभ अहा के लग्न में, एवं छुठि, एका- 
दृशो तिथि व विषघटी (ए० ३०) व पूस तथा चेत्रमास मंगल व 
शनेश्चर दिन इन सबको छोइ अन्य तिथि, वार, मालो में नवान्न 
भक्षण करना शुभ होताहै ॥ ८॥ 
बख-भपषणधारण मुहू्तः 
पौष्णश्ववाश्विकरपञ्जकचासवेज्या- 
दित्ये प्रवालरदशखसुवण वस्रम्‌। 
धाये बिरिक्रशनिचन्द्रकुजे ऽहि रक्त 
औमे भ्रुवादितियुगे शुभगा न दध्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
रेवतो, तोनों उत्तरा, रोहिणा, अश्विनो, हस्त, चित्रा, स्व्रातो, 
विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा; पुष्य और पुनवसु इन नक्षत्रों तया 
रिक्नासंशक तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों एवं सोम, मगल 
झोर शनेरचर को छोड़कर अन्य दिनों में आभूषण व वख धारण 
करना शुभ होता है | भौसवार के दिन लाल वख का धारण करना 
शुभदायक होता है। तोनों उत्तरा पुनवसु और पुष्य इन नक्षत्रों में 
सधवा स्री मूंगा, वख, आभूषण आदि धारण न करे। किसी 
आचाय का सत है किसधवा खो रातभिष नक्षत्र में भी वख, 
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आभूषण, स्नान आदि न करे । यदि प्रमादवश आभूषण आदि 
धारस कर ले, तो पतिपूजन द्वारा इस दोष की शान्ति होती 
है॥ ३ ॥ | 
निन्यकाले वख्घारणसहूतः 
विप्राज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा प्रीत्यार्पितं च यत्‌ । 
निन्द्येऽपि थिष्एये वारादो धारयं वस्ने जगुबुघा: ॥१०॥ 
किसी ब्राह्मण के स्वयं कहने से, विवाह या उत्सव में और प्री ति- 
पूर्वक राजा के दिए हुए वस्र के धारण करने में निन्द्य वारादि का 
विचार न करना चाहिए ॥ १०॥ 
सूचोकमं सुटतं: 
पुनवेसो मित्रहये घनिष्ठा- 
चित्रा सोस्येऽइनि कमंसूच्याः ॥ ११॥ 
पुनवंसु, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा और चित्रा इन नक्षत्रों 
तथा शुभ दिनों में धूचोकम ( सोने का काम ) शभ होता है ॥११॥ 
बस्रमरक्षाल्वनमुहुतः 
पुनवं द्वये ऽश्चिन्यां धनिष्ठाहस्त पञ्चके । 
हित्वाकोर्किबुधान्‌ रिङ्गां षष्ठीं आाद्दिनं तथा ॥ 
तरतं पवे च वस्त्राणि क्षाल्येद्रजकादिना ॥ १२ ॥ 
पुव सु, पुष्य, अश्विनी, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती विशाखा 
अर अनुराधा इन नचत्रों में वर्खा का घुलाना शुभ होता दै; परन्तु 
रवि, शनि और बुध दिन, रिक्रा तिथि, छुठ तथा श्राद्ध और घत 
का दिन एवं अन्य शास्रीय पचे वस्रप्रसाक्षन में निषिद्ध होते 


हैँ॥ ३२॥ 
| आभरणघटनमुहूतः 
त्रिपुष्करासिधे योगे ञ्युत्तरे रेवतीह्ये । 


श्चतित्रये सगे पुष्ये पुनवेस्वजु राधयो: ॥ 
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हस्तत्रये5$थ रोडिण्यां भूषा कार्या शुमेउदनि ॥ १३ ॥ 
पुष्कर योग का दिन, तीनों उत्तरा, रेवती, अश्विनो, श्रवण, 
अनिष्ठा, षतथिप्र, स॒गशिरा, पुष्य, पुनवसु, अनुराधा, हस्त, (चना 
स्वाती और रोहिणी इन नक्षत्रों तथा शुभ दिलों में आभूषण * 
अर्थात्‌ शेवर बनवाना शुभ होता है ॥ १३ ॥ 
नवीनपात्रं सोजनमुहूतः 


रोहिणीयुगले दस्तत्रितये रेचतीङये । 
श्रवणत्रितये पुष्ये पुनवस्वबुराधयोः ॥ १४ ॥ 
आ्युत्तरे वुधशुक्रेज्यवारे चास्ूतयोगके । 
खुवणोदिषु पात्रेषु भोजनादि शुभप्रदम्‌ ॥ १५॥ 
रोहिणी, सृगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, अरिवनी , 
प्रदण, घनिष्ठा, शतमिष, पुष्य, पुनवंसु, अनुराधा और तीनां 
उत्तरा ये नक्षत्र तथा बुध, शुक्र ओर गुरुवार एवं अग्दतयोरा में 
सोनें, चाँदी, काँसे आदि के बने हुए पात्रो में भोजन करना शुभ- 
दायक होता है ॥ १४-१९ ॥ 
सेवामुहूते: 
हस्तद्वये«बुराधायां रेवती युगले सगे । 
पष्ये बुधे गरो शुक्र सत्तिथो रविवासरे ॥ १६॥ 
योनिराशिपयोमेत्यां स्वामी सेव्योऽनज्ीविमिः ॥ १७॥ 
हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, अश्विनी, सृगशिरा और पुष्य 
इन नचत्रां तथः बुध, गुरु, शुक्र और रविवार इन दिनों तथा शुभ 
तिथियों में सेवा-कझार्य करना शुभदायक होता है; परन्तु योनि व 
राशीश से परस्पर मित्रता का देख लेना आवश्यक है । किसी 














* रलजटित आभूषण हो, तो मिश्र नक्षत्र तथा रवि या मंगलवार को 
भी शुम है। 


। 
| 
| 
| 
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आचाय का मत है कि सेवषु का नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र से द्वितीय 
न हो॥ १६०१७ ॥ 





राजदशनसृइत्तः 
ऽयुत्तरे श्रवणदन्द्रे सगे पुण्याचुराधयो: । 
रोहिण्यां रेवतीयुग्मे चित्राहस्ते शुभेऽहनि ॥ 
बल्िन्यकऽकवारेऽपि राजद्शनमीरितम्‌॥ १८॥ 
नोनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, खृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, 
रोहिणी, रेवती, अश्विनी, चित्रा और इस्त इन नक्षत्रों में तथा 
रदिवार-सहित शुभ दिनों में राजद्शन करना शुभदायक होता है; 
रन्तु गोचर के अनुसार सूय बळी होना चाहिए ॥ १5 ॥ 
पणयमुट्तः 
अनुराधोत्तरापुष्ये रेवतीरोहिणीस गे । 
हस्तचित्राश्विभे कुयोद्याणिज्यं दिवसे शुभे ॥ १६॥ 
अनुराधा, तीनों उत्तरा, पुष्य, रेवती, रोडिणो, सथशिरा, हस्त, 
चित्रा ओर अशिवनी इन नक्षत्रों तथा मंगल को छोड़कर शुभ वारा 
में वाणिउयक्रिया ( दूकान का कास ) करना शुभ होता है; परन्तु 
रिक्कासंज्ञक तिथिया को छोड देना चाहिए ॥ १६ ॥ 
कय चिक्रयमुहूत्ः 
पुष्यो भाद्रपदायुग्मं स्वाती च भ्रवणों 5शिवनी । 
हस्तोत्तरा सगो मेञं तथाऽऽश्लेषा च रेवती ॥ २० ॥ 
ग्राह्याणि भानि चैतानि क्रयविक्रयणे बुधैः । 
चन्द्रमागेबजीवाशच वाराः शकुनमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुष्य, पर्वाभाद्रपद्‌, उत्तराभाद्रपद, स्वाती, अवण, अश्विनी, 
इस्त, उत्तरा, सगशिरा, अनुराधा, आश्लेपा और रेवती इन 
नक्षत्रों तथा चन्द्र, शुक्र आर गुरू इन दिनों में ऋय-विक्रर अर्थात्‌ 
वस्तुओं के ख़रीदने-येचनें का कायं करना शुसदायक होता है; 
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परन्तु शकुनाशकुन का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दिसी- 
किसी आचार्य ने अश्विनो, स्वाती, श्रवण, चित्रा, शतभिषा और 
रेवती इन नक्षत्रों को क्रय-काय में तथा भरणी, पूर्वोषाइ, पूवा" 
फादगुनो, पूर्वामाद्रपद, आश्लेषा और मिश्रसंज्ञक नेक्षत्रों को विक्रय- 
कार्य में अहण करना लिखा है॥ २०-२१ ॥ 
` पशुनां क्रयविक्रयमुहूतः 
नानापशक्रिया हस्त पुष्याद्रासगमिश्रभे । 
' षुनवंखो धनिष्ठाश्विपूर्वाञ्येष्ठाशतान्त्यमे ॥ २२ ॥ 
त्यक्त्वा भौमेन्दुशनीन्‌ श्रुतिचित्राशुवाणि च ।. 
अमारिक्काष्टमीश्चापि गतिक्रयमुखाः शुभाः ॥ ₹३॥ 
हस्त, पुष्य, द्री सगशिर, सिश्रसंज्ञक, पुनवंसु, धनिष्ठा, 
अश्विनी, तोनां पूर्वा, ज्येष्ठा, शतभिषा ओर रेवती इन नक्षत्रों में 
मंगल, चन्द्र और शनि इन दिनों तथा श्रवण, चित्रा और थुवसजञक 
नक्षत्रों एवं अमावास्या, रिक्रातिथि और अष्टमी इन तिथियां को 
छोड़कर अन्यत्र पशुओं का गमन अथवा क्रब-विक्रय आदि शुभ- 
दायक होता है ॥ २२-२३ ॥ 
___ रूप्यकादिसंम्रहमुहुर्तः 
द्रव्ये लघुचरैयोज्य वृद्धायथे चरलग्नके ॥ २४ ॥ 
लघुपंज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ओर अभिजित्‌ ), चरसंज्ञक 
( स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा ओर शतभिपा ) नक्षत्रों तथा 
खरक्षग्न में रुपया जमा करना थौर सूद पर रुपए देना शुभदायक 
होता है ॥ २४॥ 
ऋणभ्रह णमुहृतः 
ऋण' भौमे न ग्रह णीयाद्‌ वृद्धियाग<कसंकमे । 
निष्ठापञ्चके हरूतद्िपुष्करत्रिपुष्करे ॥ २५॥ 
` संगल्रबार के दिन दृद्धियोग में, सूर्यसंक्रान्ति के दिन, धनिष्ठा 
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आदि पाँच नक्षत्रों में, हस्त, द्विपुष्कर तथा त्रिपुष्कर-नामक योगों 


( ए० २४ ) में ऋण लेना शुभदायक नहीं होता है ॥ २२॥ 
घनसंग्रहमुहूर्त: ऋणच्छेदमुहूत शच 
' भौमादिपु ऋणच्छेद कुर्याच्च धनसंग्रहम । 
वुघे धन न प्रदेय॑ संभ्रहस्तु बुधे शुभ: ॥ २६ ॥ 
मंगलवार आदि में ऋणच्ट्रेद ( क़ वेबाकी ) करना शुभ होता 
है। बुधवार के दिन किसी को भी घन नहो देना चाहिए; परन्तु 
युधवार के दिन धन का संग्रह करना शुभदायक होता है ॥ २६ ॥ 
ऋणाच्छेदमुहूर्तः 
नारे गहास्तख तु संक्रमदिने बुद्धौ करेऽकऽह्ति य- 
त्त्व शे तु भवेदण' न च चुथे देयं कदाचिद्धनम्‌ ॥२७॥ 
मंगवार, संक्रान्ति दिन चोर सूर्यवार इन दिनों में जिया हुआ 
कस बंश-परम्परा में संक्रान्त होता रहता है । बुधवार के दिन कमो 
किसी को धन न देना चाहिए ॥ २७ ॥ 
धनाप्रा प्िमुहूर्त: 
मिश्रऋरेपु तीक्ष्णेप्‌ स्वात्यां द्रव्यं न लभ्यते । 
दत्त प्रयु निश्चिप्त नष्टं चेत्याह नारद: ॥ २८॥ 
मिश्रसंजञक ( विशाखा और कृत्तिका ), क्रसंशक ( पूर्वाफाल्गुनी, 
पूर्वापाढ, पूव भाद्रपद, भरणी और मघा ), तीचणसंजक ( मूल, 
स्यष्टा, आग्री और आरलेपा ) और स्वातो इन नक्षत्रों में दिया 
हुआ या जमा किया हुआ या चोरी गया हुआ या खोया हुआ 
द्रव्य नहीं सिद्धता है ॥ २८॥ 
कूपादेनिर्माणमुहर्त- 
जलाशयानां खननं मघापुष्यध्नवे स॒गे । 
पूवो बाढाजुराधान्त्यध निष्टाशतहस्तभे ॥ 
जलराशिगते चन्द्र लग्नस्थे च बुधे गुरौ ॥ २६ ॥ 
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सघा, पुष्य, ध्रुव ( उत्तराफाल्गुनी उत्तरापाद उत्तरभाद्रपद 
और रोहिणो ), शगशिरा, पूर्वोषाइ, अनुराधा, रेवती, घाना, 
शतभिषा और हस्त इन नक्षत्रों में, चन्द्रमा जक्षचर राशि का हो 
तथा लग्न में बुध या बृहस्पति हो, तो कूप ( कुआं ) आदि का 
निर्माण ( बनवाना ) शुभदायक होता है ॥ २६ ॥ 

चौरमुहुतंः 
चौर चौलोक़नक्षत्रचारादिषु शभ' जशुः। 
शमश्चकमं भवेन्नैव नवमे दिवसे कचित्‌ ॥ ३० ॥ 

ओ नक्षत्र, वार आदि चूडाकरण मुइतं में कद आए है उन 
नक्षत्र, वार आदिकां में क्षोरकम ( इज्ञासत बनवाना ) शुभदायक 
होता है; परन्तु नवें दिन इज्ञामत बनवाना अशुभकारक होता 
है ॥ ३०॥ 

क्षौर' भूते रतं दशं वजेयेच्च जिजीचिषुः। 
' न कुयुरभ्यक्कसुक्कस्नातविभूषिताः ॥ ३१॥ 

जा मनुष्य संसार मं जीवित रहना चाहे चह मनुष्य चतुर्दशी के 
दिन क्षोर और अमावास्या के दिन ख्रो-संग वर्जित करे; परन्तु 
तेज्ञ लगाकर या भोजन करने के उपरान्त या स्नान करके या 
भूषण आदि पहनकर क्षौरकर्स + न करे ॥ ३१ ॥ 

प्रयाणसमरारस्भे न रात्रौ न च सन्ध्ययोः। 
थादाहे प्रतिपद्रि्ावताहि च न वैधतों ॥ ३२॥ 

यात्रा के समय, युद्ध के आरम्भ में, रात्रि सें, दोनों सन्ध्याओं 

( प्रातः ओर सायस्‌ ) में, आद्ध के दिन, प्रतिपदा तथा रिक्का 


तिथि के दिन, घत के दिन या अनुष्ठान के मध्य में तथा वैधति 
योग सें चोरक करना अशुभ फद्धदायक होता है ॥ ३२ ॥ 


% शनि तथा मेगलवार भो चोरकर्म में बर्जित हे! 
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प्रशस्तं जन्मनक्षत्र सर्वेकमं छु शोभनम्‌ । 
` - . च्षौरप्रयासभेषञ्यबिवादेषु न शोभनम्‌ ॥ ३३॥ 
यद्यपि अन्म का नक्षत्र समस्त कार्यो में शुभदायक होता है; 
परन्तु क्षोरकमं, यात्रा, ओपधिसेवन और विवाद ( मुवाइसा ) ये 
कार्य जन्मनक्षत्न के दिन न करे ॥ ३३॥ 
षष्ठीम्रमां पुर्णिमा च चतुदशी तथाष्टमीम्‌ । 
तेलाभ्यक्ष मैथुने च वजयेत्क्ोरकर्मणि ॥ ३४ ॥ 
छठ, अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन तेल 
लगाना, ख्री-प्ररुंग करना और बाल बनवाना वर्जित करे ॥ ३४ | 
चौर नैमित्तिके कार्ये निषेधे सत्यपि कचित्‌ । 
यक्ष खतो घन्धमोक्षे नृपचिप्राज्ञयापि च ॥ ३५ ॥ 
यज्ञ में, माता, पिता आदि की सृत्यु होने पर, बन्धमोक्ष में, 
राजा या व्राह्मण की आधा होने पर निपिद्ध तिथि, वारादिकों में . 
भी क्षोरकर्म करना अनुचित नहीं होता है ॥ ३१ ॥ 
राजकार्यनियुक्रानां नराणां रूपजीचिनाम्‌ । 
शमश्चलोमनखच्छेदे नास्ति कालदिशोधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजकमंचारिया और रूपनी दियो ( भाँड, नर आदि ) को दाद़ी- 
मोळ आदि बनवाने तथा ना खून करवाने आदि सें काल-डाद्धि का 
विचार न करना चाहिए ॥ ३६ ॥ | 
ग्राग्वयस्कैः सपितृकैन कार्य सुएडनं सदा । ` 
सुए्डनस्प निषेधेऽपि कतेन त॒ विधीयते ॥ ३७॥ 
जीवितपितृको को मुण्डन कराना निषिद्ध होता है । मुण्डन के 
निषेध होने पर भी बाल करवाने का निषेध नहीं है ॥ ३७॥ 
उद्ङ्सुखः पाङ सुखो वा वपनं कारयेत्सुधी: । 
मुण्डन पिण्डदानं च प्रेतकमे च सर्वशः ॥ 
न जीचत्पितृकः- इयादूविणीपतिरेध च ॥ ३८॥ 
७ 
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उत्तराभिमुख या पूर्वोभिमुख होकर बाल बनवाना चाहिए; 
परन्तु जीवितपितरु शोर गर्भवती खोवाला पुरुप मुण्डन, पर 
दान ( पार्वण आद ) तथा सब प्रकार के अ तरुम ( माता-पिता 
को छोड़कर ) न करने चाहिए ॥ ३८ ॥ 
शान्तिङपो्टिरुमुइ्त 
ज्षिप्रश्नचान्व्यचरमैत्रमघासु शस्त 
स्याच्छान्तिक च मज्ञलपोष्टिकाभ्याम्‌। 
लेके विधौ खुंलगते तजुगे गुरौ नो 
मौदयादिदुष्टसमये शभद निमित्त ॥ ३१ 
अरिवनो; पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, रेवती, श्रवख, 
धनिष्ठा, शतभिष, पुनवसु, स्वातों; अनुराधा और मघा इम नक्षत्रो 
में, रिक्रा तिथि, भ्रष्टमो, पूर्णमासी, अमावल, सूर्यसंक्रान्ति, रथि 
चार, मंगल और शनेश्चर इन भचत्रों और तिथियों को छोड़ अन्य 
' तिथि या दिवसों में, बग्न से वशव स्थान में सूर्य, चोथे स्थान में 
चन्द्रमा और लग्न में बृहस्पति के रहते मंग अर्थात्‌ गणेश आदि 
की पूजा ब पोष्टिक अर्थात्‌ पृष्टिकासना से कोई पुरश्चरण आरा 
इन दोनों के सहित शान्तिक झर्थ त्‌ मूलशान्ति प्रादि करना शुभ- 
' कारक होता है; परस्तु बृहस्पति या शुक्रास्त आदि के समय व 
` केतूदय आदि उत्पात होने के समय फो छोड्कर ही उक्क महत 
मिले, तो उस मुहूर्त में शान्ति आदि.करना शुभदायक होतां दै 
यदि ऐसा मुइतं न मिल्ने, तो शुक्रस्तादि समय में भी शान्ति 
आदि कर्म कर लेने.चाहिए.॥ ३३॥ | 
होमाहुतिमुहृतः .. .... `` 2... 4, 
.... सयभात्जित्रिभे चार्द्र सू्येविच्छुक्रपङ्गचः । क 
चन्द्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहुति; खलें॥ ४०॥ ` | 
जिस नक्षत्र में सूर्य स्थित हो, तो उससे लेकर तीन,तोन नकं 
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का एक श्रिक, इस. प्रकार सत्ताइस नक्षत्रों के नौ त्रिकं होते हैं । 
उनमें पहला सूर्य का, दूसरा बुध का, तीसरा शुक्र का, चोथा 
शनेश्चर का, पाँचवाँ चन्द्रमा का, छुठा मंगल का, सातवां बृहस्पति 
का, आठवा. राहु का और नवा. केतु का प्रिक होता है। इममें 
वान्द अर्थात्‌ होम के दिन का नचत्र जिसके त्रिक में पड़े, उसी 
ग्रह के मुख में होमाहुति पडतो दै । खल्ग्रह के मुख में पड़ती हुईं 
होमाहुति शुमदायक महीं.होती है ॥ ४० ॥ 
घह्विवासमुहृतः 
सेका लिथिवारयुता ऊताप्ता 
शेषे गुणेऽभ्र सुचि वहिवासः | 
सोख्याय होमे शशियुग्मशेषे 
ग्राणार्थेनाशौ दिवि भूतले च ॥ ४१॥ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर इष्ट तिथि पर्यन्त गनने से 
जितनी संख्या हो, उसमें एक और जोड । रविवार से लेकर 
इष्ट वार पर्यन्त गिसनें.से जितनी संख्या हो, उसको भो पूर्व 
जोड़े हुए अंकों में जोड़ दे । इस जुड़े हुए अंकों में चार का 
भाग दै। यदि तोन अथवा शून्य शेष रहे, तो अग्नि का वास 
भमि में होता है और वह सौख्यकारक; यदि दो शेष रहें, तो 
अग्नि का घास आकाश में होता हे और वह होता के प्राणी का. 
नाशक और एक शेष रहे, -तो अग्नि का वास पाताल में आनए 
और वह धन की हानि करनेवाला होता है ॥ ४१ ॥ 
अरिनिचक्राविचारमुइतंः 
ग्रहणोद्वाहगणडार्ंते तथा दुगोत्सघेऽपि च । 


तदाग्निच नालोक्य .प्रहशान्तो विचारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अहर्‌, विवाह, गणडान्त और छुर्गोस्सत्र के समय से अरिनश्चक 


४ ह ` काया २ ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


तात नानाच्या 
के विचार करने की आवश्यकता नंडो होतो; परन्तु महेशान से 
अरिनचक का विचार अवश्य करे ॥ ४२ ॥ 
व्रतबन्ध विवाहे च नवरात्रे च नित्यके । 
कुलदेवाचेने घीमा्नो कुयद्ग्निचिन्तनम ! ४३॥ 
ब्रतबन्ध, विषाह, नवरात्र, नित्यकर्म और कुलदेवता के पूजन में 
अरिनचक्र का विचार न करे ॥ ४३ ॥ 
विवाहचूडावतवन्धगोचरे उत्पातशाम्तिग्रहणे युगादौ। _ 
ढुगोबिधाने सतत प्रसूतो नैवाग्निचक्त परिशोधनीयम॥४४॥ 
विवाह, चुदाकम, घतबन्ध, गोचर, उत्पात, शान्ति, ग्रहण, 
युगादि, दुर्गोविधान ओर जन्मकाल में अग्निचक्र का विचार न्‌, 
करे ॥ ४४ ॥ | 
चिवाहे ब्रत वन्धे च यजने मुस्‌ दने । 
दुगोयां पुत्रजन्मादौ अग्निचक्त न इश्यते ॥ ४५॥ 
विवाह, व्रतबन्ध, यज्ञ, विष्णु की पूजा, दुर्गा की पूजा ओर पुत्र 
जन्म आदि में अस्मिचक्र का विचार न करे॥ ४९ ॥ | 
॒ _ झावश्यके अग्निचक्रविचारः 
ढुगभङ्गे गृहे वापि विवादे शत्रुषिग्रहे । 
शान्तिके च नृपक्रोधे चक्र तत्र निरीक्षयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
दुर्गंभंग, गृह, विवाद, शत्रुविग्रह, शान्तिकर्म तथा राजा के क्रोध 
में अग्निचक्र का विचार अवश्य करे ॥ ४६ ॥ 
; ) रोगनिमु क्रस्नानमुहते ६ 
व्यन्त्यादि तिश्रुवमघानिलसाप धिष्ण्ये 
रिछ तिथौ चरतनो. चिकवोन्दुवारे । 
स्नानं रुजाचिरहितस्य जनस्य शर्तं 
. _ ` हीने विधौ जलजगेभवकेन्द्रकोणे ॥ ४७॥ 
रेवतो, पुनवंसु, तोनों उत्तरा, रोहिणी, मघा, स्वाती भौर 
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आश्लेपा इन नचत्रां को छोड़कर अन्य नंक्षत्रों में, रिक्लासंज्ञक 
तिथियों में, शुक ओर सोम को छोड़कर अन्य दिलों में, मेप, कर्क, 
तुला और मकर इन राशियों में से किसी के लग्न मे रहते, निषिद्ध 
स्थान में चन्द्रमा के रहते और ग्यारहव, पहले, चौथे, सातवें, 
दशवे, पाँचव और नवे इन स्थानों में पापग्रहों के रहते रोग से 
छूटे हुए पुरुष का स्मान करना शुभदायक होता है ॥ ४७ ॥ 
सर्वार्‌स्ममुहत: 
व्ययाष्टशुद्धोपचये लग्नगे थुभडग्युते । 
चन्द्रे त्रिषट्‌ दशायस्थे खबोरम्भः प्रसिद्ध्यति ॥ ४८ ॥ 
खस्न से बारहवाँ व आठवां स्थान शुद्ध हो अर्थात्‌ किसी शुभा- 
शुभ अह करके युक्त न हो एवं कार्यकती के जन्मराशि व जन्मलग्न 
से तीसरा, छुठा, ग्यारहवां ओर दशवा इनमें से कोडे लग्न में 
होकर शुभम्रहों करके युक्क अथवा दृष्ट हो ओर चन्द्रमा लग्न से 
तीसरे, छठे, दशवे और ग्यारहवं इनमें से ' किसी स्थान में स्थित 
हो, तो समस्त शुभ कार्या का आरम्भ शुभदायक होता दै ॥ ४८॥ 


तैज्ञाभ्यज्ञादिमुहूत 


पूर्णिमादर्शसंक्रान्तिचतुदेश्यष्टमीषु च । 
नरश्चाण्डालयोनो स्यात्तेलख्रीमांससेवनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
पर्जिमा, अमावास्या, संक्रान्तिदिन, चतुर्दशी या अष्टमी के दिन 
मनुष्य ते्ां, खी तथा मांस का सेवन करे तो वह मनुष्य 
चाण्डाद्वयोनि में उत्पन्न होता है ॥ ४९ ॥ 





» षष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या, अष्टमी, बतदिन, श्राद्धदिन, पत्रविशष 
( संक्रान्ति आदि में ) तथा रविवार को दन्तधावच करना वर्जित है । 
† सप्तमी तिथि तथा रविवार दिन. भी तेल लगाने में वर्जित हू । 
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“ तैल्लाभ्यह्मुह्त फलम * 
जचेललाभ्यक् रवौ तापः सोमे शोमा कुजे स्वतिः । 
बुधे घनं शुरौ दानिः शकर दुःखे शनौ सुखम्‌ ॥ ५० ॥ 
शबि के दिन तेक लगावे, तो उवर; चन्दर के दिन शौसा; मंगल 
के दिन सत्यु; वुध के दिन धनप्रासि। बृहस्पति के दिव धनहानिः 
शुक्र के दिन दुःख ओर शनेश्चर के दिन सुख होता है ॥ २० ॥ 
तेल्वाम्मङ्गपरिहारः 
रवौ पुष्पे शुरो दूचो भौमवारे च मृत्तिका । 
शुक्रे तु गोमयं छिप्त्वा तैलदोषो न विद्यते ॥ ५१ ॥ 

: रवि के दिन पुष्पयुक्क तेक्ष, मंगल के दिन मतक्तिकायुक्क तेल,बह- 
स्पति के दिन दुर्बायुक्ष तेल और शुक्र के दिन गोमययुक्न तेल 
झगावे, तो दोष नहीं होता है ॥ ११ ॥ 

| रोगोत्पत्तो नक्षत्रफल्रस्‌ 

अश्विन्यां रोगोत्पत्तो दिनैक, नवद्िनपयन्तंर पञ्च- 
विशतिदिवसपयनन्‍्तं वा पीडा । 

भरण्यां रोगोत्पत्तो एकादशदिनपयेन्तम्‌, एकाचि- 
शतिदिवसपर्यन्तं, मासपयेन्त वा पीडा, सृत्युवा । 

कृत्तिकायां रोगोत्पत्तो दशद्निपयेन्तं, नवदिनप- 
येन्तम्‌, पकविशतिदिवसप्येन्तं वा पीडा । 
_ रोहिण्यां रोगोत्पत्तौ दशदिनपर्य्तं, नवदिवस- 
पर्यन्त, मासेक.वा पीडा । | 

सगशिरसि रोगोत्पत्तो पञ्चदिनपर्यन्त, नवद्विस- 
पयन्त, पासेक चा पीडा ॥ | 

आद्रायां रोगोत्पतो दशदिनप्यन्ते, मासैक वा पीडा 
सृत्युवो । 
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पुनवसो रोगोत्पत्तो सप्तद्निपर्यन्त+ नवदिदसपयंन्तं 
चा पीडा। . . 
पुष्ये रोगोत्पत्तो सप्तदिवसपर्येन्त पीडा । 
आरलेषायां रोगोत्पत्तौ नवदिनपर्यन्तं, विशतिदि- 
चसपयेन्तं, मासेकं वा पोडा । 
मघायां रोगोत्पत्तौ विश्तिदिवसपयेन्तं, मासेक, साधे 
मासक वा पीडा । 
पूर्वाफाल्युन्यां रोगोत्पत्तो पञ्चदशदि्िसपर्यन्तं 
मासक, म्रासद्यं वा पीडा । | 
उत्तराफाल्युन्यां रोगोतःत्तौ सप्तदिनपरयन्तं, पच्च- 
दशदिनपर्येन्तं, खप्तविशतिदिवस पयन्तं वा पीडा । | 
हस्ते रोगोत्पत्तो सप्तदिनपर्यन्तम्‌, अष्टदिनपर्यन्तं, 
नवदिनपरयन्तं, पञ्चद्‌शदिवसपयन्तं वा पीडा । 
चित्रायां रोगोत्पत्तो अष्टदिनिपर्यन्तं, दशदिनपयन्तम्‌, 
पकादशदिनपयन्त; पञ्चद्शदिचसपयंन्त वा पीडा । 
स्वात्यां रोगोत्पत्तो दशद्विसपयन्त, मासकात्पञ्च- 
मासपयन्तं वा पीडा । 
विशाखायां रोगोत्पत्तौ. अष्टदिनपर्यन्तं, पञ्चदश- 
दित्रपयंन्तं, चिंशतिदिवसपयन्तं, मासक वा पीडा | 
अनुराधायां रोगोत्पत्तौ दशदिनप्यन्तम्‌ अष्टावि 
शतिदिवसपयन्तं वा पीडा । 
ज्येष्ठायां रोगोत्पत्ती पञ्चदशदिनपर्यन्म्‌, एकिः 
शतिदिवसपयन्तं, मासक चा पीडा । 


> 


२१६ ज्यो तिपतत्तप्रकाश 








सूले रोगोत्पत्तौ नवदिनपर्यन्त, पञ्चद्‌शदिन पर्यन्तं, 


विशतिदिवसपयन्तं वा पीडा । 
पूर्वाषाढे रोगोत्पत्तौ पञ्चदशदिनपर्यन्तं, विशति- 
दिवसपयन्त चा पोडा । 


उत्तराषाहे रोगोत्पत्तो बिशतिदिवसपर्येन्त, मासक, 
साधमासंक चा पीडा । 
श्रवणे रोगोत्पत्तो दशद्निपयन्तम्‌. पकादशदिन- 
पयन्तं, पञ्चचिशातिदिवसपयन्त, मास्यं वा पीडा । 
धनिष्ठायां रोगोत्पत्तौ दशदिनपयंन्तं, अयोदशदि न- 
पर्यन्त, पञचद्‌शदिवसपयन्तं, मासक चा पीडा । 
शतभिषायां रोगोत्पत्तो पकादशदिनपयन्तं, दाद श- 
दिवसपयंन्तं दा पीडा । 
पूर्वा भाद्रपदे रोगोत्पतौ दशदिवसपर्यन्तं, मासद्वयं, 
मासत्रयं वा पीडा । 
उत्तराभाद्रपदे रोंगोत्पत्तो सप्तद्निपर्यन्तं, दृशदित- 
पर्यन्तं, पञ्चदशदिवसपर्यन्तं, सार्घमासेक चा पीडा । 
रेचत्यां रोगोत्पत्तौ दशदिनिपयन्तम्‌, अष्टाविशति- 
दिवसपयन्तं वा पीडा । 
अश्विनी नचत्र में रोग उत्पन्न हो, तो एक दिन, नव दिन या 
पचोस दिन एयन्त पीड़ा रहती है । 
भरणी नक्षत्र मे रोग उत्पन्न हो, तो ग्यारह दिन, इक्कीस दिन 
या महीने अर पयेन्त पीड़ा रहती दै । 


कत्तिका नचत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, नव दिन या 
इक्कीस दिन पर्यन्त पीड़ा रहती है। 
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रोहिणी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दृश दिन, नव दिन या 
मद्दोने भर पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
सगशिरा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो पाँच. दिन, नव दिन 
या सहीने भर पर्यन्त पोड़ा रहती है । 
आद्रा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो द॒श दिन या महीने भर 
पर्यन्त पीड़ा रहती है। | 
पुनवेखु नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन या नव दिन 
पर्यन्त पीडा रहती है । 
पुष्य नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन पर्यन्त पीड़ा 
रहती है । 
आश्लेषा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो नव दिन, बीस दिन या 
महीने भर पर्यन्त पीडा रहती है । 
मघा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो बीस दिन, एक मास या 
डेढ़ महीने पर्यन्त पोडा रहती है । 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो पन्द्रह दिन, एक 
मास या दो मास पर्यन्त पोडा रहती है । 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, पन्द्रह 
दिन या सत्ताइस दिन पर्यन्त पीडा रहती है। 
हस्त नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, आठ दिन, नव 
दिन या पन्द्रह दिन पर्यन्त पीड़ा रहतो है । 
चित्रा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो आठ दिन, दश दिन, ग्या- 
रह दिन या पन्द्रह दिन पर्यन्त पीड़ा रहती है। 
स्वाती नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, एक मास, दो 
मा, तोन मास, चार मास या पाँच मास पर्यन्त पीड़ा रहती है। 
- विशाखा नक्षत्र में.रोग उत्पन्न हो, तो आठ दिन, पन्त्रह दिन, 
` दीस दिन या एक सास पर्यन्त पीड़ा रहती है। 
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अनुराधा नक्षत्र में रोम उत्पन्न हो, तो दश दिव या अद्टाइस 
दिन पर्यन्त पीदा रहती है । 
ज्येष्ठा वक्षत्न में रोग उत्पन्न हो, तो पन्द्र दिन, इक्कोस दिन 
या एक मास पर्यन्त पीड़ा रहती दै । 
सूल नचत्र में रोग उत्पन्न हो, सो नव दिन, पन्द्रह दिन या 
` दोस दिन पयन्तं पीड़ा रहतो है। 
पूर्वाषाढ्‌ नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो पन्द्रह दिन या बीस दिन 
वयन्त पीड़ा रहती है । 
उत्तराषाढ नक्षत्र में रोम उत्पन्न हो, तो वीस दिन, एक सास 
या डेढ़ महीने पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
अवण नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, ग्यारह दिन, 
पचील दिन या दो मास पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
धनिष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, तेरह दिन, 
पन्द्रह दिन या एक सास पयेन्त पीड़ा रहती है। 
शतभिषा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो ग्यारह दिन या बारह 
दिन पयन्त पीड़ा रहती है । 
पूर्वाभाद्रपद्‌ नक्षत्र में रोग उत्पन्त हो, तो दृश दिन, दो मास 
या तोन मास पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
उत्तराभाद्रपद्‌ नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, दश 
दिन, पन्द्रह दिन या डेढ महीने पर्यन्त पीड़ा रहती है । 


रेवती नइत्र में रोग उत्पन्न हो, सो दश दिस या अट्टाइल दिन 
पर्यन्त पीड़ा रहती है। 


रोगोत्पत्तो सरृत्युयोगः 


आद्रो दि शकास्दुपयास्यपूवी 
द्विदैववस्वम्तिंु पापवारे । 
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रिक्लाहरिस्कन्ददिने च रोगे 
| शीघ्र' सबेद्रोगिजनस्य म्रृत्यु: ॥ ५२ ४ 

आदर, आश्लेषा, ज्येष्ठा, उत्तरापाढ़, मरणो, तीनों पू वा, विशाखा, 
धनिष्ठा और कृत्तिका इन नक्षत्र में, पाप धारा में, रिका, द्रादरा 
ओर पष्ठों तिथि के दिन. रोप उत्पन्न हो, तो उस रोगी को ढुन्दु 
शीघ्र होतो है ॥ ९२ ॥ 

बास्तुग्रकरणम्‌ 
युहारस्मे पञ्चाङ्गहादधि 
भौमाकरिक्रामाद ने चरोनेऽङ्ञे विपञ्चक्के । 
व्यष्टान्त्यस्थेः, श॒मैगे हारम्भर्त्यायारिगेः खलैः ॥ ४२ ४ 

रवि ओर मंगल्ल को छोड़कर अन्य वारां में, चौयि, नरुरो. 
चतुर्दशी, अमावास्या ओर परीवा इनको छोड़कर अन्य थिया 
में, धनिष्ठा, शतमिष, पूर्वामाद्रपद्‌, उत्तराभाद्रपद झर रेदतो 
इनको छोड़कर अन्य नक्षत्नों में, मेष, कक, तुला और सकर इदको 
छोड़कर अन्य राशियों के लग्न में, बारहवं और आठव स्थाद को 
छोड़कर अन्य स्थानों में शुमग्रहों को स्थिति रहने एर तथः तसरे 
छुठे और ग्यारहवें स्थान में पापग्रहों को स्थिति होने एर छर 
बनाने का प्रारम्भ करना शुभदायक होता है ॥ २३ ॥ 

शृहारस्मे शुमसचकः काल 
पुष्यश्वेन्दुहरिसर्पंजलेः सजीवै 
रुतद्वासरेण च छत सुतराज्यद्‌ं स्यात्‌ । 
छीशाश्चित्तचसुपाशिशिवैः सशुक्रे- 
चोरे सितस्य च ग्रह धनघान्यद्‌ स्यात्‌ ॥९७४ 

खुहशपसियुक्न पुष्य, तीर्णो उत्तरा, रोहिणो, सुगशिरा, षद, 
आश्लेषा और पूर्वापाद इन नक्षत्रों तथा शुहश्पति के दिस शनाया 
दुखा घर पुन्न और राज्य छा देनेवाला तथा शकयुक्त विशाखा, 
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अश्विनी, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा ओर द्री इन नक्षत्रों में 
तथा शुक्र के दिन बनाया हुआ घर धनधान्य का देनेवादा होता 
है॥ २४९॥ क 
सारैः करेज्यान्त्यमघास्बुमूलः न्यु 
कौजेऽह्नि वेश्गाण्निसुतातिद्‌ स्यात्‌ । 
संज्ञः कदाखायंमतचाद्दस्तै- = 
शस्यैव वारे खुखपुत्रदं स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
मंगल्जयुक्न इस्त, पुष्य, रेवती, मघा, पूर्वाषाइ और मूक्ष इन 
नक्षत्रों में तथा मंगल के दिन बनाया हुआ घर अग्नि, भय और 
पुत्रों को वलेश देनेवाक्वा तथा बुधयुक्क रोहिणी, अश्विनी, . पर्वा - 
फाए्गुनी, चित्रा और हस्त इन नक्षत्रों मै तथा बुध के दिन बनाया 
हुआ घर सुख और पुत्रों का देनेवाला होता है ॥ २४ ॥ 
अजैकपाद हिवुष्न्यशकरमित्रानिलान्तकैः। 
समन्दैमंन्द्वारे स्याद्रक्षोभूतयुतं ग्रहम॥ ५६ ॥ 
शनेश्चरयुक्क पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद्‌, ज्येष्ठा, अनुराधा, 
स्वाती और भरणी इन नक्षत्रों में तथा शनेश्चर के दिन बनाया 
हुआ घर राक्षसो थोर भूर्तो से युक्न रहता है ॥ ५६ ॥ 
गृहारस्मे निपिद्धकाल्षः 
गृहेशतत्स्त्री सुखवित्तनाशो- 
« „ 5कन्द्वीज्यशुक्क विघले ऽस्तनीचे । 
कतु : स्थितिनो विधुवास्तुनोभे 
पुरस्थिते पृष्ठगते खनिः स्यात्त ॥ ५७ ॥ 
गृहारस्म में सूय निवल या अस्त या नीच स्थान में हो, तो घर 


के स्वामी का मरण, चन्रमा निर्बध या अस्त या नीच स्थान में 


हो, तो गृहनिर्मापक को खो का मरण तथा वृहस्पति निर्बल या 
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अस्त या नीच स्थाय में हो, तो घन का नाश होता है। यदि 

रुदारम्भकाल में चन्द्रमा का नक्षत्र » या वास्तु का नक्षत्र घर के 
आगे पड़ता हो, तो उस घर में स्वामी की स्थिति महीं होतो है 
आर घर के पीछे पड़ता हो, तो उस घर में चोरी होती है ॥२७ ॥ 


शुहस्थितिवशादूयूदायुरदाययोयः 


जीवाकविच्छुक्रशनैशचरेछु ` 
लग्नारिजामित्रसुखत्रिगेषु । 
स्थितिः शतं स्याच्छुरदाँ सितार्का- 
रेज्ये तज्॒ः्यङ्गखुतं शते. द्वे ॥ ५० ॥ 
जिस घर के प्रारम्भ करने के समय लर्न में बृहस्पति, छठे स्थाम 
में सय, सातवें स्थान में बुध, चोथे स्थान में शुक्र तथा तीसरे 
स्थान में शनेश्चर स्थित हो, सों उस घर की आयु सो वर्ष की 
एवं मिस घर के आरम्भ करने के समय लग्न में शुक्र, तीसरे स्थान 
में सय, छठे स्थान में मंगल और पाँचव स्थान में बृहस्पति स्थित 
हो, तो उस घर की आयु दो सौ वर्ष को होती है ॥.२८॥ 





* जिस नचत्र में चन्द्रमा स्थित हो, तो वह चन्द्रनदत्र कहा जाता 
है । गृइपिण्ड को आठ से गुणकर सत्ताइस का भाग देने से जो शेष हो 
वही अश्विन्यादि गणना से वास्तुनक्तत्र होगा । चन्द्रमा व वास्तुनधत्रों की . 
घर के आगे-पीछे स्थिति जानने की यह रीति है कि कृत्तिका आदि सात- 
सात नक्षत्रों का पूर्व आदि चारों दिशाओं में न्यास. करने पर जिस दिशा 
न ये दोनों नक्षत्र पड वह दिशा यदि घर के दरवाज़े के सामने हो, 
उक्त नक्षत्र घर के आगे होंगे ओर पीछे हो, तो उक्त नचत्र भी घर के पीछे 
होंगे । आचार्यं लग्न हारा चन्द्रमा की स्थिति कहते हैं । जैसे लग्न में 
स्थित चन्द्रमा पूर्व द्वारवाले घर के आगे, ददिण द्वारवाले घर के बाएं, 
पश्चिम द्वारवाले घर के पीछे श्रौर उत्तर द्वारवाले घर के दाहिने होगा । 


४२३ उयोविधतश्वप्रदारा 


लग्नास्वरायेषु सगुशभानुभि 
केन्द्रे गुरौ वर्यशतायुरालयम । 
बन्धो गुरुव्यास्नि शशी कुजाकेजो 
लाभे तदाशीतिसमायुरालयम्‌ ॥ +६ ॥ 
जिस घर के प्रारम्भ करने के समय लग्न में शुक्र, दशन स्थान 
_ में बुध, ग्यारहवे म्यान में सूय और केन्द्र में बृदस्पति स्थित हो 
सो बह घर सौ वर्ष को आयुवाला होता है एवं जिस घर के बनवाने 
के समय चौथे स्थान में बृहस्पति, दशवे स्थान में चन्द्रमा तथा 
ग्यारहवें स्थान में मंगळ और शनेश्चर स्थित हॉ, तो वह घर असी 
चर्ष की आयुवाला होता है ॥ २३ ॥ 
 चमीयुक्णगृहयोग 
स्वोच्चे शुक्रे लग्नगे वा शुरो वेश्मगतेऽथवा । 
शनौ स्वोच्चे लाभगे वा लक्ष्म्या युक्ले चिर' गृदम £९०॥ ` 
जिसके घर बनवाने के समय .उच्चस्थ अर्थात्‌ सीनराशि में स्थित. 
शुक्र लग्न में स्थित हो या कक राशि में स्थित बृहस्पति चोथे स्थान 
भें स्थित हो या तुलाराशि में स्थित शनश्चर भ्यारहव स्थान सें 
स्थित हो, तो वह घर बहुत दिनों तक लचमी से युक़् रहता है ॥६.०॥ . 
__ गृहारम्मसुहृतोः | | 
युरुः शुक्राकचन्द्र घु स्वोचादि बलेशालिषु । 
गुवेकन्दुबलं लब्ध्वा गृहारम्भः प्रशस्यते ॥ ६१ ॥ 
जब गुरु, शुक्र, सूय तथा चन्द्रमा अपने उच्च स्थान आदि में 
बलवान्‌ हो, तो गुरु, सूय तथा चन्रमा का बल्न लेकर गुंहारम्भ ढा 
करना शुभदायक होता है ॥ ३६॥ . . 
बिवाह्रोक्वान्मद्वादोषानते यामित्रशुद्धित: । 
च चरलग्न-चराशकम्‌ 
स्यक्त्वा कुज़ाकयोश्चांशं कुर्यादूगेहं शुभाछये ॥ ६२॥ 


अवक आळ य) क 27 सहितका सा सका कक nd 
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यामित्र को छोड़कर अन्य विवाड्टोक्न महादोषों तथा रिक्रातियि, 


रविवार तथा मंगलवार, चर लग्न या चर लग्न का नवांशक, या 
सर्य तथा मंगल फे नवांशक को छोड़कर घर का घनयाना शुभदायक 
होता है ॥ ६२॥ ै 
दसे दुःखं तृतीयत्तं पञ्चसक्षै यशःक्तयम्‌। 
आ।युःक्षयं सप्तमक्षे कतृ भाद्गृदइभावधि ॥ ६३॥ 
घर बनानेवाले के नक्षत्र से गुहारम्भ के नच्चत्र तक गिनने पर 
तीखर' नक्षत्र दुःखदायक, पाँचवाँ नक्षत्र कीर्तिनाशक अर सातवां 
णउन्न आयुःचयकारक होता दै ॥.६३ ॥ 
युहारम्भे मेपादिगतसर्यफल्षस्‌ 
यृहसंस्थाएने सूयं मेषस्थे शुभदं भवेत्‌ । 
वुषस्थे धनवूद्धिः स्यान्मिथुने मरण भुवम्‌ ॥ ६४॥ 
ककटे शुभद पोळ सिंहे सत्यविवधेनम्‌ । 
कन्या रोगं तुला सौख्य वृशििके घनवर्धनम्‌ ॥ ६५॥ 
कामु के च महाद्दानिर्मकरे स्याद्धनागमः: 1 ` 
कुस्भे तु र्लामः स्यान्मीने सदूमभयावद्दम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मेष का सूय हो, तो घर का स्थापन करना शुभदायक, इष का ` 
सूय हो, तो धन की बृद्धि, मिथुन का सूर्य हो, तो सत्यु, करकं का 
सूं हो, तों शुभ, सिंह का सूय हो, तो भृत्यो की बुद्धि, कन्या का 
सूर्य हो, तो रोग, तुला का सूर्य हो, तो सुख, दृश्चिक का सूयं हो, 
तो धन की वृद्धि, धन का सूयं हो, तो बड़ी हानिं, मकर का सूर्य 
हो, तो घन की आसि, कुस्भ का सूर्य हो, तो रत्व का खास तथा 
मीन का सूर्य हो, तो भय होता है ॥ ६४-६६ ॥ 
. ` युहारम्मे सीनादिसर्यवर्जनम्‌ 
मीनचापमिथुनाङ्गनागते कारयेत्न गहमेव भारकरे ॥६७॥ 
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मीन, धन, मिथुन तथा कन्या के सूरयो में नवोन गृह का निमोण 
(बनवाना ) न करे ॥ ६७॥ . `` ` .. 
गुहदरम्मे शुभनक्षत्राणि 
_ चित्राठुराधासूगरेवतीषु . हर्क or ORF 
स्वातौ च.पुष्ये च तथोत्तराछु। . | 
च्राह्मे धनिष्ठाशततारकाछु - ` `` - 
गेहादि कारस्भणमामनन्ति ॥ ९८॥ 
चित्रा, अनुराधा, सगशिरा, रेवतो, स्वाती, पुष्य, तीनों उत्तरा, ` 
रोहिणी, धनिष्ठा तथा शतभिषा इन नचन्ना में घर आदि का 
जनवाना शुभदायक होता दै ॥ ६८ ॥ ` 
वास्तोपराशरोक्ग नक्षत्रफलम्‌ 
चित्रा शतभिषा स्वाती हस्तः पुष्यपुनर्वसू । 
रोहिणी रेवती मूल श्रवणोत्तरफाल्गुनी ॥ ६६॥ 
धनिष्ठा चोत्तराषाढा तथा साद्रोत्तरान्विता । 
अश्विनी खूगशीषे च अनुराधा तथैव च ॥ ७०॥ 
वास्तुपूजजनमेतेषु नक्षत्रेषु करोति यः। 
समाप्रोति नरो लक्ष्मीमिति प्राह॑ पराशरः ॥ ७१॥ 
चित्रा, शतभिषा, स्वाती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रो हिणी, रेवती, 
सू, अवण, उत्तराफारगुनो, धनिष्ठा, उत्तराषाइ, उत्तराभाद्रपद, 
अरिवनी, सगशिरा ओर अनुराधा इन नक्षत्रों में जो मनुष्य वास्तु- | 
पूजन करता हे उसको जचमी ढो प्राप्ति होतो हे ऐसा पराशरजी 
कहते हैं ॥ ६६-७१ ॥ व CRTs 
गृहारम्भे नक्षत्राणि 
` ञ्युत्तरेऽपि च रोडिरियां पुष्ये मैत्रे करद्वये । 
डात पौष्णे गृहारस्म; प्रशस्यते ॥ ७२॥ 
ताना उत्तरा, रोहियी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, धनिष्ठा, 
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शतसिषा ओर रेवती इन नक्षन्नों में घर बनवाना शुभदायक 
होता है ॥ ७२ ॥ 
शृहारश्भे लग्नविचार 
&थड्ल वा स्थिरभे च सौस्यसहिते लग्ने शुभेवीच्षिते.॥७३॥ ` 
सिंहलग्नस्य वज्यंता । 
गुृहारस्भ में स्थिर या द्विस्वभाव लग्न होना चाहिए जिसमें शभ. 
प्रह बेठे हों या जिस लगन पर शुभग्रहों को दृष्टि पढ़ती हो । गुहा- 
रमम में सिंहलग्न वर्जित है ॥ ७३ ॥ 
| थूह।रस्से वृषवास्तुचक्रविचारः 
गेहाद्यारस्मे5क भाद्वत्सशी प॑ 
राम्रेदोहो वेदमैरत्रपादे । 
शल्य वेदेः पृष्ठपादे स्थिरत्वं 
रामैः पृष्ठे भीयगेद ज्ञक॒क्षो ॥ ७४॥ 
लाभो रामः पुच्छुगे; स्वामिनाशो 
वेदेने:स्व्य वामे कुत्तों मुखस्थेः ! 
रामः पीडा सन्तत वाकधिष्णया- 
दश्च रुद्र दिरिभिरुकक ह्यसत्सत्‌ ॥ ७५॥ 
सूर्य के नक्षत्र से लेकर तीन नक्षत्र बैज्ञ के समान बने हुए चक्र 
के शिर में स्थापित करे । इन तीन नक्षत्रां में गुहारस्स का फल 
गुहदाह । पुनः चार नक्षत्र चक के अगले पैरों पर, इन चार नचत्रं 
का फल शुन्य । पुनः चार नउत्र पिछले पैरों पर, इन चार नक्षत्रों 
छा फल घर की स्थिरता । पूनः तीश नक्षत्र पीठ पर, इनका फल 
खच्मीप्रासि । पुनः चार नक्षत्र दक्षिण कुक्षि पर, इनका फल्न लास। 
पुनः तीन नक्षत्र पुचछु पर, इनका फल्ल स्वामी का नाश । पुनः चार 
नक्षत्र वामकुक्षि पर, इनका फल दरिद्रता । पुनः तीन नक्षन्न मुख 
पर, इनका फल पोड़ा का होना है ॥ ७४-७२ ॥ 
२८ 
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गुहारम्म में सूय के नक्षत्र से सात नक्षत्र अशुभ, पुनः ग्यारह 
नक्षत्र शुभ, पुनः दृश नक्षत्र अशुभ कहे गए हैं । 
ग्रामस्य ऋणधनचिचारः 
स्ववर्ग दविगुणीकृत्य परवर्गेण संयुतम्‌ । 
अष्टमिस्तु हरेद्राग योऽश्रिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपने नाम का चमं» दूना करे, फिर आम के वर्याङ्क में जोड़कर 
आठ का भाग दे जो शेप बचे उसे पृथकू रक्खे । आम के वर्गाङ्क 
को दूना करके अपने वर्याङ्क में जोड़ दे, उसमें आउ का भाग दे, 
जो शेष बचे उसे पृथक्‌ रक्खे। दोनों अंकों में ओ अधिक हो वह 
ऋणी ओर जो कम हो वह धनी होता है । जैसे आम का नाम 
ख़खनऊ है ओर नाम है नवक्वकिशोर साहव, तो लखनऊ का वर्ग 
सातवां अङ्ग हुआ और नवलकिशोर साइड का वर्योङ्क, पाँचवाँ 
हुआ । पहले आम के अङ्क को दूना किया तो इए चौदह, इसमें 
चाम का वर्याङ्क जोड्ने से उच्ीस हुए, आठ का साग देने पर शेष 
रहे तीन, ये आम के अङ्क हुए । नाम के वर्गाङ को दूना करने पर 


* वर्गों का बिचार पृष्ठ ११३ में देखिए । 
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दस हुए, आम का वर्गोङ्क जोड़ दिया, तो सत्र हुए । आठ का भाग 
देने पर शेपाङ्क एक रहा । दोनों अंकों में आस का अङ्क अधिक रहा 
और सुंशी नवल्लक्रिशोर साहब का न्यून, इससे यह सिद्ध हुआ कि 

मुंशीजी साहव धनी और लखनऊ ऋणी हुआ ॥ ७६ ॥ 
य॒हारम्भे भूमिदंण्डप्रमाणं फलं च 

दीर्घविरतारसंयुक्क कणां द्णडम्रसाणतः । 

मुनिना ुणित पिण्ड वसुभिर्भागमाहरेत्‌ ॥ ७७॥ 

चारडालः प्रथमो ज्ञेयः सर्वसौ ख्यफलप्रद्‌ः । 

डितीयें चर्मेकारस्तु च्षध्ापीडाभयङ्करः ॥ ७८ ॥ 

तृतीये विप्रविख्यातो भ्रामितोद्वेगकारक: । 

शद्रकश्च चतुर्थः स्यात्सवेसौख्यफलप्रदः ॥ ७६ ॥ 

पञ्चमे स्लेच्छुकश्चैव कुरुते राजवढ्लसस्‌ । 

पछे योगी भवेत्‌ ख्यातो भामितोद्वेगकारकः ॥ ८० ॥ 

सप्तमे गोपचिश्यातो गोपल्लोख्यकरो भवेत्‌ । 

च्तत्रियश्चाष्टमे प्रोक्तो व्यथायद्धभयङ्करः ॥ ८१॥ 

कर्णद्णडप्रमाण से गृह की लंबाइई-चोडाइई को माप कर सात से 
गुणा करे । उसर्मे आठ का भाग देने से जो अंक शेप बचें उनकी 
चाण्डाल आदि संज्ञाएँ होतो हैं। प्रथम चाण्डाल समस्त सुख- 
सम्पत्तियां का देनेवाला, द्वितीय चमंकार चघा, पीड़ा ओर भया- 
वह, तृतीय विप्र आन्त ओर उद्विरत करनेवाला, चतुथं शूद्र समस्त 
सुखसम्पत्तियों का देनेवाला, पञ्चम स्लेच्छ राजा का प्रिय बनाने- 
घाला, पष्ठ योगी जन्त और उद्विग्न करनेंराला, ससम गोप गोपों 
को सुख देनेवाला ओर अष्टम क्षत्रिय पोड़ा, युद्ध तथा भयकारी 
होता है ॥ ७७-८१ ॥ 
यृहारम्मे वारविचारः 
रवाबस्निः कुजे नाशः शाशिन्यस्वं शनो भयम्‌ । 
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सुरेज्ये भार्गवे सौम्ये ग्रहारम्मः प्रशस्यते ॥ ८२॥ 
_ शुहारम्म में रवि अग्निभयकारक, संगल नाशकारक, चन्द्र | 
निर्धनकारक और शनि भयकारक तथा गुरु, शुक्र और बुध शुभ- 
दायक होता है ॥ ८२ ॥ 
गृहकरणाथ वास्तुविचारः 
यदुं भवनारम्मे शुभ' वाप्यशुम बुधः । 
तदेव तिथिमासायं विशेयं वास्तुकमेणि ॥ ८३ ॥ 
जो तिथि, नक्षत्र, मास आदि गृहारस्म में कहे गए हैं वे ही 
तिथि, मास आदि वास्तुकर्म में शुभदायक होते हैं ॥ ८३ ॥ 
वास्तुविचारे विशेष: 
विशेषाच्छूवणात्पर्‌ क॑ शनिवाखरमेव च । 
ग्रद्दीत्वा पूजयेकूमि शकुनं च विचारयेत्‌॥ ०४ ॥ 
श्रवण आदि छः नक्षत्र तथा शनि का दिन ये भूमिपूजन में 
विशेष कहे गए हैं। शकुन का विचार भी कर लेना चाहिए ॥ 23 ॥ 
चास्तुकाये खग्नशुद्धिः 
मेषे भूयो भवेद्याचा ककटे नाशमाझ॒यात्‌। | 
तुलोद्ये भवेह्याधिर्थान्यनाशो छ्गोद्ये॥ ८५ ॥ 
अन्ये ये राशयश्चाष्टो वार्तुकायं शुभावहाः । 
तेषां नवांशकाद्यास्तु भागास्तत्त॒ल्यपाकदाः ॥ ८६ ॥ 
मेघ लर्न में वास्तुकाये करनेवाला यात्राकारक, करक लग्न नाश- 
कारक, तुला जगन व्याधिकारक और मकर लर्न धान्यनाशक तथा 
: शेष जरत दुासफजदायक ओर लरनो के नवांश भाग लग्न के अनु- 
सार फल देनेवाले होते हे.॥ ८४-८६ ॥ | 
रुहप्रवेशे ग्रहशद्धिविचारः 
जिषट्द्शायसंसंथाश्च सवे खेराः शुभावहा: । 
जिकोराऽप्यथवा केन्द्रे शुभा एव शुभप्रदाः ॥ ८७॥ 
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. तीसरे, छठे, दशवे और ग्यारहवं स्थान में समस्त ग्रह शुभफल” 
दायक तथा त्रिकोण ( ३।२) या केन्द (१॥४॥७॥ १०) 
सै स्थित शुभग्रह ही शुभफलदायक होतें हैं॥ ८७ ॥ 

गृहे शिल्पादिक्रियाविचारः 
शुचे मैत्रे चरे च्तिमरे जीवे सौम्ये खलग्नगे । 
चन्द्रे शुरुज्ञवगस्थे शिल्पारम्भः प्रशस्यते॥ ८८ ॥ 
छुवसंज्ञक ( उत्तराफाएगुनी, उत्तराषाद, उत्तरमाद्रपद आर 
रोहिणी ), अनुराधा, 'वरसंज्ञक ( स्वाती पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा 
और शतभिष ), खिप्रसंज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पुष्य ओर असि- 
जित्‌ ), नक्षत्रों में तथा वृहस्पति और बुध के दृशव स्थान में होने 
पर तथा चन्द्रमा के वृहस्पति और बुध को राशि में स्थित होने पर 
शिल्पारंस करना श्रेष्ठ होता है ॥ ८८ ॥ 
गृहशिल्पे चिन्रादीनाँ वज्येता 
उल्‌ककाकग्रघाश्च ब्याञ्चसिद्ववराइकाः । 

पिशाचा राक्षसा: कराः संत्रामो रोदन तथा ॥ ८६ ॥ 

इन्द्रजालवद्न्यानि प्रपञ्चचरितानि च । 

भीषणानि च सर्वाणि ग्रहचित्रे विवर्जयेत्‌ ॥ ६०॥ 

घर में उल्लू, कौआ, रीघ, बाघ, सिंह, शूकर, पिशाच, राक्षस, . 
छूर, संग्राम, भीषण, प्रपञ्च भरे हुए आर इन्द्रजाल तथा इन्द्रआल 
के सदश अन्य चित्र न अङ्कित कराने चाहिए ॥ ८३-३० ॥ 
| शुहारस्भे वास्तुभमिञ्ञानस्‌ 

पूर्वोत्तरप्लवा भूमिः सुप्रसन्षा समापि च । 

ईषत्सवा निरुच्छिष्टा प्रशस्ता चासकमेरि ॥ ६१ ॥ 

द्क्षिणापरनीचा सूः सोषरा विषमापि वा । 

चुच्तच्छायाखमायुछ्क! वजेनीयाः भ्रयत्नतः ॥ ६२॥ 

डक्कादन्यस्वरूपा तु निषिद्वविहितेतरा । 
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तत्स्थामपि वसेच्छान्त्याऽथवा देवद्धिजाशया ॥ ६३॥ 
जो भूमि पूर्व और उत्तर की ओर ढालू हो शेष सम हो, तो 
वह भूमि चित्त को प्रसन्न करनेवाळी तथा थोड़ी ढालू और श्मशान 
आदि से होन भूमि निदास करने में शुभ कही गई है । जो भूमि 
दक्षिण ओर पश्चिम की ओर ढालू हो, ऊपर हो, नीची-ऊ ची हो 
ओर वृक्षा की छाया से युक्न हो वह भूमि निवास करने सें त्याज्य 
है। जिस भूमि में पुवंकथित लक्षण न घटित होते हों और 
निषिद्ध भी न हो, तो उस भूमि में शान्तिपूर्वक निवास करे अथवा . 
देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न कर या ब्राद्यणों की आज्ञानुसार 
आदिष्ट स्थान में घर बनाने से शुभ होता है ॥ ३१-६३ ॥ 
रुहारम्मे भूमिफलस 
श्वेता च ब्राह्मणी भूमिः च्ञत्रियारुणविग्रद्दा । 
वैश्या पीततरा ख्याता कृष्णा शूद्रामिघोयते ॥ ६४॥ 
ब्राह्मणी ब्राह्मणस्योक्का च्षत्रिया चत्रियस्य च । 
वेश्या वैश्यस्य निर्दिष्टा शद्रा शूद्रस्य शस्यते ॥ ६५॥ 
श्वेत भूमि ब्राह्मणी, रक्कवण भूमि चत्रिया, पीतवर्ण भूमि वैश्या 
ओर छृप्णवण भूमि शूद्रा कहो जाती हे । ब्राह्मणजाति के लिये 
ब्राह्मणी भूमि, क्षत्रियजाति के लिये क्षत्रिया, वेश्यजाति के जिये 
वैश्या और शूदजाति के लिये शूदर भूमि उत्तम होती है ॥३४-३२॥ 
गुहारस्मे भूमिपरोक्षा 
हस्तमाज खनेत्खातं जलेनैव प्रप्रयेत्‌ । 


पूरिते वास्तुकर्ता च येच्छेत्पदशत पुनः ॥ ६६ ॥ 
समागत्यास्मसो वृद्धि इष्ट्वा वृद्धिरनुत्तमा । 
. समेऽपि स्यान्मद्दावृद्धि क्षये चयमथादिशेत्‌ ॥ ६७॥ 
एक हाथ का नीचा गड्डा खोदकर जलपुण करे और वास्तु- 
पूजन करनेवाला पुरुष सौ पैर तक चले । छोटे 
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वृद्धि देखने में आवे, तो वह रुह उच्ञतिकारक, अख सम रहे, तो 
चास्तुरुत्तो की अत्युन्नति ओर अब न्यून हो जावें, तो वह यृह नाश" 
कारक होता है ॥ ३६-३७ ॥ , 
ग्रामवासे घारोपघारमाइ 
अच्तर द्विगुणं कृत्वा मात्रां कृत्वा चतुगु णाम्‌ 
ग्रामस्य च तथा पुसो गणयेन्नामवणंकम्‌ ॥ ६८॥ 
सप्तभिश्च हरेद्भाग शेषाद्वाच्यं फलाफलम्‌ । 
पकशेषेण शून्येन चतुसिश्चैव क्लेशदः ॥ ६६ ॥ ` 
पट्द्विशेषे च बहुशो धनलाभ उदाहृतः । 
पञ्चकेन त्रयेणापि न लामो न च चा क्षतिः ॥ १०० ॥ 
ग्रास तथा आम में निवास करने को इच्छावाले पुरुष के नामा- 
क्षरों कों द्विगुणित और मान्नाओं को चतुगुरणिन करे तया सात का 
भाग देवे । शुन्य, एक या चार शेष रहें, तो क्लेशदायक; दो गोर 
छुः शेष बच, तो धनल्ाभकारक ओर तीन तथा पाँच शेष बच, 
तो सामान्य फल होता है ॥ ३८-१०० ॥ 
शुहविचारे नामराशितो ग्रामरर्पशचिचारः 
नाममाद्ग्रामराशिः स्याद्‌ इथङ्कपञ्चेशदि ख्तितः । 
तदैव सुनिमिः प्रोज्लो निवासः शुभदांयकः ॥ १०१॥ 
अपने नाम की राशि से आम को -राशि दूसरी, नवीं, पाचवा, 
ग्यारहवीं या दशवीं हो, तो आम का निवास झमफलदायक होता 
है॥ १०३ ॥ 
यृहारम्मे पञ्चकदोपज्ञानस्‌ 
र्विक्रान्तियातांशयुक्ताइच तिथ्यो 
रविर्दिग्गजाः सिन्धवः खेटभक्लाः । 
मवेत्पञ्चकं रोगवहीशचोर- 
स्रुतिदाँपमेन प्रजद्माद्धिवाहे ॥ १०२॥ 
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सर्य के गतांश तथा पन्द्रह या बारह या दंश या आठ या चार 
इनो अलग-अलग रखकर जोड़ लेना चाहिए । उन अंकों में नव 
का साग देने पर पाँच शेष बच, तो क्रम से पाँचों स्थान सें पाँच 
पञ्चक होते हैं । १ रोगपञ्चक, २ अर्निपञ्चक+, ३ राअपञ्चक, 
४ चौरपञ्चक और पाँचवां शृत्युपञ्चक ॥ १०२ ॥ 
युहसमीपे शुभाशाभशक्षाः 
यत्र तत्र स्थिता वृक्षा चिख्वद्ाडिस्बकेशराः । 
पनसो नारिकेलश्च शुभं कुवन्ति नित्यशः ॥ १०३॥ 
जस्धीरश्च रसालश्च रम्भा शेफालिकास्तथा ! 
यवाशोकशिरीषाशच महिलिकायाः शुभप्रदाः ॥ १०४॥ 
प्रालतीं चैव चम्पां च केतकी कुन्द्मेव च ।. 
सुनिवृत्तं ब्रह्मवृक्ष बजयेद्गहसन्निधो ॥ १०५॥ 
तिन्तिडीको वट: सत्तः पिप्पलश्च सकोररः । 
चीरी च कररकी चैव निषिद्धार्ते महीरुहाः ॥ १०६ ॥ 
खजू री दाडिमी रम्भा कर्कन्धू बीजप्रिका । 
` उत्पद्यन्ते ग्रहे यज्ञ तस्मिन्‌ कन्ति मूलतः ॥ १०७॥ . 
इक्षप्रसादिनी छायासंच्छुन्ने यदि मन्दिरम्‌ । 
अचिरेणच कालेन उद्धसन॑ जायते भुवम्‌ ॥ १०८॥ 
यामादुध्व तु या छाया बृच्तप्रासादसम्भवा । 
बज्येत्तां प्रयत्नेन याबद्वे प्रदरद्ययम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथमान्तयामवज डिजिप्रहरसम्भवा । 
छाया दृक्षष्वजादीनां सदा दुःखप्रदाथिनी ॥ ११०॥ 
घर के समीप में बेल, नार, नागकेशर, कटहल और नारियल 
कै वृक्ष शुभकारी होते हैं । अँभोरी नोंबू, आज्ञ, केल्या, 0 ` ` से नोंबू, आज, केला, शिशुको, 


क चन्तिपञ्जक गृहारम्म में वर्जित हे । 
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जौ, अशोक, शिरसा और चमेली आदि के वृक्ष शुभफल्नकारी होते 
हैं। मोतिया, चम्पा, केवडा, कुन्द, मुनिवृक्ष ( पतंग) और आंवले 
का वृक्ष गृह के समीप में अशभफक्कारी होता है । इमली, बरगद, 
पकरिया, कोटरयुक्क पीपल ( खोखलदार पीपल ), दूधवाले तथा 
काँटेवाले वृक्ष यदि घर के समीप में हो, तो अशुभफलकारी होते 
हैं। खजूरी, दाडिमो, केल्या, वदरी ( बेर ) और बिज्ञौरा नींबू जिस 
घर में स्वयं उत्पन्न हो जायें तो उस घर का सर्वनाश कर डालते 
_ हैं। वृक्षों की सघन छाया जिस घर में बरावर रहती हो, तो वह 
घर उजब्‌ आता है। जिस घर में वृक्षों की छाया प्रहर भर से ऊपर 
आर दो प्रहर के अन्दर उंहरती हो, तो उस छाया की निवृत्ति शोघ्र 
कर देनो चाहिए अर्थात्‌ वृक्षों को शाखाएँ छाँटकर छाया को निवृत्ति 
अवश्य कर किया करे। जिस घर में वृक्षों तथा पताकां की छाया 
प्रथम और अन्तिम प्रहर को छोड़कर, दो-तीन प्रहरा तक 
बराबर रहती हो, तो सदा दुःख देनेवाली होती है ॥१०३-११०॥ 
शहप्रवेशमुहत 
सौस्यायने ज्येष्ठतपोऽन्त्यमाधवे 
यात्रा निवृत्तों नपतेनव ग्रहे । 
स्याद्वेशन डाःस्थसृदुश्चवोडभि- .. 
जन्मच्चलग्नोपचयोदय स्थिरे ॥ १११ ॥ 

उत्तरायण में; ज्येष्ठ, माघ, फाल्गन तथा वैशाख इन महीनों 
में; कृत्तिका आदि सात-सात नक्षत्र पूवं आदि चारों दिशाओं में 
कहिपत करने पर ओ नक्षत्र दरवाज़े के सामने पडतें हों उन नक्षत्रों 
में; चित्रा, अनुराधा, स्रुगशिरा, रेवती, तीनों उत्तरा ओर रोहिणो 
इन नक्षत्रा में; कृष्णपक्ष में दशमी तिथि पर्यन्त तथा शुक्लपक्ष 
में; जन्मराशि व जन्मलग्न इन दोनों से तीसरो, छुठो, दशवीं तथा 
ग्यारहवां राशि के लग्न में रहते अथवा वृष, सिंह, वृश्चिक तथा 
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कल आन > क्स स्पणप 
कुम्भ इनमें से किसी राशि के लग्न में रहते विदेश से ल्लोटने पर 
पुराने घर में या नए घर में राजा + का गृहप्रवेश करना शुभदायक 
होता है ॥ १११ ॥ 
वास्तुपूजामुहृ्तः 
सढुभ्रुवत्तिप्रचरेघु मूलभे २ 
| वास्त्वचंन भूतर्बाल च कारयत्‌ । 
त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगैः शुभै- ` 
लेग्नत्रिषष्ठायगतैशच पापकैः ॥ ११२ ॥ 
शुद्धाम्बुरन्ध्रे विजञु्ं सत्यौ. 
` व्यर्काररिक्ताचरद्शंचेत्रे । 
ञग्रेऽम्ुपूणे कलशं द्विजांश्च 
कृत्वा विशेद्वेशम भकूटशद्धम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चित्रा, अनुराधा, सगशिरा, रेवतो, तीनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, 
अश्विनी, पुष्य, अभिजित, स्ती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
मिपा तथा मूल इन नक्षत्रों में पुरोहित को चाहिए कि गृहस्वामी 
से वास्तुपूजा † तथा भूतबलिं करावे। जिस शुइस्वामी के पाचवं, 
नवे, पहले, चौथे, सातवे, दशवे, ग्यारह, दूसरे और तीसरे 
स्थानों में शुभग्रह स्थित हों तथा तीसरे, छठे. और ग्यारहवं स्थानों 
में पापग्रह स्थित हों एवं चोथे, आठव स्थान में कोई ग्रह स्थित ग 


* सनुप्यो में प्रधान होने के कारण यहाँ पर राजा का नाम गृहीत हुना 
है इस कारण उक्त बिचार सर्वसाधारण के लिये मी है । 

जि व्याक वास्तुपूजा आदि विना किए हुए नए घर में प्रवेश करता है 
वह समस्त विपत्तियो का मोगनेवाला होता है । वास्तुपूजा तथा भूत्रलि 
का प्रकार व्रसिष्ठसंहिता ओर मयोगरत् भादि ग्रन्थों में शाखामेद से कहा 
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हो तथा गृहस्वामी की अन्मक्षग्न जन्मराशि से आठवें न हो उस 


लग्न में, रवि और मंगल को छोड़ अन्य वारो में, चतुर्थी, नवमी, 
चतुदशी ओर अमावास्या को छोड़ अन्य तिथियां में, चेत्र को छोड़ 
अन्य महीनों में, मेष, कक, तुला और मकर को छोड्‌ अन्य राशियों 
के करन में रहते घर के स्वामी को चाहिए कि जल से भरा हुआ, 
परुक्षवयुक्न कलश व ब्राह्मणों को अपने आगे करके युद्दप्रवेश * 
करे ॥ ११२-११३ ॥ 


शुहृप्रवेशे नक्षत्राणि 


पष्ठयष्टमीविष्णुदिनानि रिङ्कां 
'विदाय चितरोत्तररोहिणीं च । 
सगान्त्यमैत्र शनिवित्सितेज्ये 
निवृत्य गेहं प्रविशेत्प्रयाणात्‌ ॥ ११४ ॥ 
षष्टी, अष्टमी, द्वादशी और रिक्रा तिथियों को छोड़कर चित्रा 
तीनों उत्तरा तथा रोहिणी इन नक्षत्रों को छोड़कर सगशिर, रेवती 
अर अनुराधा इन नक्षत्रों में, शनि, बुध, शुक्र ओर वृहस्पत्ति इन 
वारी में गृहप्रवेश का करना शमदायक होता है ॥ ११४ ॥ 
रुहप्रवेशे ज्ग्नविचारः ` 
स्थिरेऽङ्गञेशे शुमैरथकोणकेन्द्र जिलाभरो: । 
पापैलामत्रिषट्संस्थैः शुद्धे तुयं तथाएमे ॥ ११५॥ 
स्थिर क्षग्न में लग्नेश हो, घन, कोण, केन्द्र, पराक्रम तथा लाम 
इन स्थानों में शुमग्रह हों, तीसरे, छुठे और स्यारहवे स्थानों सें 
पापग्रह हाँ, चतुथ तथा. अष्टम स्थान शुद्ध ह, तो ऐसे महत में 
शुषप्रवेश का करना शुभदायक होता दै ॥ ११२ ॥ 


वश्य, तारा आदि दशा कूट शुद्ध होने चाहिए । 


+ गुहप्रवेश के समय षष्ठाष्टकादि भकूट अथवा विवाहप्रकरणोक्त वर्ण, 
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शुहप्रवेशे नक्षत्रवेधविचार! 
क्ररग्रहाधिष्ठितविद्धम च । 
विवर्जनीयं त्रिविधप्रवेशे ॥ ११६॥ 
फ्रमह से नक्षत्र विद्ध हो, तो तीर्ना प्रकार का गृहप्रवेश (नवीन 
«या प्राचीन या मरम्मत किया हुआ ) वर्जित है ॥ ११६ ॥ 
शुग्रवेशे शुक्रा दिविचार 
कृत्वा शुक्रं ए्ठतो चामतो कम्‌ ॥ ११७॥ 
शुक्र पृष्ठप्रदेश में तथा सूयं चास होना चाहिए ॥ ११७ ॥ 
शृहृप्रचेशे सयविचार 
रन्धात्पुत्राद्धनाद्ारात्पञ्चस्पक स्थिते कमात्‌ । 
पूर्वाशादिसुखं गेह विशेद्वामो भवेद्यतः ॥ ११८॥ 
जब आठव, पाँच, दूसरे ओर सातवें स्थानों से पञ्चम स्थान 
में सूर्य हो, तो पूड आदि दिशाओं की ओर द्वारवाले घर में प्रवेश 
करना चाहिए । इस प्रकार सूयं पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः वास 
हो आता है॥ ११८ ॥ 
युइप्रवेशे कुम्भ चक्रम्‌ 
सर्यमादिनभं यावद्‌ गणयेत्छुविचक्षणः । 
ग्रृहप्रयेशे च फल कुस्मचक्कस्य निम्नतः॥ ११६ ॥ 
सूयं के नक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिनकर निम्नलिखित फल 
जानना चाहिए ॥ ११३ ॥ 


सुखे १ अग्निदाह: 
पूर्वं ४ बासशल्यम्‌ 
दक्षिणे दे बहुलांम: 
पश्चिमे ४ लक्मीप्राप्तिः 
उत्तरे ४ कलहः 
गमे ४ 


नाशाः 
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शुदे ३ स्थिरता 
करठे ३ स्थिरता 
शृहप्रवेशे विशेषः 
वास्तौ वापि णहारम्मे यदुक्कं च छभाशभम्‌। 
तदेवात्रापि विज्ञेयं प्रवेशे नव्यवेश्मनः ॥ १२० ॥ 
वास्तुपुआ तथा शूदारम्भ से ओ शुभाशुभ नक्षत्र आदि कहे गए 
. है उन्हीं नक्षत्रादिकों में नवीन घर में प्रदेश करना शुभफलदायक 
होता है ॥ १२० ॥ | 
चुह्णो *स्थापनमुहुर्त: | 
सूयभाद्वेद्नाशाय वेदसंख्या सुखाय च | 
. श्ससंख्यां च दारिद्र्था वेद्संख्या पुनः खुखम्‌ ॥१२१॥ 
बाणसंख्या सिया नाशः पुत्रलामश्च शेषके । 
खुल्लिचक्रै क्ष्यामि यथोक्क गगेसाषितम्‌॥ १२२ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गणना करे । पहले चार 
नक्षत्र नाशप्रदे, फिर चार नक्षत्र सुखप्रद, फिर छः नक्षत्र दारिद्वय- 
प्रदू, फिर चार सुखप्रद, फिर पाँच नक्षत्र खीनाशाक आर शेष चार 
नचत्र पुत्रलासकारक होते हैं ॥ १२१-१२२ ॥ 
वक्षारोपणमुहदतः 
शुक्लपक्षे तिथौ शर्ते शुक्र चन्द्रे गुरावपि । 
तरूणां रोपणं शर्तं धुवक्तिप्रसदूडमिः ॥ _त्तरुणां रोपणं शस्तं शुबच्षिमखदूडमिः | "२20 __ 
% रबि, शनि तथा मोम चूल्हे के स्थापन में शुम कहे गए हें 
अन्थान्तर में कहा भी है । अं 
तुरगयमविशाखात्राहावसोम्यो त्तर 
उ्वत्लनजलधमिष्ठासूलशूद्यायुघेषु । 
रविशनिकुमवारे चुहिका स्थापनीया 
उवलमशुचितधीरण्य्जवस्वादुक्नरी ॥ 
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शुक्लपक्ष मे, शुभ तिथियां में, शक्र, चन्द्र तथा गुरु इन दिनों में, 
धुव ( तीनों उत्तरा रोहिणी और शतभिपा ), क्षिप्र ( अश्विनी, ' 
पुष्य और अभिजित) „ खडु ( चित्रा, अनुराधा, ख्गशिरा और 
रेवती ) इन नक्षत्रों में वृक्षों का आरोपण करना शुभदायक हाता 
हे ॥ १२३ ॥ 
कदल्याद्यारोपणमहूर्ता 
शीत्यन्तास्तिथयः कुजाकशनयो वाराश्य षष्ठीयुता 
मासः प्रोष्ठपद स्त्रिविकममुखं नच्तत्रपर्‌क तथा । 
त्यक्त्वैतान्‌ वृषसिहवृशचिकघरेष्वकुषु भद्रां विना 
गर्गाधाः कदलीक्षरोपणविधिः शर्तं जयुः सदा ॥१२४॥ 
शशो? अक्षर जिन तिथियों के अन्त में हो अथात्‌ एकादशो आदि 
तथा पी, इन-तिथियों, में शनि, सूर्य ओर भौम इन दिनों में,भाद्रपद 
सास तथा श्रवण, धनिष्ठा आदि छः नचत्रं को छोड़कर अन्य 
तिथि, चार आदिको में; वृप, सिंह, वृश्चिक आर कुस्भ इन बास्ना 
में गर्ग आदि मुनियों ने कदली ( केला ), और इक्ष ( इंख ) के 
रोपण का शुभदायक मुहूर्त कहा है॥ १२४ ॥ 
राहुवासज्ञानम्‌ 
देवालये गेहविधो जलाशये 
राहोसुखं शस्मुदिशो विलोमतः । 
मीनाकसिहाकसुगाकतरिमे 
खाते मुखात्पृष्ठविदिक्णुमा भवेत्‌ ॥ १४॥ 
देवालय, यगूहारम्भ तथा जल्लाशय से राहु के मुख का विचार 
ईशान दिशा से क्रमशः विद्ञोमपूर्वक होता है । देवालय में मीन के 
सूर्या से तोन-तीन राशियों में इशान, 
आग्नेय इन विदिशाओं के क्रम से 
रम्म में सिंह के सूयां से 


वायव्य, नेऋ त्य तथा 
राइ का मुख होतः है । गृहा- 
तीन-तीन राशियों में चारों विदिशाओं 
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के क्रम से राहु का मुख होता है । जलाशय में मकर के सूर्यो से 
तीन-तोन राशियों में चारों विदिशाओं के क्रम से राहु का मुख 
होता है । जिस दिशा में राहु का मुख हो उसके पीछेवाली दिशा 
में खात होता है। उसो दिशा में जल्लाशय आदि क! सनन प्रारम्भ 
करे । जैसे इशान में राइ का मुख हो, तो आग्नेय विदिशा में, 
वायब्य में राहु का सुख हो, तो ईशान में, नेऋ त्य में मुख हों, तो 
वायच्य में तथा थाग्नेय में सुख हो, तों मेष त्य में एष्ट होता है॥१२२॥ 

देवाळये राडुमुखचक्रम्‌ 









इशान वायव्य नऋ त्य अनेय 


मीन, मेप, बृष | सिथुन,कर्क,सिंह कन्या,तुलावृध्विक घन, मकर,कुर : 


गुहारस्मे राहुमुखचक्रस्‌ 







इशान वायव्य नऋ त्य आग्नेय 
क्वच वृश्चिक, घन,मकर | कुम्भ, सी न,मेप वृष, मिथुन,फक | 
जलाशये राइमुख चक्रम्‌ 
EAE आग्नेय 


| ककं,सिंह,कन्या | तुला, दृश्चिक,चन 


द्वारस्थापनमुहुत: 
अश्विन्यामुत्तराहस्तपुष्यश्रुतिस्गेछु च । 
स्वातौ पोष्णे च रोहिण्या द्वारशादावरोपणम्‌ ॥१२६॥ 
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अश्विनी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, श्रवण, स्रगशिरा, स्वाती; 
रेवती और रोहिणी इन नक्षत्रों मै द्वारस्थापन शुभ होता है ॥१२६॥ 
सूयमाद्वेद्‌सैः शीषे संस्थितेधनसम्पदः । 
ग्रहस्योहसन तस्मादृष्टमिः कोणसंस्थितेः ॥ १२७ ॥ 
शाखास्वएमितेस्तस्माद्धन॑ सोख्यं भवेद्ग्रहे । 
देहल्यां तु त्रिभिधिष्ण्यम्र त्युग्र दपतेर्भवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
चतुर्मिर्मध्यगैस्तस्मादूद्वव्यलाभ॑ खुखं भवेत्‌ । 
एतच्चक्र॑ विचायाँढौ द्वारं कु्योत्स्वमन्द्रि॥ १२६ ॥ 
जिस नक्षत्र में सूर्य स्थित हो उससे लेकर चार नचत्र द्वार के 
शिर अर्थात्‌ उतरंग में देवे, इसका फल लक्ष्मोदायक, आठ नक्षत्र 
चारों कोणा में, फल उजाड होना; आउ नचत्र शाखा ( बाजू ) में, 
फल्न, धन और सुखदायक; तीन नक्षत्र देहली ( चोखट ) में, फल 
यृहेश की मत्यु और चार नत्र मध्य में, फत द्रव्य-लाभ तथा 
सुख होता है। गृहद्वार के स्थापन में इसका विचार कर लेना 
चाहिए ॥ १२७-१२६ ॥ 
राशितो द्वारविचारः 


जो वैश्यस्तथा शूद्रः क्षत्रियो राशिजो नर; । 

दार च पूवत; कुर्यादिशानां च चतुष्टयम्‌ ॥ १३०॥ 

मीच, वृश्चिक चौर कक राशिवाळों को पूवमुख, कन्या, वृष 
ओर मकर राशिवार्लो को दक्तिणमुख, मिथुन, तुला और कुम्भ 
राशिवार्ला को पश्चिममुख तथा मेष, सिंह और घन राशिवाळों 
को उत्तरमुख द्वार + शुभ होता है ॥ १३० ॥ 


+ अन्थान्त्र में सम्मुख राहु का विचार करना भी लिखा है-- 
ल मार्गाद्यरोइस्तिष्ठति पूर्वतः । 
विपरीतक्रमेणेव द्वारं सरमुखतस्त्यजेत्‌ ॥ 
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रादारम्भे दारुनिचारः 
अन्टवेश्सस्थितं दारु नेवान्यस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
न तत्र वसते कर्ता वसन्नपि न जीवनम्‌ ॥ १३१ | 
नुलरे घर में खगो हुई कडी आदि लकड़ियां दूसरे घर में न 
लगानी चाहिए । यदि घर सं लगा दो जायं, तो यइस्वामी निवास 
न कर सके.। यदि निवास भी करे, तो जीवित न रहे ॥ १३१ ॥ 
दारुविचारे विशेपः 
नूतने नूलम काड जीण जोण प्रशस्यते । 
न जोण नूतन भ्रष्टं नो जीण नूतने तथा ॥ १३२ ॥ 
नदौन यूह में नवोन छाए तथा पुराने घर में प्राचीन काष्ठ लग- 
याना श्रेष्ट कहा गया है। प्राचीन घर में नूतन काष्ठ तथा नदीन 
घर में प्राचीन काष्ट लगवाना सर्वथा अहितकर होता हे ॥ १३२ ॥ 
द्वारचिचारे विशेष 
दारस्य सम्तुखे द्वारं दार द्वारोपरि स्थितम्‌ । 
नैव कुर्याद्वताकांक्षी पुत्राकांक्ती विशेषत: ॥ १३३॥ 
एक घर के द्वार के सम्मुख दूसरे घर का द्वार रखना तथा द्वार 
के ऊपर द्वार रखना धनाकांक्षियों विशेषकर पुत्राकांक्षियां के लिये 
सचंथा वर्जित हँ ॥ ६३३ ॥ 
सल्लाशयारासदेयप्रतिष्ठामुदता: 
जलाशयारामस्दुरमाति्ा ॒ 
सोस्यायने जीदशशाङ्कणक्रे । 
हृश्ये गृढुक्षिप्रयरघ्रुवे स्पा- 
त्प सितं स्वशक्षतिथिक्तणें वा॥ १२४ ॥ 
रिक्राऽऽरयञ दिचसेऽतिशस्ता 
शशाङ्कपापेरत्रिमवाङ्गसंस्थेः । 
व्यन्त्वाष्टगः सरक्षचरै गेत्दे 
२ 
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सूयो घटे को युवतौ च बिष्णु: ॥ १३४॥ 
शिवो दृयुग्म कितना च देव्यः 
्षद्राश्चरे सब इमे स्थिरक्ष । 
पुष्ये ग्रद्गा चिष्तपयच्तसपं- र ; 
भूतादयोऽन्त्यं श्रवणे जिनश्च ॥ १३६ ॥ 
उत्तरायण में; गुरु, चन्द्र और शुक्र दृश्य हों अर्थात्‌ उदित हों; 
मदु ( मगशिरा, रेवतो, चित्रा आर अनुराधा ), क्षिप्र ( हरत, 
अश्वनी, पुष्य ओर अभिजित्‌ ), चर ( स्वःती, पुनवंसु, श्रवण, 
अनिष्ठा और शतमिप) और धुवसंज्ञक ( उत्तराफाएगुनी, उत्तरापाइ, 
उत्तरभाद्रपद और रोहिणी) इन नक्षन्रो में; शाङ्गपत्त में; जिस देवता 
की प्रतिष्ठा आदि करना हो उसी के नक्षत्र व तिथि व महूत में; रिक्का 
तिथि व मंगल दिन को छोड्‌ अन्य दिनों मे तडाग आदि जल्वा- 
शयो का उत्सर्ग व बगीचे आदि का उत्सर्ग व देदताओं की स्थापना 
अति शुभ होती है । लग्न से तीसरे व ग्यारहव व छठे स्थान में 
चन्द्रमा व पापम्रह्म के रहते तथा आट्व व बारहद स्थान को छोड़ 
न्य स्थाना में शुभ ग्रहों ळे रहते एवं स्थिर व द्विस्वभाव लग्नो में 
साधारणतया सब देवताओं की प्रतिष्ठा शभ होती है; परन्तु विशेष 
बात ध्यान देने योग्य यह है कि सिंहलग्न में सूर्य, कुम्भलग्न में 
ब्रह्मा, कन्यालग्न में विष्णु, मिथुनलग्न में शिव, ट्विस्व॒सादलग्नों 
में देवो, चरळग्ना में चुद्रा अर्थात्‌ योगिनी आदि देवियों, स्थिर 
लग्ना में उक्तानुक्त सब देवताओं, पप्य नचत्र में, चन्द्र आदि आठ 
मही, इर्त नक्षत्र में सूर्य, रेवती नक्षत्र में गणेश, यक्ष. सर्प, भत 
आदिकों तथा शवण नक्षत्र में बुद्ध की स्थापना शभ होती 
है ॥ १३४-१३६॥ 
Sd देवा दिप्रतिष्ठायामयनमासाः/ 
अपद्‌ रूवगीदाणस्थापनं चोत्तरायणे । 
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विचेत्रेष्वेच मासेषु मघादिषु च पञ्चसु ॥ १३७ ॥ 
उत्तरायण में समस्त देवताओं का स्थापन लच्मोप्रद तथा चेत्र 


छो छोड़ माघ आकि पाँच महीनां में समस्त देवताओं का स्थापन 
धरना ज्चनीप्रद होता है ॥ १३७॥ 


देव। दिप्रतिष्ठायां शुक्पक्षादिविशारंः 
 बलक्षपत्तः शुभदः समस्तः 
` सदैव तत्राद्यदिनं बिडाय । 
अन्त्यं द्विभागं परिइत्य कृष्ण 
... पक्षेऽपि शस्तः शुभचासरश्च ॥ १३८॥ 
प्रतिपदा को छोड़कर शेप समस्त शुङ्गपक्ष तथा कृष्णपक्ष में 
मी द्वितीया. आदि चार तिथियाँ शुभवार युक्त हाँ, तो समरत 
देवताओं फा. स्थापन करना शुभदायक होता है ॥ १६८ ॥ 
नवरात्रिपु देवस्थापनस्‌ 
यास्यायनेऽपि देवीनां स्थापनं नचराजिछु | 
प्रशस्तं कात्तिके चिष्णोभाद्रे कलशजन्मनः ॥ १३६ ॥ 
_ देवियों का स्थापन नवरात्र में दक्षिणायन होने पर भो शभ- 
दायक होता है । विष्णु का स्थापन कात्तिक मास में तथा आद्रपद 
सास स भ्रयर्त्य का स्थापन करना शुभदायक होता हैं १३३ ॥ 
. = योगापच्चे शनौ विशेषः 
रिक्वाधमकुयोगायं वर्जयित्वा प्रयत्नतः । 
सुराणां स्थापनं कुर्या्रोगापन्ने शनात्रपि॥ १४० ॥ 
रिक्का तिथि, अवस तिथि तथा फुयोग आदि को छोंइकर शरि 
के दिन जब कोई शुभ योग आ पड़, तो उस दिन समस्त देवतानओं 
का स्थापन करना झामदायक होता है॥ १३० ॥ 


३४४ ज्योतिपतस्वप्रकारा 
७७ त 
देवस्थापने नक्षत्राणि 
हस्तत्रये मित्रहरित्रथे च 
पौष्णद्वयाद्‌त्यछुरेज्यभेएु । 
तिद्मोत्तराधाठ्शशाङ्क धिष्ण्ये 
, सवामरस्थापनसुत्तमं स्यात्त ॥ १४१ ॥ 
इस्त, चित्रा, सवातो, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिप, रेवती, 
शवना, हस्त, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी ओर सगशिरा इन 
बन्ना में समस्त देवताओं का स्थापन करना शुभदायक होता हे १४१॥ 
 देवस्थापने दग्नकथनस्‌ ` 
स्थाप्यो हरिदिनिकरो मिथुने महेशो 
नारायणश्च ययतौ घटने विधाता । 
देव्यो द्विमत्त मवनेषु निवेशनीया- 
इक्ुदाश्चरे स्थिरगरहे निलिलाश्च देवाः ॥ १४२॥ 
मिथुन बरच में विष्णुजी, शङ्करओ जोर सूर्यदेद की, कन्यालग्न से 
कृष्ण आदि-की, कुस्म ग्नं सें वक्ता की, द्विस्वमाच लग्ना में देवियों 
को, चरसंजञ$ लग्ना में योगिनी आदिका की तया स्थिर लग्ना सें 
शेप समस्त देवताओं का स्थापन करना शुभदायळ होता है ॥१४२॥ 
- घान्यादिसदनस्थानस्‌ 
प्रसञ्चपूमो पुरसज्िघाने 
योलु गदेशेधु खलं चिद्ध्यात्‌ । 
चन्ध्याप्रद्शे च पथ च निस्ने 
_ भीरुभदेशे खलको न कार्य: ॥ १४३ ॥ 
खल ( खारहान ) का स्थान आम के निकट श्मशानादि से दूर, 
मत्तोहर तथा उन्नत मदेश में होना चाहिए । निम्नस्थान' मार्ग; 


अयाचने तथा बाक भूमि में खरिहान का स्थान रहना शुभ नहीं 
होता है ॥ १४३ ॥ 
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घान्यादिमदंनस्तस्भदिधिः 


चरो्टुस्चरनीपानां शाखोटवदरस्य च । 2 
शाल्मल्या सुशलेभैत्र मेधि कुयोद्धिचक्षणः ॥ १३३॥ 
बरगद्‌, गृक्षर, कदंब, सिहोर, येरि और सेमर की खकडी की 
ही मेधि ( धान्य पीटने का डंडा ) रखनी चाहिए ॥ १४४ ॥ | 
धान्यादिसदुनस्तस्से नक्षत्रादय: 
कपित्थविल्वव॑शानां न च मेघि कदाचन । 
न पौपे न च रिक्ायां न कुजार्किदिने तथा ॥ १४२५ ॥ 
सु दुक्षिप्रचरक्षंषु खाते द्रव्य नियुज्य च। ` 
सम्पूज्य घान्यवद्धाग्रां मेथि संस्थापयेद्च॒ध्धः ॥ १४६ ॥ 
केथा, बिल्व और बाँस की मेथि कमो न बनावे । पौप मास, 
रिका तिथि, भौम विन तथा शनेश्चर को छोड़कर अन्य सास, 
तिथि, वारो में; सदु ( सगशिरा, रेवतो, चित्रा आर अनुराधा ), 
क्षिप्र ( हस्त, अश्विनो, पुष्य और अभिजित्‌), चर ( स्वातों, 
पुनर्वसु, श्रवण, चनिष्ठा और शतभिप ) इन नक्षत्र में किसो 
खात ( गडढे आदि ) में कुछ द्रब्य रख तथा कुछ धान्य पोटली 
में बांधकर मेधि के अग्रमाग में बाँध देवे और उन मेंधियों को 
एकान्त स्थान में पहले से रख लेना चाहिए ॥ १३१-१४६ ॥ 
सान्या दिस्थापनम्‌ 
रोहिएयुत्तरपुष्येछु मरणीशकनिऋ ते । 
पौण्णाकाड्विविशाखाखु इरिमित्रपुनवेसो ॥ १३७॥ 
'ित्रावसुमघायां च जीवाकेन्डुखगो दिने । 
तथा तिथावरिक्कायां शस्यानां स्थापनं दितम्‌॥ १४=॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुष्य, भरणी, विशाखा, रेवतो, हस्त, 
अरिवनी, विशाखा, श्रवण, अनुराधा, पुनवंसु, चित्रा, धनिष्ठा और 
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री आर MSR 
मघा इन नक्षत्रों में; गुरु, सूयं, चन्द्र और शुक्र इन दिनों में; रिक्का 
तिथिको को छोड़ अन्य तिथियां में शस्य का स्थापन करना शुभ- 
दायक होता है ॥ १४७-१४८॥ 

__ धाल्यनिष्काशनम्‌ 





उत्तराम्दुपविशाखवासवे 
चन्द्रभौमगुरुशुक्रवासरे । 
गेहतो बहुतरायवृद्धये 
` घान्यनिष्क्रमणमाह परिडतः ॥ १४६ ॥ 
तीनों उत्तरा, शतभिष, विशाखा ओर धनिष्ठा इन नक्षत्रों में 
तथा चन्द्र, भौम, गुरु और शुक्र इन दिनों में धान्य का देन-लेन 
करना शभदायक होता दै ॥ १४६ ॥ 


नक्षत्राणां अघन्यवृहत्समसंज्ञाः 


रोद्राहियाम्यानिलवारुणेन्द्रा- | 
ण्याहुजेघन्यानि तथा बृहन्ति । 
भुवद्विदेवादितिआनि नूनं | 
समानि शेषाणि पुनमुंनीन्द्राः॥ १५० ॥ 
आश्लेपा, शतमभिष, आदी, स्वातो, ज्येष्ठा और भरणी ये नत्र 
जघम्यसंजञक; रोहिणो, उत्तराफारगुनी, उत्तरापाढ, उत्तराभाद्रपद, 
विशाखा और पुनवंसु ये नचत्र बृहत्संञक और सृगशिरा, रेवती, 
अनुराधा, चित्रा, अश्विनी, पुष्य, हस्त, धनिष्ठा, अवण, कृत्तिका, 
मधा, पूर्वाफाढगुनी, पूर्वाषाइ, पूर्वा भाद्रपद और मूळ ये नक्षत्र सम- 
संज्ञक होते हैं ॥ १४० ॥ 
सूय संक्रान्तितो धान्या देमेह घेता दिज्ञानम्‌ 
जघन्ये यदि संकरान्तिश्चेया्ञस्य महाघेता । 
दृहत्सश्चे समघत्वं समत्वं समसंशके ॥ १५१॥ 


| 
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अघन्यसंज्ञक * नचषत्रों मं संक्रान्ति हो, तो अन्न की महघता; 
बुहत्संज्ञक नचत्रों में संक्रान्ति हो, तो अन्न का सस्ता होना तथा 
समसंजक नक्षत्रों में संक्रान्ति हो, तो अन्न का भाव सम रहता 
है ॥ १९१ ॥ ल नए 7 
वारादितः सूयसंक्रान्तिफलम्‌ 
सूर्यारशनिवारेछु यदा संक्रमते रविः । 
तदा क्रमारूय विद्याद्राजपातकतस्करैः ॥ १५२॥ 
रवि के दिन सूय की संक्रान्ति हो, तो राजभय, भोम के दिन 
सूर्य की संक्रान्ति हो, तो 'अग्निभय तया शनि के दिन सूय को 
संक्रान्ति हो, तो चौरभय होता है ॥ १९२ ॥ | 
सुभिक्त क्षेममारोग्य वारे च बुधसोमयोः । 
शस्यानां जायते वृद्धिशुरभागत्रयासरे॥ १५३॥ 
बुध और सोम के दिन सय को संक्रान्ति हो, तो सुकाल, मंगल 





» 'पुहमेचिस्तामणि’ में व्योतिर्वियोद्धारक रामदेवज्ञ ने कहा हे 
जघन्यसंज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति हो, तो उसमे १५ मुहूत, वृहत्सज्ञक 
नचत्रं मैं संक्रान्ति हो, तो उसमें पेंतालीस मुहूत तथा समसंज्ञकं नक्षत्रों में 
संक्रान्ति हो, तो उसमें तीस मुहू होते हैं । एक सुटू दो दण्ड का होता हैं । 
जिस महीने की संक्रान्ति में १५ मुद्दर्त होते हैं उस महीने में अन्न 
महँगा, जिस महीने की संक्रान्ति/में ४५ मुहूर्त होते हें उस महीने में अन्न 
सस्ता तथा जिस महाँने की संक्रान्ति में २० मुहूर्त होते हें उस मर्हाने मे 
अन्न का भाव सम रहता हे । 
जघन्यसंज्ञक नक्षत्रों में प्रथम चन्द्रमा का उदय हो, तो उस महीने भर 
अन्न महँगा, वृहत्सज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रमा का उदय हो, तो उस महीने में 
अन्न सस्ता तथा समसंज्ञक नइत्री में चन्द्रमा का उदय हो, तो उस महीने 
में अन्न समभाव विकता हे ॥ 
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तथा नोरोगता.होती है । गुरु तथा शुक्र के दिन सूय की संक्रान्ति 
हो, तो शस्य की वृद्धि होती दे ॥ ११३ ॥ 
- यामतः संक्रान्तिफल्षस्‌ 
नुपाः पीडन्ति पूर्वाह्ण मध्याह्न तु द्विजोत्तमाः । 
अपराह्ने तु वैश्याश्च शूद्राश्चास्तमिते रचो ॥ १५७॥ 
दिन के पहले पहर में सूय की संक्रान्ति हो, तो राजां कों 
क्लेश, मध्याह्न में सयं की. संक्रान्ति हो, तो ब्राह्मणों को क्लेश, 
तीसरे पहर में सूर्य की संक्रान्ति हो, तो चेश्यो को क्लेश तथा 
' सूर्ये की अस्तमनचेल्ा में सूय की संक्रान्ति हो, तो शुद्रो को क्लेश 
होता है ॥ ११४ ॥ 
पिशाचाद्याः प्रदोषेषु अधेरात्रे तु राक्षसा: । 
रात्रेस्तृतीयभागेछु पीड्यन्ते नरन चका: ॥ १५५॥ 
उषःकाले तु संक्रान्तो हताः पाखण्डकारकाः । 
न्ति प्रबजितान्‌ सवान्‌ सन्ध्याकाले न संशयः ॥ १५६॥ 
्रदोपकाल में सूर्य की संक्रान्ति हो, तो पिशाचो को क्लेश, 
अधेरात्रि के समय सूर्य की संक्रान्ति हो, तो राक्षसो को क्लेश, 
रात के तीसरे पहर सूय को संक्रान्ति हो, तो नरा और नर्त्तको को 
क्लेश, उपःकाल में सूर्यं की संक्रान्ति हो, तो पाखणिडयों को 
क्लेश तथा संध्याकाज्ञ के समय सूर्य की संक्रान्ति हो, तो संन्यां- 
सियो को क्ज्ेश मिलता है ॥ 1५४-१४६ ॥ 
RR सूतिक! गृहनिर्माणप्रवेशो 
पसवाथ गूह कुयाद्दित्यां शुभवासरे । 
 रोहिण्यां भ्रवणायां च प्रवेशस्तत्र कीर्तितः ॥ १५७॥ 
जिस दिन पुनवंसु नक्षत्र तथा कोई शुभवार हो, तो उस दिन 
सूतिकायूह का निर्माण करना तथा रोहिणी सौर अवण नक्षत्र के 
दिन लूतिकागृह सें प्रवेश करना शुभदायक होता है ॥ १९७ ॥ 
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मैत्राश्‍विधुबहस्तेषु स्वात्यां पौष्णाभिधेऽपि च । 
कुजाकेज्यदिनेष्वेब सूती स्नान शुभ स्मृतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अनुराधा, अश्विनी, तोनों उत्तरा, रोहिणी, हर्त, स्वाती और 
रेबतो इन नक्षत्रों में तया भोम, सूय, गुरु इन दिनो मै प्रसृता 
का स्नान करना शुमदायक होता है ॥ १४८ ॥ 
प्रसृतास्नाने निपिद्वास्तिथ्याद्यः 
मिआद्रात्रितये सूले तक्षक्षुतिमघान्तके । 
वसुपडविरिक्तायां सूतीरुनान॑ विवर्जयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
विशाखा, कृत्तिका, आद्रो, पुनयसु, पुष्य, मूल, चित्रा, श्रवण; 
मघा आर भरणी इन नक्षत्रा तथा अष्टमी, छठ, द्वादशी आर 
रिक्का इन तिथियां को प्रसतास्नान में वर्जित कर देना चाहिए॥१४६॥ 
शिशोमातुः स्तनपानसुहुतंः 
रिक्कां भौमं परित्यज्य विष्टिं पातं सवैश्वतिम्‌ । 
स्रढुवक्चिप्रमेघु स्तनपान हितं शिशोः ॥ १६० ॥ 
रिक्का तिथि, भौम दिन, भद्रा, व्यतीपात तथा वैधृति योग को 
छोड़कर अन्य तिथि, वारों में; सदुसंज्चक ( सृगशिरा, रेवती, चित्रा 
और अनुराधा ), धुवसंज्ञक ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा गाढ, उत्तर- 
आद्रपद और रोहिणो ) ओर क्षिप्रसंज्ञक ( इस्त, अश्विनी, पुष्य 
और अभिजित्‌ ) इन नक्षत्रों में शिशु को माता के दुग्ध का पान 
करना शुभदायक होता दै ॥ १६० ॥ | 
मासपुवौ सृत्तीजल्लपूजनमुहठतः 
-नन्दाखु पूणोसु जयाज्ञचन्द्रः 
जीवे च हस्ते श्रवणे सगे च । 
दितिह्यें जोजलपूजन च 
कुर्याच्छिशनां चिरजीवनाय ॥ १६१ ॥ 











नन्दा ( १। ६। ११ ), पूरणा (१। १०। ११ ) और जया 

( ३ । ८ । १३ ) इन तिथियों में; बुध, चन्द्र और गुरु इन दनि 

में; हस्त, श्रवण, म्रगशिरा, पुनवसु ओर पुष्य इन नक्षत्रों में बालकों 

के चिरजीवनार्थ खीमलपूजन करना शुभदायक होता है ॥ १६१ ॥ 
प्रथमा दिमासो त्पन्नद्न्तफतलमस 


मासे चेत्मथमे भवेत्सद शनो वालो विनश्येत्स्वय 

हन्यात्सक्रमतोऽबुजातभगिनी मात्रग्रजान्द्वथादि के । 
पछादौ लभते हि भोगमलुलं तातात्सुखं पुष्टतां 

लक्ष्मीं सोख्यमथो जनः सद्शनो दोध्ये स्वपुत्रादिहा॥ १४२॥ 

प्रथम मास में दन्तोदम होने से वालक स्वयं नष्ट होता है । 
द्वितीय सास में दन्तोद्रम होने से छोटा आई, तृतीय मास में 
दुन्तोद्वम होने से बहन, चतुर्थ मास मे दन्तोद्वम होने से माता 
तथा पञ्चम मास में दुन्तोद्रम होने से बढ़ा भाई नष्ट होता है । 
छठे मास में दुन्तोद्रम होने से उत्तम भोग, सप्तम सास में दन्तोद्नम 
होने से पितृ-सुख, अष्टम साध में दम्तोद्रम होने से पुष्टि, नवम 
मास में दृन्तोद्रम होने से क्षमी तथा दशम मास भें दन्तोद्वम 
होने से सुख प्राप्त होता है। दश महीने के बाद दन्तो हम होने से 
वह बाधक अपने पिता का नाश करनेवाला होता है ॥ १६२ ॥ 


पुत्रपुन्योजेन्मनि ज्येष्ठामृलादिविचार: 
यो ज्येष्ठापूलयोरन्तरालप्रहरज: शिशुः 


असुक्मूलयोः सापमघानच्चत्रयोरपि ॥ १६३ ॥ 

जो सन्तान ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त की पौने चार घडी, मल 

नक्षत्र के आदि की पौने चार घड़ी, आरलेषा नक्षत्र के अन्त की 

पौने चार घडी और मघा नक्षत्र के आदि की पौने चार घड़ी 
इनमें पैदा हो, तो वह वाहक अभुक्मूखक होता है ॥ १६३ ॥ 
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मूलविचारे वसिइशौनकयो रुकः 
भुज पौरन्द्रपोष्णभानां 
तद्ग्रभानां च-यदन्तरालम्‌ | 
अशुक्कमूलं प्रहरप्रसाणं 
त्यजेत्सुतां तत्र सवां सदैव ॥ ९६४ ॥ 
सा च पेश्यं त्वथ शाक्रसूल 
पौष्णाश्विनीनां च यदन्तरालम्‌ । 
असुछ्कमूलं प्रहरप्रमाणं 
तदुत्थकन्यां न विलोकयेत्पिता ॥ १६५ ॥ 
आश्लेपा ओर सघ, ज्येष्ठा और मूल तथा रेवती और अश्विनो 
के मध्य का जो एक प्रर होता है वह अभुक्तमूल कदा आता हदै । 
इसत अभुक्रमूल में उत्पन्न हुए पुत्र या कन्या को त्याग देचेया न 
देखे ॥ १६३-१६२ ॥ 
असुक्कसूलजं पुं पुत्रीमपि परित्यजेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति यवनाचायः। 
यवनादाये का सत दे कि यदि पुत्र या कन्या अभुक्रमूल में 
उत्पन्न हो, तो उसको त्याग देवे ॥ १६६ ॥ 
मृक्षविचारे चिशेषः | 
अथवाब्दाए्टक तातस्तन्सुखं नावलोकयेत्‌ । 
स्वशाखोक्कविधानेन शान्ति कृत्वाऽवलोकयेत्‌॥ १२७॥ 
कसो आचार्य का मत दै कि अगुक्रमूज में उत्पन्न हुद्दे कन्या 
या पुत्र का पिता आउ दर्ष पर्यन्त उस पुत्र या पुत्री का सुख ह 
देखे या अपनों शाखा के अनुसार मूख-शान्ति करके पुत्र या पुत्री 
का सुख देखे ॥ १६७ ॥ 


मूलाद्यंशे पिर्तुनोशो द्वितीये मातुरेव च । 
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तृतीये घनधान्यानां नाशस्तुर्ये धनागमः ॥ १९८ ॥ 
मूल के प्रथम चरण में उत्पन्न पुत्र या कन्यां पिता का . नाश. 
मूल के द्वितीय चरण में उत्पन्न पुन्न या कन्या साता का नाश, 
सल के ठृतीय चरण में उत्पन्न पुत्र या कन्या घन का नाश तथा 
मूल के चतुर्थ चरण में उत्पन्न पुन्न या कन्या शुभफलकारफ होती 
है॥ १६८॥ [ 
य्ाश्लेपाजातफलस्‌, 
फलं तदेव सापं्षं प्रतीपं चान्त्यपादतः 
तद्न्त्यपाद्योनेच तथाश्लेपाद्यपाद जा ॥ १६६ ॥ 
आश्लेपा के प्रथम चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, तो धना- 
गम, थारक्षेपा के द्वितीय चरण में पुन्न या कन्या उत्पन्न हो, तो 
धननाश, आश्ल्षेपा के तृतीय चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, 
तो माता का नाश तथा आश्लेषा के चतुर्थं चरण में पुत्र ग्रा कत्या 
का जन्म हो, तो पिता का नाश होता दै; परन्तु सूल के अन्तिम 
चरण में या आरलेपा के प्रथम चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, 
तो कोई दोष नहीं होता किन्तु शुभ फलदायक होता है ॥ १६६ ॥ 
अभुक्मुह्वविष्ये पुनः फलविचारः 
मूलस्य प्रथमे पादे पशुपीडा प्रजायते । 
द्वितीये चरणे. जाता सवेसौख्यप्रद्‌। भवेत्‌ ॥ १७० ॥ 
तृतीयांत्रो तु सूलस्य पितृपच्तविनाशिनी। | 
Dd स्त्री मात्‌पत्तच्तयक्री ॥ १७१॥ 
EEN, i fwd 
बध र 5: चरण म जन्म हो, तो पितृपक्षेविनाशक तथा 
ण सं जन्म हो, तो मातृपक्षंनाशक होती है ॥१७०-१७१॥ 
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मूलफलदिचारे विशेषः 

मूलजा श्वशुर हन्ति ब्यालजा कुलदाङ्गना । 

ऐन्द्री तद्त्रज इन्ति देवर तु द्विदैवजा ॥ १७२ ॥ 

जननीं जनक इन्त भठुसू लाहिधिष्ण्यजा । 

द्वीशान्त्यपादजों दुत्रो. तदूज्ज्येष्ठान्त्यपादजा ॥ १७३ ॥ 

सूख नक्षत्र में उत्पन्न हुईं कन्या का ससुर मर जाता है। आरलेपा 
नचत्र में उत्पन्न हुई फन्प्रा बद्चलन, उप्रेष्ठा नक्षत्र मै उत्पन्न हुई 
कन्या का जेठ (पतिका बड़ा भाई ) तथा विशाखा नक्षत्र में 
उत्पन्न हुईं कन्या का देदर मर जात! है। किसी दाचाये का मच 
है कि मूळ तथा ग्राश्खेफ नक्षत्र में उत्पन्न हुईं कन्या के माता-पिता 
नष्ट नहीं होते हे किन्तु उसके सास-ससुर नष्ट होते हें । दिशाखा 
तथा ज्येष्ठा के मन्ति चरण में उत्पन्न हुई कन्या के सी सास- 
समुर नष्ट हो जाते हैं ॥ १७२-१७३ ॥ 
सूलफलविचारे चरणवशेन फल्लविचारः 
याश्लेषाप्रथमः पादः पादो सूलान्तिमस्तथा । 
थिशाखाउयेष्ठयोराद्याजयः पादाः शभावद्ाः ॥ १७४ ॥ 
गइलेपा नक्षत्र का प्रथम चरण: मूल नक्षत्र का अन्तिम चरण, 
विशाखा तथा ज्येष्ठा के आदि के तीन चरण शभफलदायक होते 
हैं ॥ १७४ ॥ 
गण्डान्तविचारे * फल विशेषः 


दिचाजातस्तु पितरं रात्रौ च जननी तथा। 


सन्ध्ययोईन्ति चात्मानं नास्ति गण्डे निरामयः ॥ १७ 
तिथि, नक्षत्र या छंरनगरंडान्त दोष दिन सँ हो तथा उस काल 
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-* इस पुस्तक के पृष्ठ १२३ तथा १४४ सें तिथि, नक्षत्र तथा लग्न- 
- गउँडान्त का वर्णन कर उके हैं । 
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में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, तो वह पितृनाशऊ, रात्रि गत गरडान्त 
मे पुन्न या पुत्री का जन्म हो, तो वह सातृनाशक हा आतःका- 
लिक सन्धिगत और सायंकालिक सन्धिगत गण्डान्त म॑ जन्म हो, 
तो वह आत्मनाशक होता है । तात्पर्य यह है कि गण्डान्त में जन्म 
होने पर सवथा कुशक्ष होना असम्भव है॥ १७१ ॥ 
गण्डान्तफलविचा रे विशेपः 
चत्लरातिपतरं हन्ति प्रातरं तु त्रिवषंतः । 
स्वात्मानं मासमेकं तु हन्ति गण्डो वुधैः स्थृत: ॥ १७६॥ 
गण्डान्त में उत्पन्न सन्तान एक वर्ष में पिता का नाश, तीन वर्ष 
सें माता का नाश तथा एक सास में अपना विनाश करता है ॥१७६७ 
गणडान्तफलदिचारे फल्चिताथः 
सर्वेषां गरडजातानां परित्यायो विधीयते । 
बजेये्शेनं तावद्यावत्षाणमासिको भवेत्‌ ॥ १७७॥ . 
गणडान्त में उत्पन्न हुए बालक का पिता छुः; महीने पर्यन्त उस 
बालक का मुख न देखे ॥ १७७ ॥ NE 
गणडान्तदोषप रिहारः 
मूलसापोदिजं पौष्णं स्यादपश्यति लग्नपे । 
सक्ररेऽन्जे च विवले युसरष्टिविवर्जिते ॥ 
तदा गरडान्तजातानां न दोषो मुनिभिः स्मृत:॥ १७८॥ 
यदि पापग्रहो से युक्र, नियंत्र, शुभग्रहों की दृष्टि से रहित और 
लग्न का स्वामी चन्द्रमा लग्न को 
ओर रेवती इन नक्षत्रों में उत्पन्न 
होता है ॥ १७८॥ 





हुए बालक को गण्डान्त दोष नहीं 


पुनर्गरडान्तप रिद्वार ३ 
सूलाद्यपादे यदि राजिभारे 
तदात्मजान्नास्ति पितुर्विनाशः । 


न देखता हो, तो मूल, आरलेपा - 
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द्वितीयपादो दिनगो यदि स्या- 
न्न मातुरह्पोऽपि तदास्ति दोषः ॥ १७६॥ 
रात्रि के समय सल के पहले चरण में बालक उत्पन्न हो, तो 
उल पुत्र से पिता का नाश नहीं होता है । यदि दिन के समय मूळ 
के द्वितीय चरण में बालक का जन्म हो, तो उस बालक को माता 
को कुछ भी दोप नहीं होता हैं ॥ १७६ ॥ 


पुनर्गण्डान्तपरिहार 


नक्षत्रतिथिंगरडान्त नास्ति दोवल्यभाजिनि । 
तथैव लग्नगण्डान्ते नास्ति जीवे बलाधिके ॥ १८०॥ 
यदि चन्द्रमा बलद्दोन हो, तो नक्षत्र तथा तिथिगण्डान्त दोप 
तथा बृहस्पति बल्लवान' हो, तो लग्नगरडान्त दोप नहीं होता 
है ॥ १८० ॥ 


पुनगयडान्तप रिहारः 
गराडान्तदोषमखिल मुहत्तोंउसिजिदाहयः । 
हन्ति तद्वन्सुग व्याधः पक्तिसंघमिवाखिलम्‌॥ १८१ ॥ 
जैसे व्याध सग तथा पक्षिसमूह को नष्ट करता है वेसे जन्म के 
समय में अभिजित सुहुत्त हो, तो वह सब प्रकार के गणडान्त- 
दोषों को नष्ट कर देता है ॥ १८१ ॥ 
मुलजनने विशेपः 
कृष्णे तृतीया दशमी वलच्त 
भूतो महीजाकिंचुघैः समेतः । 
चेज्जन्मकाले किल तत्र मूल- 
घुन्मूलनं तत्कुरुते कुलस्य॥ १८२॥ 
कृष्णपक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार तथा आश्लेपा नचन्न, शुक्ल" 
पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार तथा ज्येष्ठ! नक्षत्र, शुक्लपक्ष, चठुदेशो 
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तिथि, बुधवार तथा मूल नचत्र इन योगा में उत्पन्न बालक कुल 
को जद से नाश करता दे ॥ १८९ ॥ 
सूढबृक्षः 
मूलं स्तम्मस्त्वच! शाखा पत्रं पुष्प फले स्रा । 
मुनयोऽष्टो दिशो रुद्राः सूयाः पञ्चाब्धयोऽम्नयः ॥१८३॥ 
मल में उत्पन्न हुए बालक फा मूजडत सें विचार करे । पहले 
सफ़ द चावल का एक वृक्षाकार चके वनाचे। उस वृत्त की जड़ में 
७, स्तम्भ में प, त्वचा में १०, शाखा में ११+ पन्नों में १२, फूला मे 
४, फला में ४ तया शिर में ३ इस प्रकार नक्षत्र को ६० घड़ियों 
. को स्थापित करे ॥ १८३ ॥ २ 
मूलवृक्षफलस्‌ 
मूले तु मूलनाशः स्यात्स्तम्भे वंशविनाशनम्‌ । 
त्वचि मातुर्भवेत्स्लेशः शाखायामखिलस्य च ॥ १२९ ॥ 
पत्रे राज्य विजानोयात्पुष्पे मन्त्रिपद स्मृतम्‌ । 
फले तु विपुला सदमीः शाजाधामल्पजीवनम्‌ ॥ १२५ ॥ 
जन्मसमय की घड़ी जड़ में हो, तो मूलनाश, स्तम्भ में हो, 
त्तो म का नाश, त्वचा में हो, तो माता को क्लेश, शाखा में हो, 
तो सवेसौख्य, पत्र में हो, तो राज्यद्धाम, फूल में हो, तो वजञोर! 


फलन में हो, तो लचमोगरासि तया शिखा में हो, तो अत्यायु होती दै। 


ये फञ्ज वाळक-वालिका आदि में समक लेने चाहिए॥ १८४-३=९॥ 
सले समयफलम 
दिवा सायं निशि भात: तातस्य मातुलस्य च । 
पशूना प्रियदगस्य क्रमान्मूलमनिष्ठ द्म्‌ ॥ १८६ ॥ 


त मज दिन के ससय जन्म हो, तो पिता का नाश, राज्नि के 
मय जन्म हो, तो पशु का नाश, सायंकाल के समय जन्म टी, 
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तो मामा का नाश तथा प्रातःकाल के समय जन्म हो, तो मित्रों 
का नाश होता हे ॥ १८६ ॥ 
मूलजनने कालपुरुपाङतिः 
सूध्नि पञ्च मुखे पञ्च स्कन्धयो घेटिकाष्टकम्‌। 
गज़ाश्वों सुजयोयुंग्मं इस्तयोष्ट दयेऽषए्टकम्‌॥ १८७ ॥ 
युर्मं नाभौ दिशो शुह्ये षर्‌ जान्वोः घट च पादयोः । 
विन्यस्य पुरुषाकारे सापंस्य फलम्रादिशेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
आश्लेषा सँ जन्म हो, तो चावल से पुरुपाकार चक्र बनाकर 
उसमें मूल नक्षत्र को ६० घड़ियों को स्थापित करे । क्रमशः शिर 
सें ४, सुख में ५, स्कन्धों में ८, भुजा में ८, हाथों में २, हृदय में 
=, नाभि में २, गुद्या में १०, अंघा में ६ तथा पाद में ६ घड़ियाँ 
स्थापित हों ॥ १८७-१८८ ॥ 
कालपुरुषाङ्तिफलस्‌ 
छुत्रलाभः शिरोदेशे वदने पितुकान्तकम्‌ । 
स्कन्धयोर्घनहृत्यं च वाहुयुग्मे त्यकमक्कत्‌ ॥ १८६ ॥ 
हत्याकरं करडन्डे राज्याप्तिह् दये भवेत्‌ । : 
अल्पायुनाभिदेशे च गुह्ये च सुखमरछूतम्‌ ॥ १६०॥ 
जङ्घायां म्रमणप्रीतिः पाद्‌ योजीविताल्पता । 
घरीफल किल प्रोक्त मूलस्यं सुनिपुङ्ञयैः ॥ १६१॥ 
विज्ञेयं यिवुचैः सधे सापे तञ्च चिपययात्‌ ॥ १६२॥ 
जिसके अन्म के समय की घडी शिर में हो, तो छत्रलाभ, मुख 
में हो, तो पितृनाश, कन्धे में हो, तो धननाश, वाहु में हो, तो 
_कुकर्मी, हाथ में हो, तो हत्यारा, हृदय में हो, तो राज्यज्ञास, नाभि 
में हो, तो अल्पायु, कमर में हो, तो अद्भुत सुख, जंघा में हो, तो 
भ्रमण तथा पैर में हो; तो थल्पायु होती है। मूल की घड़ियों का 
सह फल मुनिया ने कहा है। आरलेपा नक्षत्र की घड़ियों मे अन्त से 
। ३० 
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विपरीत ( उलटा ) फल जानना चाहिए । जैसे शिर पर हो, तो 
झढंपायु, मुख पर हो, तो भ्रमण इत्यादि फल विपरीत क्रम से 
होते हें ॥ १८६-१३२ 0 टर 
मृत्नचक्रविचार: 

मूलस्य घटिकान्यासो सूशि पञ्च नुपो भवेत्‌ । 

मुखे सम सति: पित्रोः स्कन्धे चेढा मदावल- ॥ १६३ ॥ 

बाहोरटॉ बली कणठे तस्त्र हर्म्यान्वितो भवेत्‌ । 

इदि खेटा मूपमन्त्री नाभौ द्वौ वलविङ्गचेत्‌ ॥ १६० ॥ 

गुह्यो दशातिकामी स्याज्ञा्ुनोः पणमहामतिः। 


पादयोः पणमविस्तस्य चैतडुक्कं स्वयस्भुचा ॥ १६५ ॥ 


सन्तान का कार बनाकर मुख की घड़ियों को स्थापित कर । 
मृद्चचक्र के मस्त में पाँच घड़ियाँ, मुख में सात, कन्ध में चार) 
वाहु में आठ, कण्ठ में तीन, हृदय में नव, नासि में दो, गुह्य से 
दश, जंघा में छुः तथा पाद में छः घड्या स्थापित करे । मस्तक 
को पाँच घ इयों का फल राजा होणार्‍या सुरसटश होना, मुख 
की सात घिया का फन्न माता-पिता को सत्यु, कन्थ की चार 
घडिया का फल्न महावळी दोना, याहु की आउ घड्या झा फल 
बद्ध होना, कण्ठ की तोन घड्या झा फज्ञ स्थानलाझ, हृदय की 
नव घड्या का फ़ राजमन्त्रा होना, नामि की दो घडिर्या ढा 
फल बल्न होना, गुह्य की दश घड्या का फज्ञ अति कासी दमा, 
जंघा को छुः घड़ियों का फ बुद्धि होना तथा पाद को छः घट्टियों 
का फाल ऱ्य हे ऐसा च्रद्माजो ने कहा है ॥ १६३-१६९ ॥ 
टु सृद्धवासः 

माग फाउगुनचैशाख़ज्येछ मलं रसातले । 

भावरे कात्तिके चैत्रे पोप सूलं च भूतले ॥ 

आषाडे चाश्विने साठे माघे मूल दिवि स्थितम | १६६॥ 
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अयहन, फाल्गुन, वैशाख ओर ज्येष्ठ के महीनों में मूल का वास 
रसातल में, श्रावण, कात्तिक, चैत्र और पोप इन महीनो में मूल 
का वास भूतल में तथा आपाढ़, आशिवन, भादर और साथ के 
सहोर्नो में सूज्ञ का वास स्वर्गलोक में होता है ॥ १३६ ॥ ॥ 
मूृललवासफलस्‌ 
स्वगं मूले भवेद्राज्य पाताले च अ्रनागमः । 
सत्युलोके यदा मूल तदा विन्नं विनिदिशेत्‌ ॥ १६७॥ 
स्वगगत मूल राउयप्रद, पातालगत मूल धनप्रद तथा स्ृस्युलोक- 
गत मन्च सब प्रकार के विध्नों का करनेवाला होता है ॥ १३७ ॥ 
मृलशान्तिकालः :: 
उक्कगण्डे सुते जाते सूतकान्ते चिचक्षणः । 
कुयांच्छान्ति तडक्षे वा तददोपस्यापनुत्तये ॥ १६८॥ 
जातस्य दादशाहे तु जन्मक्ष वा शुभे दिने । 
सपाएके वा मतिमान्कुरयाच्छारित विधानतः ॥ १६६ ॥ 
उत्र बालक की उत्पत्ति तिथि, नक्षत्र तथा लग्नगण्डान्त में या 
मूलसज्ञक नक्षत्रों में हो, तो बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए फि सृतक के 
दिनों के बीत जाने पर मूल आदि को शान्ति कें लिये अनुटान करे 
या उस जन्मनक्षत्र के आनि पर शान्ति करे या वाळक की उत्पत्ति 
के बारहव दिन या समाष्टक सें शान्ति अवश्य करे ॥ १३२-५३३ ॥ 


गोधू कालस्य प्रशंसा 


नास्यामृक्षं न च तिथिकरणं नेव लग्नस्प चिन्ता 
नो वा वारो न च लवविधिनों मुहतंस्थ चर्चा । 


। लक > ~ कर 


+ स्वरबदेशातुसारिणी मूलशान्तिबिधः पद्धति: सत्रं प्रचलिमैतारित)' 
गना नात्र तल्लख इति शिवम्‌ । 
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नो चा योगो न च खुतिसचन मैव जामित्रदोषो 
गोधूलिः सा सुनिभिरुदिता सवकार्यषु शस्ता ॥ २०० ॥ 
समस्त लौकिक कार्यो में गोघूलिकाल को सुन्यो ने आति श्रेष्ठ 
कहा है । इसमें नक्षत्र, तिथि, करण, चार, नवांशविधान, योग, 
आउनै स्थान को शुद्धाशुद्धि तथा जामित्र दोष इन सवका विचार 
नहीं किया जाता । लाग्न का विचार भी आवश्यक नहीं है । सुहुतं 
के विचार की चर्चा करना भो अनपेक्षित है। तात्पयं यह कि बहुत 
से स॒योगो के रहते कोई एक कुयोग भी हो, तो गोधुखिकाल में 
विबाह आदि मांगलिक कार्य शुभ होते हें। अन्य काल के लग्न 
में सब सुयोग हों ओर गोंधूलिकाल के लग्न में कुछ दोप भो 
हो, तो गोधूलिकाल ही श्रेष्ट होता हे । अथवा पू देशों सें तथा 
कक्षिग देश में गोधूलिकाळ सुख्य माना गया है। अथवा गान्धव 
बिवाह तथा वैश्य आदि के विवाइ में गोधूलिकाल श्रेष्ठ होता हे । 
अथवा कोई शुभ लग्न न दो और कन्या युवतो हो गई हो, तो 
विधवा आदि भयंकर दोपों को छोड़कर गोधूलिकाल में विवाह 
श्रेष्ठ कहा गया है ॥ २०० ॥ 
समयसेदेस्यो गोधूलिकाल: 
पिएडीभूते दिनर्कात देमन्ततो स्या- 
दास्ते तपसमये गोधूलिः । 
सम्पूणीस्ते जलथरसालाकाले 
_ चेघा योज्या सकलशभे कायोदौ ॥ २०१ ॥ 
"हन्त ऋतु म अर्थात्‌ अगहन आदि जाडे के चार महीनों से 
अहिर आदि से आच्छादित दो सायंकाल में जब सूर्य भात के गोले 
के.समान स्वच्छ अर्थात्‌ तेजरहित देख पडू, तब और तपस्‌ समय 
अर्थात्‌ चैत्र आदि गरमो के चार महीनों में सूर्य के आधे अस्त हो 
जाने पर, वर्षोकाल अर्थात्‌ रावण आदि चार महीनों में सूर्य के 
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कक SSS सलवार 


सरपृणं अस्त हो जाने पर गोधूलिकाल कहा गया है, इन तीनों 
प्रकार के योधूलिकाल + में समस्त शुभ कार्यो का करना झुभ- 
दायक होता है ॥ २०१ ॥ 


यात्राप्रकरणम्‌ 
यात्रायां चन्द्रविचारः 
मेषे च सिद्दे धनुपीनन्‍द्रभारे बडे 
तथोक्षकन्यामकरेपु याम्याम्‌ । 


झन्डै तुलायां घटभे प्रतीच्यां 
तथोत्तरे कर्कफषालिगोऽब्जः ॥ २०२ ॥ 
सेप, सिंह तथा घन राशि में चन्द्रमा हो, तो चन्द्रमा पूर्व दिश 
में; बृप, कन्या तथा मकर में चन्द्रमा हो, तो चन्द्रमा दचिण दिशा 
में; मिथुन, तुला तथा कुम्भ में चन्द्रमा हो, तो चन्द्रमा पश्चिम 
दिशा में; करू, बृश्चिक तथा मीन राशि में चन्द्रमा हों, तो 
चन्द्रमा उत्तर दिशा में रहता है ॥ २०२ ॥ 


चन्द्रफल्नस्‌ 
पृष्ठे चन्द्रे भवेन्म्त्युवामे चन्द्रे धनक्षयः । 
दक्षिणे चार्थलाभः स्यात्सम्मुखे सुखसम्पदः ॥ २०३ ॥ 
पृष्ठ चन्द्र में यात्रा करने से रृत्युसम शोक तथा सन्ताप, चाम 
'चन्द्रमा में यात्रा करने से घनव्यय, दक्षिण चन्द्रमा में यात्रा करने 
से घनद्वाम तथा सम्मुख चन्द्रमा में यात्रा करने से सुख तथा 
सम्पत्ति होती है ॥ २०३ ॥ 


त 
छ के ` साआामामासाङलम 


जब सार्यकाल के समय एकत्र हो बन से घर की तरफ़ चली हुइ 
गौशों के खुरो से उठी हुई पृथ्वी की धूलि से आकाश भर जाता है, तो 
उम समय को गोधूलिकाल कहते हूँ । 











४६२ उयोतिपतत्वप्रकाश | 
ME SE टटसपलॉलकणणपा 
चन्द्रसंख्याप्रकार; 
जन्मराशि समारभ्य दिनभं गणयेद्वुधः । 


यावन्मिता भवेत्संख्या तावदेव दि चन्द्रमा; ॥ २०४ ॥ 
जन्मराशि से दिनराशि -पर्यन्त गिनने पर जितनी संख्या हो 
उतनी चन्द्रसंख्या आनना चाहिए ॥ २०४ ॥ 
शभाशुभचन्दविचारः है 
रिप्फाएत्यगं दित्वा सर्वे चन्द्राः शुमम्रदाः । 
सर्वेषु शुभकार्येषु विज्ञेयाः सूरिभिः सदा ॥ २०५ ॥ 
चौथे, आठवें और वारइवे चन्द्रमा को छोड़कर सध चन्द्रमा 
शुभकार्य में शुभप्रद होते हैं ॥ २०९ ॥ 
अशुभचन्द्रे शान्तिः 
शंख द्द्यादूद्विजातिभ्यो हिमांशों विफले सति । 
शंखामावे मंहत्स्वच्डं तण्डुलं वा नवं दुधि-॥ २०६ ॥ 
अशम चन्द्रमा के शान्त्यथ आ€ह्मणों को शख देवे । उसके अभाव 
में श्वेत चावल या नूतन दुधि देवे ॥ २०६ ॥ 
द्वादशचन्द्रस्य शुभत्वम्‌ 
गसिपेके निषेके च प्राशने ्रतवन्धने ।. 
तीर्थयात्राविवाहे च चन्द्रो द्वाद्शगः शुभः ॥ २०७ ॥ 
अभिषेक, निषेक ( गर्भधारण ), अश्नप्राशन,' यज्ञोपवीत, तीथ" 
यात्रा तथा विवाह में द्वादशभावस्थ चन्द्र शुभ होता है ॥ २०७ ॥ 
 घातचन्द्रः | 
भूपञ्चाङ्कइथङ्ग दि ग्वहिस् 
वेदाश्शाको श्च घातार्यचन्द्रः । 
मेषादीनां राजसेवाविच्रादे | 
३ याज्ञायुद्धाद्य चं नान्यत्र वज्ये: ॥ २०८ ॥ 
सेप राशिवालों का पहल्ला, दृप राशिवाद्यों का पाँचवाँ, .मिथुन 
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का नवाँ, कक का दूसरा, सिंह का छठा, कन्या का दुसवाँ, तुला 
का तोसरा, वृश्चिक का सातवां, धन का चोथा, मकर का आठवां, 
कुम्भ का ग्यारहवां तथा मीन राशि का बारहवाँ चन्द्रमा घातक 
होता है । यह घातचन्द्र राजसेवा, विवाद, यात्रा, युद्ध तथा शिकार 
खेलने आदि में वर्जित है, अन्यत्र वर्जित नहीं है ॥ २०८ ॥ 
तीर्थयात्रादिपु घातचन्द्राविचारः 
तीर्थयात्राविवाहान्नप्राशानोपनयनादिणु । 
मांगल्यं सर्वकायंघु घातचन्द्र न चिन्तयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
तीर्थयात्रा) विवाह, अन्नप्राशन, उपनयन आदि समरत मंगल 
कार्यों में घातचन्द्र का विचार न करे ॥ २०६ ॥ 
याग्रायामेव घातचन्द्रतिचारः 
घातं तिथि घातवारं घातनक्षत्रमेव च । 
यात्रायां वजयेत्पराक्ञो ह्यन्यक्रमंसु शोभनम्‌ ॥ २१० ॥ 
घाततिथि, घातवार, घातनच्षत्र का त्याग केवल यात्रा में करना 
चाहिए, अन्य कार्यो में शुभ होता है ॥ २१० ॥ 
दिशाशूलविचारः 
चन्द्रे मन्दे न च प्राचीं न गच्छे दक्षिणां गुरां । 
न प्रतीचीं रवौ शुके बुधे भौमे नचोत्तराम्‌ ॥ २११॥ 
चन्द्रवार तथा शनिवार को पूर्व दिशा को यात्रा, वृहस्पति को 
दक्षिण दिशा झो यात्रा, रविदार तया शुक्रवार को पश्चिम दिशा 
की यात्रा, बुधवार तथा मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा न 
करें । इसी को दिशाशूल कहते दें ॥ २१३ ॥ 
नाग्निकोणे गुरौ चन्द्रे नेऋ त्ये नाक शुक्रयोः । 
मारुते न कुजे गच्छेदोशाने च कुजाकजे ॥ २१२ ॥ 
वृहस्पति तथा चन्द्रवार को आग्नेय कोण की यात्रा, रविवार 
तथा शुक्रवार को ने स्य कोण को यात्रा, मंगलवार को वायव्य 
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rnd 
¬` रकम». 


कोण की यात्रा, मंगल तथा शनिवार को हेशान कोण की यात्रा न 
करे ॥ २१२॥ . 
न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रो * 
देवेज्यदैत्येञ्यदि वाकराणाम्‌ । 
दिवाशशाङ्काकजभूसुतानां 
सत्र निन्यो व॒धवारदोषः ॥ २१३ ॥ 
बृहस्पति, शुक्र तथा सूयं का वारगत दोष रात्रि की यात्रा में नहीं 
होता है। चन्द्रमा, शनि तथा मंगल का वारगत दोप दिन में नहीं होता 
है तथा बुधवार का वारगत दोप रात-विन दोनों में बर्जित है ॥२१३॥ 


योरिनोचिचारः 


प्रतिपत्सु नवम्यां च पूवस्यां दिशि योगिनी । 

अग्निकोणे तृतीयायामेकादश्यां तु सा स्मता ॥२१४॥ 

त्रयोदश्यां तु पञ्चम्यां दक्षिणस्यां शिवग्रिया । 

द्वादश्यां तु चतुथ्या च नैत्ऋ त्यकोणगामिनी ॥ २१४ ॥ 

चतुद्‌श्यां तु षष्टयां च पश्चिमायां च योगिनी । 

पूणमाया च सप्तम्या.वायुकोणे तु पावती ॥ २१६॥ 

दशम्या च द्वितीयायासुत्तरस्यां शिवा वसेत्‌ । 

इशान्या दर्श चाष्टस्या योगिनी समुदाहृत ॥ २१७॥ 

प्रतिपदा ओर नवमो के दिन योगिनी पूर्व दिशा में, तृतीया 

ओर एकादशी के दिन योगिनी आनेय दिशा में, पञ्चमी और 
त्रयोदशी के दिन योंगिनो दक्षिण दिशा में, चतुर्थी और द्वादशी 
के दिन योगिनी नेक त्य दिशा में, पष्ठी और चतुदंशों के दिन 
योगिनो पश्चिम दिशा में, सपमी और पूर्णिमा के दिन थोगिनी 


एकसर IOI 
* यह वचन आवश्यक कार्यो के लिये हे । वास्तव में वारदोष रात- 


दिन दोनों में वाजित हे । 





शा पनि क क 
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वायव्य दिशा में, द्वितीया ओर दशमो के दिन योगिनी उत्तर 
दिशा में तथा अष्टमी और अमावास्या के दिन योगिनी द्वेंशान 
दिशा में निवास करती है ॥ २१४-२१७॥ 


योगिन्याः शभाशुभफलस्‌ 


योगिनी सुखदा वामे पृष्ठे वाञिझितदायिनी । 
दक्षिणे धनहन्त्री च सम्मुखे मरणप्रदा ॥ २१८॥ 
यदि योगिनो वाम में हो, तो सुख, एष्ठ में योगिनी हो, तो 
अभीष्ट काया की सिद्धि, दक्षिण में योगिनी हो, तो धन का नाश 
तथा सम्मुख योगिनो हो, तो रूत्यु होती है ॥ २१८॥ 


योगिनीचक्रम्‌ 
१।३ 
पूव 
नः टि 
५० > 


= (का बा ` शा क्या द व्य 





२६६ ज्यो तिषतश्वप्रकाश 








योगिनी वज्यंता 


योगिनी सम्सुखे त्याज्या यते वादे रशे गमे ॥ २१६॥ 
जुआ खेल्ने में, विवाद में, संग्राम में तथा यात्रा में सम्मुख 
योगिनी वर्जित है ॥ २१३ ॥ 


यात्रायां नक्षत्रविचारः 


अनुराधात्रयं हस्तो सृगाशवी चादि तिद्वयम्‌ । 
यात्रायां रेवती शस्ता निन्याद्रो भरणोद्वयम्‌ ॥ 
मघोत्तरा विशाखा च सपश्चान्ये च मध्यमाः ॥ २२०॥ 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मू, हस्त, सगशिरा, अश्विनी, पुनवंसु, पुष्य 
तथा रेवतो ये नक्षत्र यात्रा में शुभफल्नदायक होते हैं। आदा, 
भसरणो तथा कृत्तिका ये नक्षत्र निन्द्य होते हैं । मघा, तीनों उत्तरा, 
विशाखा तथा आरलेपा ये नक्षत्र मध्यम होते हैं ॥ २२० ॥ 
घातनक्षत्राण 
प्घाकरस्वातिमेत्रमूलश्षु्यम्बुपान्त्यंभम्‌ | 
_याम्यब्राह्मेशसाप च मेपादेघातक न सत्‌ ॥ २२१॥ 
मेप राशिवाज्ञों के लिये मघा, बृप राशिवाला के खिये हस्त, 
मिथुन राशिवाज्ञों के लिये स्वाती, कके राशिवालों के लिये अनु- 
राधा, सिंह राशिवाल्ों के लिये मृत्न, कन्या राशिवालों के किये 
श्रवण, तुत्ना राशिवा्खा के लिये उत्तरापाढ़, वृश्चिक राशिवाजो के 
लिये रेवती, धन राशिवार्लो के ज्िये भरणो, मकर राशिवार्ळता के 
लिये रोहिणो, कुम्भ राशिवालों के क्षिये आरतो तथा मोन राशि- 
वालों के द्विये आश्लेपा ये नक्षत्र घातक होते हैं ॥ २२१ ॥ 
घातवारा: 
नक्र भोमो गोइरिस्रीघु मन्द्‌- 
श्चन्द्रो इन्हे$को 5जभे शश्च कक । 








छुडा अध्याय ४६७ 


शुक्र; कोदरडालिमीनेषु कुम्भे 
जूके जीवो घातवारा न शस्ताः ॥ २२२॥ 
सकर राशिवालों के लिये मंगल, वृष, सिंह तथा कन्या राशि- 
वालों के लिये शनि, मिथुन राशिवालों के लिये चन्द्रवार, मेष 
राशिवाला के लिये सूर्य, कक राशिवाला के क्षिये बुध, धन, 
वृश्चिक तथा सोन राशिवाल्ों के लिये शुक्र, कुम्भ तथा तुला 
` राशिवालों के लिये बृहस्पति ये घातवार कहे गए हैं । इसमें यात्रा 
करना वर्जित है ॥ २२२ ॥ 
घातकलग्नानि 
भूमिड्धथव्ध्याद्रिदिक्‌स्रयाड्ञाष्राळूशाग्निसायका: । 
. मेपादिघातलग्नानि यात्रायां वजेयेत्सुधीः ॥ २२३ ॥ 
सेप राशिवालों के लिये मेष, वृष राशिवार्ला के लिये वृष, 
मिथुन राशिवाज्ञों के लिये ककं, कक राशिवाक्नों के खिये तुला, 
सिह राशिवाकों के लिये मकर, कन्या राशिवालो के लिये मीन, 
तुला राशिवालों के लिये धन, वृश्चिक राशिवालां के लिये वृश्चिक, 
धन राशिवालों के लिये घन, मकर राशिवालों के लिये कुम्भ, 
कुम्भ राशिवालों के लिये मिथुन तथा मीन राशिवाक्षा के क्षिये 
सिह ये घातक लग्न हैं तथा यात्रा में वर्जित हैं ॥ २२३ ॥ 
घाततिथय: 


गोस्रीमषे घाततिथिस्तु पूणा 
भद्रात्रयुक्ककंटकेऽथ नन्दा | 
कोर्प्याज्जयोर्नक्रघरे च॑ रिक्का 
जयाधनुः कुम्महरौ न शस्ताः ॥ २२४॥ 
वृष, कन्या तथा मीन राशिवार्ला के लिये पूणो, मिथुन तथा 
कर्क राशिवालो के लिये नन्दा, तुला, मेप, मकर तथा कुम्भ राशि- 
वादों के लिये रिक्षा और घन, कुम्भ तथा सिंह राशिवालों के 
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लिये अयासं तिथियाँ घातक होती हैं तथा ये घातक तिथियां 
यात्रा में वर्जित हैं ॥ २२० ॥ | 
भद्रा 


भद्रा यात्रायां परित्याज्या । 
यात्रा में भद्रा संथा वर्जित दै । 
तारा 
जन्मसप्तपञ्चत्रितारा याज्रायामपि नेष्टाः । 
पहली, सातवां, पाँचवीं तथा तीसरी ये ताराएं यात्रा मं भी 
वर्जित हैं । 
यात्रातिधय: 
मासस्य प्रतिपच्छु छा द्वितीया कामकारिणी । 
आरोग्यदा तृतीया च चतुर्थी कलहप्रदा ॥ २२४ ॥ 


पञ्चमो च भ्रियायुक्का षष्ठी कलहकारिणी । 

भक्ष्यपानसमायुक्ता सप्तमी सुखदा सदा ॥ २२६॥ 

अष्टमी व्याधिदा नित्यं नवमो सृत्युदा सदा । 

दशमी चहुलाभा स्योदेकाद्‌शी च हेमदा ॥ २२७ ॥ 

द्वादशो प्राणसंहदत्री सर्वेसिद्धा चयोद शी । 

शुक्ला वा यदि वा रूष्णा वर्जनीया चतुदंशी ॥ २२८॥ 

प्रत्येक मास को प्रतिपदा तिथि श्रेष्ठ, द्वितीया तिथि मनोरथं 

को पूण करनेवाली, तृतोया तिथि आरोग्यप्रद, चतुर्थी तिथि कलह- 
कारिणी, पञ्चमी तिथि सम्पत्तिदात्री, सप्तमो तिथि सुख दात्री, 
अष्टमी तिथि च्याधिकारिणी, नवमो तिथि सृत्युप्रद्‌, दशमी तिथि 
लाभकारिणी, एकादशो तिथि सुवणदात्री, द्वादशो तिथि प्राणहत्री, 
त्रयोदशो तिथि समस्त मनोरथो की पूणे करनेवाली और शुक्ल- 


पक्ष तथा कृष्णपक्ष दोनों पद की चतुदेशो तिथि संथा वर्जनीय 
होती है॥ २२५-२२८॥ 
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यात्रातिथिविचारे विशेषः 
पोर्णिमायाममायां च प्रस्थानं चैव कारयेत्‌ । 
तिथिक्तये च मासान्ते ग्रहणान्ते दिनचयम्‌ ॥ 
मासादौ संक्रमदिने यात्रा नैव शुभावहा ॥ २२६॥ 
पूर्णिमा, अमा, तिथिक्षय, मास के अन्त की तिथि अहण के 
अन्त के तीन दिन, मास के आदि का दिन तथा सक्रान्ति का दिन 
यात्रा सें सबंथा छोड़ देना चाहिए ॥ २२६ ॥ 
वञ्यास्तिथयः 
न पछी न च द्वादशी नाएमी नो 
सिताद्या तिथिः पूर्णिमामा न रिक्का ॥ २३० ॥ 
पष्ठो, द्वादशी, अष्टमी, झुक्लपक्ष की प्रतिपदा, पौर्णमासी, 
अमावास्या, रिक्का तिथि तथा पर्वेदिन, कृष्णपक्ष की चतुदंशी, 
मासादि, मासान्त तथा संक्रमण दिन ये तिथियां यात्रा में सवंथा 
वर्जित हैं ॥ २३० ॥ 
पवपरिभापा ॥ 
चतुर्कश्यष्मी कृष्णा अमावास्या च पूणिमा । 
एतानि पञ्च पर्वाणि रविसंक्रान्तिग दिनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
कृष्णपक्ष को चतुर्दशों तथा अष्टमी, अमावास्या, पौणेमासी 
तथा सूय॑संक्रान्तिद्न ये पाँच पर्व कहल्लाते हैं ॥ २३१ ॥ 
यात्रायां वञ्यनक्षत्राणि 
नेष्टं प्रयाणमादिएं रोद्विणयासुत्त रात्रये । 
्येष्ठाशतभिषङसूले पचास त्रिविधा च ॥ 
कृतं प्रयाणमष्टासु न कदाचिक्षिवत्तते ॥ २३२ ॥ 
'ित्रात्रयं मघाश्लेषे तथाद्वी भरणीहयम्‌ । 
जन्मनक्षत्रमेतानि वर्जनीयानि यत्नतः ॥ २२३ ॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, शतभिपा, सूल तथा तीनं पूर्वा 
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इनमें यात्रा करे, तो कभो लोटकर न आवे । चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, सघा, थारलेषा, अर्द्री, भरणी, कृत्तिका तथा जन्मनक्षत्र 
ये नक्षत्र यात्रा में सवंथा वर्जित हैं ॥ २३२-२३३ ॥ 
- यात्रानक्षत्रेपु विशेषविचारः 
मोदन्ते न निवत्तेन्ते चित्रास्थातोगता नराः ॥ २३४ ॥ 
चित्रा तथा स्वाती नक्षत्र में गये हुए मनुष्य प्रसन्न तो रहते हैं 
परन्तु लोटकर नहीं आते ॥ २३४ ॥ 
शुभनक्षत्राणि 
हयादित्यमितरेन्दुजीवारत्यहरत - 
भ्रवोचासचरेंच यात्रा प्रशरता ॥ २३५॥ 
अश्विनी, पुनवंसु, अनुराधा, झगशिरा, पुप्य, रेवती, हस्त, 
श्रवण तथा निष्टा इन नक्षत्रों सें यात्रा 
हैं ॥ २३१ ॥ 








शुभफल्नदायक होतो 


__ सवदिगद्वारनक्षत्राणि 
मैजाकपुष्याश्विमिञ्चैनिरुक्वा 
यात्रा शुभा सवंदिशासु तञ्ज्ञः ॥ २३६ ॥ 


अड्राधा, हस्त, पुष्य तथा अश्विनो ये नक्षत्र सवदिगद्वारिक 
कहे जाते हैं । इन नक्षत्रों में सत्र 


दिशाओं को यात्रा शुभफल्नदा यक 
होतो है ॥ २३६ ॥ EN 


मतान्तरेण वञ्यनक्षन्नवाराः 
न पूर्वदिशि शाक्रभे न विधुसौरिवारे तथा 
न चाजपाद्भे शुरो यम्रदिशीनडैत्येज्ययोः । 
न पाशिदिशि घातूभे कुजबुधे यमक्ष तथा 
न सस्यककुभि वजेत्स्वजयजीवितार्थी बुधः ॥२३७॥ 
शुरुवारे पञ्चके च दिशं यामी च वजञयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
विजय तथा जीवन चाहनेदाल्या मनुष्य ज्येष्टा नक्षत्र, चन्द्र तया 
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शनिवार के दिन पुवं दिशा को यात्रा, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र तथा 
बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा, रोहिणो नक्षत्र शुक्र 
तथा रविवार के दिन पश्चिम दिशा को यात्रा और भरणो नक्षत्र, 
` मंगळ तथा बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा न करे । 
बृहस्पतिवार ओर पब्चकों में दक्षिण दिशा की यात्रा वाजत 
है ॥ २३७-२३८॥ पलक 
पूर्वादिगमनकाल्ः 
उपः कालो चिना पूवा गोधूलिः पश्चिमां विना । 
विनोत्तरा निशीथः साने यास्यां चिनासिजित्‌ ॥ २३६ ॥ 
पू दिशा को .छोडकर अन्य दिशाओं की यात्रा के दिये उ 
काल, पश्चिम को छोड़कर अन्य दिशाओं की यान्ना के दिये 
गोधूलिकाल, उत्तर को छोड़कर अन्य दिशाओं को यात्रा के किये 
अधरात्रि के समय तथा दक्षिण को छोइकर अन्य दिशाओं के 
लिये अभिजित्‌ मुहूत में यात्रा करना शुमफलदायक होता 
है ॥ २३६ ॥ 
दग्धतिथिमतान्तरे 

द्वितीया च घउमीन चतुर्थी वृपकुस्भयो: । 

मेषककरयोः पष्ठी कन्यायां सिथुनेऽएमी ॥ २४० ॥ 

दशमी वृश्चिके सिंहे द्वादशी मकरे तुले । 

एतास्तु तिथयो दग्धाः शुभे कर्मणि वजिताः ॥ २४१॥ 

घन और सीन के सर्यो में द्वितीया, वृष तथा कुम्भ के सया 

में चतुर्थो, सेप तथा कक के सूया में पछी, कन्या तथा मिथुन के 
सयो में अष्टमी, बृश्चिक तया सिंह के सूया में दशमी और 
मकर तथा तुळा के सूर्या में द्वादशो ये दग्धसज्ञक तिथियाँ कही 
मई हैं । इन तिथियों में समस्त शुभ कायं के साथ-साथ यात्रा 
भी वर्जित है ॥ २४०-२४१ ॥ 
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लीक अत लख” त पा उ ए ` 


सिद्धियोगाः 
नन्दा तिथिः शुक्रवारे बुधे भद्दा कुजे जया । 
शनौ रिक्का गुरौ पूणा सिद्धियोगा उदाहताः ॥ २४२ ॥ 
शनिभौमगता रिक्ला सेसान्राज्यदायिनी ॥ २७३ ॥ 
शुक्रवार के दिन नन्दा तिथि, बुधवार के दिन भद्दा तिथि, मगल 
के दिन जया तिथि, शनिवार फे दिन रिक्का तिथि ओर बृहस्पति 
के दिन पूणो तिथि हो, तो ये सिद्धयोग कहे जाते हैं। इन सिदि- 
योगों मै यात्रा आदि कार्य शुभफल्नदायक होते हैं । शनि तथा 
संगल के दिन रिक्का तिथि हो, तो बह सर्वसास्राज्य की देनेवालो 
होतो है ॥ २४२-२४३ ॥ 
तिथीनां नन्दादिसंज्ञाः 
प्रतिपत्षष्ठी एकादशी नन्दा । 
द्वितोया सप्तमी द्वादशी भदा । 
तृतीया अष्टमी त्रयोदशो जया । 
चतुर्थी नवमी चतुदंशी रिक्का । 
पञ्चमी दशमी पूर्णिमा पूर्णा । 
अमावास्यापि पूरब । 
सृत्युयोगाः 
आदित्यभोमयोनेन्दा भद्दा भागेवचन्द्रयोः । 
दुधे जया युरो शिक्का शनो पूणा च सृत्युदा ॥ २४४ ॥ 
रवि तथा मंगल के दिन नन्दा, शुक्र तथा सोमवार के दिन 
भद्द, बुध के दिन जया, बृहस्पति के दिन रिक्ा और शनि के 
दिन पूर्णासञ्चक तिथि हो, तो खृत्युयोग होता है ॥ २४४ ॥ 
सतान्तरेण सृत्युयोगः 
त्यज रविमजुराधां पैश्वदेचं च सोमे 
. शतसिषमपि भौमे चन्द्रजे चाश्विनी च । 
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सगशिरसि झुरेज्य॑ सर्वदेवं च शुक्र 
रविसुतमपि हस्ते स्ृत्युयोगं वद्न्ति ॥ २४५ ॥ 
रविवार के दिन अनुराधा, सोमवार के दिन उत्तरापाइ, मंगल. 
छे दिन शतभिषा, बुध के दिन अश्विनी, बृहस्पति के दिन रूग- 
शिरा, शुक्र के दिन सवदेव तथा शनि के दिन हस्त नक्षत्र हो, 
तों सत्युयोग होता है ॥ २४९ ॥ 
दिशाशूले शान्तिः 
सूसवारे घृतं प्राशय सोमवारे पयस्तथा । 
शुडमङ्गारके प्राश्य बुधवारे तिलार्नाप ॥ २४६ ॥ 
शुरुचारे द्धि प्राशय शुक्रचारे यचानपि। 
मापान्सुक्ता शनेवारे गच्छन्छूले न दोषभाळ्‌ ॥ २४७॥ 
रविवार के दिन घत खाकर, सोमवार के दिन अल पीकर, मंगल 
के दिन गुड खाकर, बुध के दिन तिल-गुइ खाकर, गुरु गार के दिन 
दही खाकर, शुक्रवार के दिन जो-दूही खाकर तथा शनिवार के दिन 
उर्द्‌ खाकर यात्रा करने से दिशाराल का दोप नहीं होता 
है ॥ २४६-२४७॥ 
शक्षत्नसिद्धियोगाः 
सय<कमूलोत्तर पुष्य दास्तर 
चन्द्रे भुतिप्राह्मशशीज्यमैत्रम्‌ । 
भोमे<रशव्यहितु ध्न्यक्रशाउसाप 
झे आहमेजाककशानुचान्द्रम्‌ ॥ २४८ ॥ 
जीवे:न्त्यमैत्राश््यदितीज्यधिप्एय 
शुक्र 5न्त्यमैत्राशव्यदि तिश्रवोसम्‌। 
शनो भ्रुतित्राह्मसमीरभानि 
सर्वार्थसिद््य कथितानि पूर्व: ॥ २४६ ॥ 
रविवार के दिन हस्त, मृ, तोनों उत्तरा, पुष्य तथा अश्विनी; 
३१ | 
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चन्द्रवार के दिन श्रवण, रोहिणी, सृगशिरा, पुष्य तथा अनुराधा; 
मंगल के दिन अश्विनी, आर्लेपा, उत्तरामाद्रपद, कृत्तिका; बुधवार 
के दिन रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका सथा स्रगशिरा; वृद्दस्पात 
के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनवेसु तथा पुष्य; शुक्र के 
दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु तथा श्रवण; शानि के दिन 
श्रवण, रोहिणी तथा स्वाती नक्षत्र हो, तो उस दिन पर्वाचाये लोग 
सर्वोर्थसिद्धियोग कहते हैं ॥ २२८-२४३ ॥ 

| अर्धेप्रहराः 

रवौ वज्ये चतुः पञ्च सोमे सप्तदयं तथा । 

कुजे पष्ठद्वय चेच युधे वाणतृतीयकम्‌ ॥ २५० ॥ 

गुरौ सप्ताश्क चैव वेद रामाञ्च मागावे । 

शनावाद्यन्तषष्टे च चज्यां.ऽधंप्रहरो वुखैः ॥ २५१ ॥ 

रविवार के दिन चोथा, पाँचवाँ; सोमवार के दिन दूसरा, सातवा, 

मंगल के दिन दूसरा, छठा; बुध के दिन तोसरा, पाँचवाँ; गुरुवार 
के दिन सातवां, अजा; शुक्र के दिन तीघरा, चौथा तथा शनि के 
दिन पहला, छुरा ओर आठवां अधप्रहर सवकायों में वर्जित 
है ॥ २५०-२१ 





° राश्यधेप्रहराः 
. रवौ रसाब्धी वी हयाब्धी 
'. ट्य महोजे शशिजे तृतीयम्‌ 
गुरो शरा भ्रगजे तृतीयं 3 
शनो रसाद्यन्तमिति क्षपायाम्‌ ॥ २५२॥ 
रविवार को रात्रि में ६। ४; सोम की रात्रि में ७। ४. मंगळ 
की रात्रि में २; बुध की रात्रि में ३; बृहस्पति की रात्रि में २ । ८; 
शुक्र की रात्रि में ३; शनि की रात्रि में 11 ८। ६ झघप्रहर खते 
कार्यो में वर्जित है ॥ २१२ ॥ 
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ताराज्ञानस्‌ 
जन्मभाद्रण्येदाकौ दिनध्िष्एयाचणि क्रमात्‌ । 
नवभिश्च हरेद्धाग शेषं तारा विनिदिशेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
अन्सनक्षत्र से. लेकर.दिननच्षन्न पर्यन्त शिनकर नव का भाग 
देने से ओ शेप रहे उसको तारा समझना चाहिए ॥ २९३ ॥ 
तराणां संज्ञाः 
जन्मसम्पद्विपत्क्षेस प्रत्यरिः साधको वधः । 
भित्रातिमित्राः प्रख्यातास्तारा नामसडकूफलाः ॥२५४॥ 
जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र तथा 
दति भिन्न ये नव ताराएँ नाम के सहश फल देनेवांली होती हैं॥२१२॥ - 
दुएताराशान्तिः 
प्रत्यरौ लवशं दद्याच्छाक द्‌ याज्जिजन्मखु । 
गुडे विपत्तिताराय़ां वधे हेमं तिलैः सह ॥ २५५ ॥ 
प्रस्यरि तारा के शान्स्यथ लवण; तीसरी आर जन्मतारा के 
शान्त्यर्थं शाक ( साग); विपत्ति-नामक तारा के शा न्स्यथशु तथा 
बध-नामक तारा के झान्स्यर्थ तिल और सोना दान करे ॥ २२२.॥ 
राहुवासः | 
अष्टसु प्रदराधेषु प्रथमाद्ेप्यह निशम्‌ । 
पूर्वस्यां चामतो राहुस्तुर्यात्तये {दशं बजेत्‌ ॥ २५६॥ 
राहुः प्राच्यां ततो वायुं क्षिणेशानपश्चिमें । 
अग्नावुत्तरनैक्ष त्ये पररा च तिष्ठति ॥ ९५७ ॥ 
दिन सें राहु ३३ घड़ी पूर्व में; फिर ३% घडी वायव्य सें; 
फिर ३३ घड़ी दक्षिण सें; फिर ३४ घड़ी ईशान सें; फिर ३३ 
घडी पश्चिम में; फिर ३३ घड़ी आरनेय सें; फिर दे ३ घड़ी उत्तर 
सें तथा फिर ३३ घढी चेत्य में रहता है। इस प्रकार राहु ३० घडी 
दिन सें तथा ३० घडी रात सें रहता है ॥ २१६-२९७॥ 
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_ यात्रायाँ विशेषधिचारः 
यात्रायां दक्षिरे राहुयोगिनी वामतः शभा । 
एएतो दयमाख्याल चन्द्रमाः सम्मुखः शुभः ॥ २९८॥ 
यात्रा में दक्षिण राहु, वाझ योगिनी तथा पृष्ठ में दोनों शुभ होते 
हैं। सम्मुख ओर दक्षिण चन्द्रमा शुभ होता है॥ २श्८ ॥ 
सूर्यवासः 
यामयुम्मेघु राजी च याने पूर्वादिगो रविः । 
यात्रायां दक्षिणे वामे प्रवेशे पृष्ठके इयम्‌ ॥ २५६ ॥ 
एक प्रहर रात्रि से एक प्रहर दिन तक सूर्य पूर्व से, फिर दो 
प्रहर दक्षिण में, फिर दो प्रहर पश्चिम में, फिर दो प्रहर उत्तर में 
रहते हैं। यात्रा में दक्षिण तथा वाम सूर्य शुभ होता है और 
प्रवेश में पृष्ठ, सस्मुख तथा दाम सूर्य शुभ कहा गया है ॥ २५६ ४ 
कालपाशः ( काल्ञराहुः ) ` 
` कोबेरीतो वैपरीत्येन कालो 
चारेऽकाद्ये सम्मुखे तस्य पाशः। 
रात्रावेतो वैपरीत्येन गण्यौ 
यात्रायुद्धे सम्मुखे वर्जनीयौ ॥ २६० ॥ 
दक्षिणस्थः शुभः कालः पाशो वामदि शि: स्थितः 1२६९ 
सूय आदि वारो को उत्तर आवि दिशाओं में बाई ओर गिनने : 
से क्रमशः कालः जानना चाहिए । उसो काल के सामने अर्थात्‌ 
उससे पाँचवाँ पाश होता है। रात्रि में विपरोत गणता होती है ! 
"अर्थात्‌ काल के स्थात में पाश, पाश के स्थान में काल होता है। 
यात्रा तथा युद्ध में सम्मुख काळ या पाश वर्जित होता है तथा 


दक्षिण काल ओर बाई ओर का पाश शुसफलदायक होता 
है ॥ २६०-२६१ ॥ - | 





कला नक कक 











कालपाश चक्रमू 
रचो 
उत्तरे 
> ॥ 
& | छ 
& NN | > 
| 
| ) 
संगले कक ho पूर्व 
डी 
2 A 
९९ , $, | 
४५ hd ३ 
र | खु 
गुरो 
दक्षिण 
जञालारिकयोगः 


घाच्यां लग्नगतो ललाटग इनशचन्द्रोऽरिषुत्रोपगो 
वायव्यां यमदिश्यसग्द शंमगो ज्ञोऽप्युत्तरस्यां सुखे । 
ऐशान्यां त्रिधने शुरुदं हनदिश्यायव्ययस्थो खयः 
वारुण्यां मद्यो क जोऽएनवगो राहुसुत्यजेन्नैऋ तिम्‌ २६२॥ 
लग्न का सय पूर्व दिशा में, ९॥ ६ स्थानों का चन्द्रमा वायस्य 
में, दशम स्थान का मंगल दक्षिण में, सुख स्थान का बुध उत्तर 
में, २। ३ स्थानों का बृहस्पति इशान में, १३ । १२ स्थानों का 
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. शुक्र आग्नेय में, ससम स्थान, का शान पश्चिम में तथा ८। 8. 
स्थानों का राहु नेऋ'स्य में लक्षाटयत होता है। यह खलादयोय' 
यात्रा में वर्जित होता है ॥ २६२ 0 


ज्ञालारिकयोगफल म 


खलारेऽग्निसयं करोति दिनरृत्कोशक्तयं लोहितः 
सापत्न विजय शशाङ्कतनयः सेवाविमद्‌ शुरुः । 
मृत्यु भास्करनन्दनो नरपतेव्याधि तथा चिप्ररा- 
डेतान्येव समस्त खेचरंफलान्येकः सितो यच्छे ति।२६१॥ 
यदि सूय ललाट मे हो, तो अग्निभय; मंगल हो, तो खज्ञानेका 
नाश; बुध हो, तो शत्रुओं में पराजय; बृहस्पति हो, तो सेवा का 
नाश; शनि हो, तो सत्यु; चन्द्रमा हो, तो व्याधि तथा शुक्र हो, तो 
पूर्वोक्त सव फलों को वही देता है ॥ २६३३॥ 
दिक्‌स्वासमिदशादक्षाजारिकयोगफलस्‌ 
दिगीश्वरो ललारस्थो यदि वा दिग्बलान्वितः । 
वधबन्धप्रदो यातुः केन्द्रगस्तु जयार्थद्‌ः॥ २६४ ॥ 
दिशा का स्वामी ललाटर्मे हो या दिरवळ से युक्त हो, तो यात्रा - 
करनेवाला का वघ तथा बन्धन होता है। यदि केन्द्र में दिगीश 
हो, तो जय तथा घन का देनेवाला होता है ॥ २६४ ॥ 
दिक्स्वामिनस्तेषां फल च 
दिगीशाः सूयेशुकारणहकॉन्दुशसूरयः । 
दिगोश्वरे खलारस्थे यातुने पुनरागम्‌ः॥ २६२ ॥ 
सूर्ये, शुक्र, संग, राहु; शॉन, चन्द्रसा; बुध तथा वृहस्पति क्रम ` ` 
ले पर ला के ) 1124. । यदि यात्रा के समय 
का खनाट स. हो, तो यात्रा करनेवाला स फिर 
खौटकर महीं आता है ॥ २६३ ॥ a 
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कुल्निकयीग:ः 
भानुभोनुदिशः सर्परसवेदास्विनः कमात्‌ । 
रविवारान्मुद्दत्तों5यं कुलिको निन्दितः शुभे ॥ २६६ ॥ . 
रविवार के दिन १४वाँ मुहुतं, सोम के दिन १२चाँ मुहर, मंग 
के दिन १० बाँ मुहूत, बुध के दिन ८ बाँ सुहत, बृहस्पति के दिन 
ढठाँ महत, शुक्र के दिन ४ था मुहूर्त, तथा शनि के दिन २रा 
मृह्टतं कुलिक संज्ञक होता है । यह कुलिक संक महूत समस्त 
शुभकायां तथा यात्रा में वर्जित है ॥ २६६ ॥ 
काल होरा | 
काळ्होरा # का विचार पृष्ठ १७ में दिया गया है। 
युद्धादौ सवोझचक्रम्‌ 
तिथिवार च नक्षत्र नामाक्तरसम न्वितम्‌ । 
द्वित्रिचतु मिंगू, णितं रससप्ताष्टआजितम्‌ ॥ २६७ ॥ 





» तात्पर्य यह है कि सूर्योदय से गत घड़ियों को द्वियाणित करके. 
पाँच का भाग देवे जो लब्ध हो उसमें शेष को घटाकर एक-एक बढ़ा 
देवे । फिर उसमें ७ का भाग देवे जो शेष बचे उसे होराकाल जानिए । 
एक बचे, तो रवि; दो वर्षे, तो चन्द्र; तीन बर्चे, तो मंगल; चार बचें, 
तो बुध; पाँच बचें, तो ब्रहस्पति; छः बचें, तो शुक्र तथा सात बच्चें, तो 
शनि का होराकाल होता हे । वह क्रम से शुक्र, सूर्यश वुध, चन्द्र, शनि, 
गुर और मंगल का होराकाल समभना चाहिए। इस प्रकार प्रथम होरादिवस 
लेना चाहिए । सूर्य से गिने । २ घडी २६ पल प्रथम दिन को, ४। ५% 
दूसरे, ७ । २७ तीसरे, & । ५६ चौथे, १२ । २४ पाचवे, १४ । ५४ 
छठे, १७। २३ सातवें होराकाल होता हे । यह किसी-किसी अन्य में प्रकि 
विचार पाया जाता हे । 
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आदिशन्ये मवेद्धानिमंध्यशन्ये रिपोमेयम्‌ । 
आन्त्यशून्ये भवेन्सत्युः सर्वाङ्गे विजयी भवेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
| तिथि, वार, नक्षत्र और नामाइर को जोड़कर पिंड बनावे । 
इसको दूना करे, उसमें ६ का भाग देवे । फिर उसी पिंड को 
व्रिगुणत करके ७ का भाग देवे। फिर उसी पिंड को चतुगुण 
करके ८ का भाग देवे | यदि प्रथम शुन्य बचे, तो हानि; मध्य में 
बन्य बचे, तो शत्रमय; अन्त्य शून्य बचे, तो मृत्यु; तीनों में शेप 
अंक बर्चे, तो विजय होता है ॥ २६७-२६८ ॥ 


स्वरविचारः 


शुशिप्रचाहे गमनं न शस्तं 
सूयं्रवाहदे नहि किञ्चनोऽपि । 
प्रु जयः स्यादचहुमानभागे 
रिक्त च भागे विफलं समस्तम्‌ ॥ २६६ ॥ 
चन्द्रस्वर अर्थात्‌ बाई श्वास चले, तो यात्रा न करे.। सूर्य स्वर ' 
अर्थात दाहिनी श्वास चले, तो याचा विफल नहीं होती । यदि 
गणक तथा पृच्छुक दोनों का एक स्वर हो, तो सब कार्यों की 


सिद्धि होती है.। यदि सुपुम्णा नाड़ी चले, तो समस्त कायं निष्फल 
होते हैं ॥ २६३ ॥ | 


| सम्मुखादिशुक्र: 
दक्षिण दुःखदः शुक्रः सम्मुखे हन्ति लोचनम्‌ । 
वामे पूछ शुभो नित्य रोधये्चार्तगः शुभम्‌ ॥ २७०॥ 


यात्रा में दक्षिण शुक्र दुःखदायी, सम्मुख नेत्र को पीड़ा देनेवाला, 
वाम ओर पृष्ठ शुक्र सव॑दा शुभकारो तथा अस्त शुक्र शुभकार्य को 
रोकनेवाल्ा होता है ॥ २७० ॥ 
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_ योगादिसिदिः 
योगात्सिद्धिध रणिपतीना- . 
_ सक्तगणैरपि भूदेवानाम्‌। 
चोराणामपि शुभशकुने- 
रुक्रमुहत्तैरन्यमनजानाम्‌ ॥ २७१ ॥ 
राजाओं को योग से, ब्राह्मणों को नक्षत्र से, चोरों को शकुन से 
तथा शेष मनुष्यों को मुहुत्तो से यात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है ॥२७१॥ 
सहगमनविचारः 
पितापुत्रौ न गच्छेतां न गच्छेत्सो द्रद्वयम्‌ । 
नत्र खीभिन गन्तव्य न गच्छेद्व्राह्मणत्रयम्‌ ॥ २७२ ॥ 
पिता तथा पुत्र एक कार्य के लिये एक साथ यात्रा न कर । दो 
सहोदर भाई भो एक साथ यात्रा न करे । नव स्त्रियों के साथ या 
नूतन खिर्यो के साथ तथा तोन ब्राह्मण एक साथ यात्रा न कर॥२७२॥ 
विजयादशमी 
इपमासि सिता दशमी विजया 
शुसकर्मजु सिद्धिकरी कथिता ॥ २७३ ॥ 
आश्‍विन शुक्‍ला दशमी सब शुभकायों में सिद्धि देनेवाली 
होती है ॥ २७३ ॥ 
विजयादशमीविचारे विशेपः 
श्रवणक्षशुता सुतरां शुभदा 
नुपतेस्तु गमे जयसन्धिकरी ॥ २७४ ॥ 
यदि अ्रवण नक्षत्र से युक्न हो, तो अधिक शुभदात्री है। उस 
दिन राजा यात्रा करें; तो विजय या सन्धि खाम करें। उस दिन 
चन्द्रमा आदि का विचार नहीं करना चाहिए-॥ २७४ ॥ 
स्थिरळग्नस्य निपेधः 
चरलग्ने प्रयातव्यं द्विस्वमाचे तथा नरैः । 
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लग्ने स्थिरे न गन्तव्य॑ यात्रायां शुभमीप्खुभिः ॥ २७५॥ 
घर या द्विस्वभाव सग्न में यात्रा करनी चाहिए; परन्तु कल्याण 
चाहनेवाखा मनुष्य स्थिर लर्न में कभी यात्रा न करे ॥ २७९ ॥- 
यात्रायां कुग्ममीनयोर्निषेधः 
कुम्भकुस्भांशको त्याज्यो सवदा गमने वुधैः । 
'मीनेऽपि च न कत्त व्या सा हि यात्रातिदुःखदा ॥२७६॥ 
कुर्भल्ग्न तथा कुस्मरन का नवांश यात्रा में सदा वर्जित है। 
एवं सीन द्वग्त में यात्रा अति दुःखदान्री होती है ॥ २७६ ॥ 


यात्रायां जरनस्थितिः 
केन्द्रे कोणे सौस्यखेराः शुभाः स्यु- 
याने पापास्त्र्यायष ट्केषु चन्द्रः । 


नेष्टो लग्नान्त्यारिरन्ध्रे शनिः खे- 
5स्ते शुक्रो लग्ने ट्नगान्त्यारिरन्ध्रे ॥ २७७॥ 
यात्राकाल में केन्द्र तथा कोण में शुभग्रह शुभ होते हैं, ३।११ 
६ । १० स्थानां में पापग्रह शुभ होते हैं। लग्न, १२। ६। ८ 
स्थानों में चन्द्रमा शुभ नहीं होता है । दशम स्थान में शनि, सप्तम 
स्थान में शुक्र तथा ६ ।१२। ६। ८ स्थानों में लग्नेश ये शुभ 
नहीं होते हैं ॥ २७७ ॥ | 
शुभशकुनानि 
विप्राशवेभफलान्नदुग्धद्‌ धिगोसिद्धार्थपदास्खर' 
वेश्यावाद्यमयू रचाषनकुलाघद्धेकपश्चामिषम्‌ । 
सद्वाक्यं कुसुमेक्षुपूण कलशच्छुचारि सृत्कन्यका- 
रत्नोष्णीषसितोक्षमद्यससुतस्त्रीदप्वेश्‍वानरा: ॥२७८॥ 
आदशो al [ मीनाउ्यसिहासनं 
शाव रोदनव्रजित भ्वज्ञमधुच्ट्वागास्नगोरोचनम्‌ । 
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आरडाजनयानवेद निनदा मांगल्यगीतांकुशा 
इष्टाः सत्फलदाः प्रयाणसमये रिक्तो घटः स्वासुग: ॥२७६॥ 
ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी; फल, अन्न; दुग्ध, दृही, गऊ, सरसों, 
कमल, वख, वेश्या, बाजा, सोर, नीळकंठ, नेडला, बंधा हुआ 
एक पश, मांस, अच्छा वचन, पुप्प, इख, पानी से भरा हुप्रा घडा, 
छुत्न, सृत्तिका, कन्या, रत्न, पगड़ी, स#द बेल, शराब, पुत्रसहित 
खी, जली हुईं अग्नि, दपण ( सोसा ), अञ्जन, घुल्ला हुआ वख, 
घोबी, मछली, घत, सिंहासन, मुदो ( यदि उसके साथ रोनेवाले 
मनुष्य न दों ), ध्वजा, शहद, बकरा का रक्त, गोरोचन, भारद्वाज 
पक्षी, पालकी, वेदपाठ की ध्वनि, मांगलिक गोत, अंकुश, खाली 
घडा (यदि पोछे आता हो), ये पदार्थ यात्रा के समय दृष्ट होने से 
शभ फलदायक होते हैं ॥ २७८-२७६ ॥ 
झश मशङ्ुनानि 
बन्ध्याचसंतुषास्थिसप लवणाङ्घारेन्धनक्लीवविट्र- 
तेलोन्मत्तवसोषधघारिजटिलप्रत्राट्वृणव्याधिता: । 
नग्नाभ्यक्कविसुक्ककेशपतिता व्यंगक्षुधात्ता असुक्‌ 
स्त्रीपुष्पं सरटः स्वगेहद्‌हनं मार्जारयुद्ध क्षुतम्‌ ॥२८० 
काषायी गुडतक्र पङ्क विधवाकुब्जाः कुटुस्वे कलिः 
वेख्ादेः स्खलनं ललायसमर' कृष्णानि थान्यानि च । 
कार्पासं वमन च गर्दभरवो दक्षेश्‍तिरुट्‌ गभिणी 
मुरडादराम्बर दुर्वचो ऽनधबधिरोदक्यो न दष्टाःशुमा:॥२८ १॥ 
` बन्ध्या खी, चमड़ा, भूसी, हड्डी, सपे, नमक, आग का कोयला, 
२ खकड़ी, हिजड़ा, बिद्या, तेल, पागळ, रबी, अषध, शत्रु, जदा- 
घारी पुरुष, संन्यासी, घास, बीमार अनुष्य, नंगा, तेल लगाया 
हुआ, बाळ थिख्रा हुआ, जाति से पतित, आँगहीन, भूखा आदमी, 
रंक़, रखोवती खो का दंघिर, छिपकली, घर का जलता, विलल्ियों 
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का युद्ध, लॉक, गोर्या वस्त्र पृहिने हुए योगी, गुड, सट्टा, कोच) 
विधवा खो, कुबड़ा' आदमी, कोडुस्विक कलह, वस्त्र आद हा 
गिरना, सैंसों का युद्ध, काले रंग का अनाज, कपास, वमन होना, 
दाहिनी घोर गधे का शब्द होना, अति क्रोधी, गर्सिणो खी, शिर 
मुंडा हुआ मनुष्य, गीला कपड़ा, दुष्ट वाक्य, अन्धा, वधिर 
( बहिरा ) तथा रजोवती खतरों ये पदार्थ आदि यात्रा के समय में 
दृष्ट होने से अशुभ फं्दायर होते हें ॥ २८०-२५१ ॥ 
अशभशकुंनपरि हारः 
आद्येऽपशङुने स्थित्वा प्राणानेकादश बजेत्‌ । 
द्वितीये पोडश प्राणांस्तृतोये न कचिदूबरजेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
पहला अपशकुन देखने पर ११ श्वास लेकर, दूसरा अपशकुन 
देखने पर १६ श्वास लेकर तथा तीसरा अपशकुन देखने पर कभी 
न चल्ने ॥ २८२ ॥ 
क्रोशादूध्व शकुनादीनां निष्फलत्वम्‌ 
कोशादूध्वे च शकुनं शुभं चा यदि व।ऽशभम्‌ । 
निष्फलं तडिजानीयादिति प्रोफ मनीषिभिः ॥ २८२३ ॥ 
अनेक आचायां का मत हे कि एक कोस जानें पर्‌ शुभ या 
अशुभ शकुनों का फल नहों होता है ॥ २८३ ॥ 
यात्रायां दिपत्तिकराः शब्दाः 
क यासि तिष्ठ आगच्छ कि ते तत्र गतस्य तु । 
अन्यशब्दाश्च येऽनिष्ठास्ते विर्पात्तकराः स्मृताः| २८४॥ 
यात्रा के समय में कहाँ जाता है, ठहर जा, यहाँ आ, वहाँ 
जाकर क्या करेगा इत्यादि अनिष्ट शब्द विपत्तिकारक होते हैं ॥२८३॥ 
उत्सवादो गमनागमनविचार: 
उद्घाहे बतबन्धे च प्रतिष्ठायां महोत्सवे । 


असमाप्ते न गन्तव्य मृतके सूतके ऽपि चा॥ २८५ ॥ 
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विवाह, व्रतबन्ध, प्रत्तिष्ठा, महोत्सव तथा जनन-मरण का 
झाशाच जब तक समाप्त न हो, तच तक यात्रा न छरे ॥ २८३ ॥ 
सम्मुखचन्द्र माहात्म्यस्‌ 
करणभगणदोष वारसंक्रान्तिदोषं 
कुलिकति थिजदोष॑ यामयामार्धदोषस्‌। 
शनिशुरुदुधदोषं राहुकेत्वादि दोपं 
हरति सकलदोपं चन्द्रमाः सम्मुखस्थः ॥ २८६॥ 
करण, भगण, वार, संक्रान्ति, कुलिक, तिथि, याम, यामाधं, 
शचि, गुरु, बुध, राहु, केतु इत्यादि सकल दोपां को सम्मुख 
चन्द्रमा नाश करता है ॥ २८६॥ 
प्रस्थानस्‌ 


सुमुहस स्वयं गन्तुमशक्कः एुरुपो यदा । 
ब्र्मसूत्रादिभिः कुयोत्यस्थानं देववन्दनात्‌ ॥ २८७ ॥ 
अच्छे मुहूर्त में स्वयं यात्रा न कर सके, तो यज्ञोपवीत, हल्दी, 
फल आदि द्वारा इष्टदेवता को प्रणाम करके तीन, पाँच या सात 
दिन तक प्रस्थान रखकर यात्रा कर सकता है ॥ २८७ ॥ 
प्रस्थानादिनप्रमाणस्‌ 
गेहाद्गेहान्तरं गर्गः सीम्नः सीमान्तर भूशुः । 
याणुच्षेपं भरद्वाजो चसिष्ठो नगरादूवहिः ॥ २८८॥ 
गर्गमुनि के मत से एक घर से दूसरे घर, भृगुमुनि के मत से 
अपने आस की सीमा से बाहर, भरद्वाज मुनि के मत से जहाँ तक 
बाण पहुँच सके तथा वसिष्ठ के मत के अनुसार नगर से बाहर 
ग्रस्थान रखना चाहिए ॥ २८८ ॥ 
| प्रस्थाने कृतेऽपि सदोपदिने विशेषः 
प्रस्थानेऽपि छते नेयान्महादोषान्विते दिने । 


` ४८६ इयोतिपतस्वप्रकांश 
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म 
जन्मक्षे चाष्टमे चन्द्रे घारे भौमे शनैश्चरे ॥ २८६ ॥ 
प्रस्थिते5पि न गन्तष्यमत्यन्तगहिते दिने ॥ २६० ॥ 

प्रस्थान रखने पर भी बडे दोषों से युक्त दिन में भात्रा न करे 
तथा जन्मनचन्न, अष्टम चन्द्रमा, मंगल, शनिवार तथा अत्यन्त 
निन्दित दिन में प्रस्थान _ रखने पर भी यात्रा न करनी 
चाहिए॥ २८३-२३० ॥ 
` प्रस्थानदिनप्रमाण विशेषः | 
सत्ताहमेव पूर्वस्यां प्रस्थानं पञ्च दक्षिणे ।. 


पश्चिमे चीरि शस्तानि सौस्यायां तु दिनद्ठयम्‌॥२९१॥ 


पू दिशा की यात्रा में ७ दिन, दक्षिण दिशा को यात्रा में 
५ दिन, पश्चिम दिशा की यात्रा में ३ दिन तथा उत्तर दिशा की 
यात्ना में २ दिन तक प्रस्थान की अवधि होती है ॥ २६१ ॥ 
. ` अरवश्यके मुहत्तादयः 
अष्टमो योऽभिज्जिस्सशः स एव कुतपः स्मृतः । 
तस्मिन्काले शुभा यात्रा विना याम्यां स्सृता बुधः ॥१६२॥ 
'दिन का अम मुहुत्तं जिसको अभिजित्‌ मुहूत्त या कुतुप कहते 
हैं उसमें दक्तिण दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं को यात्रा शुभ- 
दायक होती है ॥ २३२ ॥ 
विष्टिव्यतीपातकृतान्दोषानुरपातखचरभवान्‌ । 
. मध्याहरुतो दिनङृत्सर्वानपनीय शुभकृत्स्यात्‌ ॥२६३॥ 
जब मध्याह्न अर्थात्‌ अभिजित्‌ मुह्ूत्त में सूर्य होता हे, तब भद्रा) 
ब्यतीपात तथा दुष्ट अ्हों के दोष फो शान्त कर यात्रा में शभ 
फच देता है ॥ २३३॥ 
इषत्सन्ध्यामतिक्रान्त; किञ्चिढुद्धिज्ञतारकः । 
विजयो नाम योगोऽयं सर्वफायोथंसाधकः ॥ २६४ ॥ 
जब कुघु. सन्ध्याकाल हो जाप तथा कुछ तारे दिखलाहे देने 
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करगे, तो विजय नामक मुहुत्तं होता दै । इस मुहुंत्त में यात्रा आदि 
समस्त कार्यो की सिद्धि होती है ॥ २३४ ॥ 
नच्तत्रलग्नादिवल न चेत्स्या- 
सदा मुहत्त परिकल्पनीयम्‌ । 
प्रत्यू षकालस्त्वभिजिन्मुइत्तो 
गोधूलिकोऽपंगलङत्स दै ॥ २१५॥ 
अब नक्षत्र, जन्म-द्वग्न आदि का दल्न न मिले, तो उषः- 
कालिक अभिजित्‌ मृहूत्त तथा गोधूलिकाल दोनों शुभफलदायक 
होते हैं । उपःकाल में पूर्व दिशा की यात्रा, गोधूल्िकाल में पश्चिम 
दिशा को यात्रा तथा अभिजित मुद्ृत्त में दक्षिण दिशा की यात्रा . 
वर्जित है ॥ २६५ ॥ 
शंकुतो दिनघरीपलात्मक मानम 
परमदिने दिनमानविद्दीन' 
| सप्तभिराइतमक्षाविभक्कम्‌ । 
आय भरेच विनिर्मितमाया- 
मध्यगतस्य दिवाकरछाया ॥ २६६ ॥ 
या यत्र काले भवतीद्द छाया 
मध्याहृह्दीना रवियुकहरः स्यात्‌ । 
दिनप्रमाण च षडाहतं च 
विभकूशंकुघ टिका भवन्ति ॥ २६७॥ 
अपने इष्ट देश के परम दिन में अपना इष्ट दिनमान घटाकर शेष 
घटी-पत्नों को सात से गुणकर पाँच का भाग देवे जो लव्ध हो 
उसे अंगुल, शेष को साठ से गुणे, फिर पाँच का भाग देने से 
भ्यंगुख होता दै । यही इष्टदिन की मध्याङ्कच्छाया होती है । इस 
मध्याहच्छाया को अपनी इष्टकालिक शाकुच्छाया में घटा देने से 
जो शेष रहे उसके उपरवाले अंक सं ब्रारह जोब देने पर जो संख्या 
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हो उसे हर कहते हैं। हर को खाउ से गुणकर नीचे का अंक जोड- 
कर पिण्ड बना छेवे। फिर दृष्टदिनमान को छः से गुणे, फिर 
साठ से गुणकर पिण्ड घना लेवे । फिर ऊपर लिखे हुए हर का 
भाग देकर छ्लव्धियों को मध्याह से पहले की दिनगत घदियाँ 
होंगी । फिर शेष को साठ से गुणकर हर का भाग दे देने से 
पक्ष निकल आते हैं । फिर शेष को ६० से गुणकर इर का साग 
देने से जो ्ञडिधर हो उसे विकल्लाएँ जानना चाहिए । अध्याह- 
काद्ध के उपरान्त शेष दिन घव्यादि समकना चाहिए॥२६६-२३७॥ 
उदाहरण | 

परमदिन ३४ । ४४, इष्टदिन ३१ । ६, इसका अन्तर ३ । ३८, 
इसको ७ से गुण दिया, तो २१।२६६ हुए। नीचे के अंक सं 
३० का साग दिया, खब्धि ४ मिले, २१ में जोड़ दिया २९४ । २६ 
हुआ । इसमें ४ का भाग दिया, तो १ । २ हुए। यह इृष्टदुन की 
मध्याहच्चाया हुईं । इसको इष्टच्छाया २३ । ० में घटाया, तो 
१७ । ९३ रहा | इसस १२ जोड़ दिया, तो २६ । ९४ हुआ । 
इसको ६० से गुण दिया, तो १७६४ हुआ । फिर इष्टदिनमान ३१।६ 
को ६ से गुण दिया, तो १८६ । ३६ हुआ । इसको ६० से गुण 
दिया, तो १११६० हुआ । इसमें ३६ जोड़ दिया, तो १११९६ 
डुथा । इसमे हर के पिण्ड १७६५ का साग दिया, तो ल्लब्ध ६ 
घड़ी, शेष ४२६ को ६० से गुण दिया, तो २४४६० हुआ । इसमें 


इर का भाग दिया, तो द्ब्धि १४ पक्त मिले । यहो ३ घड़ी १४ 
पल दिन शेप रहा । 


छुरा अध्याय समाप्त । 
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लग्ने सूर्ये ऽतितीब्रशच चञ्चलात्मा स्मराहुरः । 
नेत्ररोगी पीडिताङ्गो जायते चारुणाऊतिः ॥ १॥ 
जिस मनुष्य के लग्न में सूर्य हो वह मनप्य अति तीव, चञ्चल 
आत्मावाला काम से व्याकुल, नेत्ररोगी, पीडायुक्क अंगों तथा 
रक़तर्ण को ओकृतिचाला होता हैँ ॥ १॥ 
सूये घने विवाद) च वहुशत्रु एच निर्धन; । 
परापवादी सेप्यशच रृतब्नश्च भवेन्नरः ॥ २॥ 
जिसके दूसरे स्थान में सूर्य हा वह मनुप्य विवाद करनेवाला, 
वहुत शत्रुज्ञॉबाल्वा, निर्धन, दूसरा का अपवाद करनेवाला, इपो- 
युक्त और कृतन्न होता हैं ॥ २ ॥ 
तृतीयस्थे दिधानायथे प्रसिदो रोगवजितः। 
भूपतिश्च सुशीलश्य दयालुश्च भवेन्नरः ॥ ३॥ 
जिसके तीसरे स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य प्रसिद्ध, रोगरहित, 
राजा, सुशील और दयालु रंग ॥ ३॥ 
च 
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सूर्य चतथे दुबुंदधिः शाङ्ग सुखवजितः । 
प्रभावो निशरश्च दुष्टसंगी भवेन्नरः ४॥ 
जिसके चौथे स्यान में सूर्य हो वह मनुष्य दुबु 'डः उनल अर्गा- 
वाला, सुखरहित, प्रभावरहित, निडुर और ढुंगो होता है ॥ ४ ॥ 
पञ्चमेऽक कोपयुक्तः कुरूपः शोलवजितः । 
कुसंगलच्धवृत्तिश्व गतमानश्च जायते ॥ ५॥ 
जिसके पाँचवें स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य क्रोधी, कुरूप, 
शोलविहीन, कुसंग से दत्त प्रा करनेवाला ओर सानराइत 
होता है ॥ ९ ॥ 
षषे सूये गतारिश्व ख्यातमानः सुखी शुचिः । 
शूरो 5नुरागी भूपालसस्पतश्च भवेन्नरः ॥ ६ ॥ 
जिसके छठे स्थान में सू हो चह मनुष्य शत्रुर ित, प्रसिद्ध, मान" 
नोय, सुखी, पवित्र, वीर, अनुरागी ओर राजा का मन्त्री होता है ॥६॥ 
सप्तमे5ऋ कुदारश्च ढुएप्रीतो5टपपुञ्रकः । 
शुह्यरोगी सपापश्च जातको हि प्रजायते ॥ ७॥ 
सिसके सातवें स्थान में सूर्यं हो वह मनुष्य दुष्ट खीचाला, 
दुष्टो से प्रीति करनेवाला, अल्प पुत्रांवाला, गुह्यरोगी आर पापयुक्क 
दोता है ॥ ७॥ 
अप्प्रस्थे दिवानाथे छृतच्नतो हीनमानसः । 
शात्रुद्ग्यो वथागामी चन्धुहीनश्च जायते॥ ८॥ 
जिलके आउ स्थान में सूय हो वह मनुष्य कृतब्न, हीनसानस। 
शत्रुओं से पोहति, बथा घूमनेवाला और बन्धघुहीन होता है॥८॥ 
नवमस्थे रवी जातः कुकमी भाग्यवर्जितः । | 
बिद्याविवेकदीनश्च कुशीलश्च पज्ञायते ॥ ६॥ 


जिसके नचे स्थान सें सूयं हो चह मनुष्य कुकर्मी, भाग्यरद्धित, . 


बिद्या तथा ज्ञानहीन एवं कुशीलवाला होता है ॥ ६ ॥ 


हाड 
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दशमेऽकं बन्धुदीनः कुकमो शीलवर्जितः। 
खीचञ्चलो हीनतेजा हीनकोशश्च जायते ॥ १० ॥ 
जिसके दशवे स्थान में सूर्य हो वह मनुप्य बन्धुविहीन, कुकर्मी, 
शोलरहित, चञ्चख खिर्योवाला, तेजदीन आर कोशविहीन 
होता है॥१०॥ 
लाभे सूर्य समुत्पन्नो नानालाभसमन्वितः। 
सारिवको धार्मिका ज्ञानी रूपवानपि जायते ॥ ११॥ 
जिसके ग्यारहवें स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य अनेक लाभो से 
युक, सात्विक, धर्मत्रान्‌, ज्ञानी और रूपवान्‌ होता है॥ ११ ॥ 
व्यये सूर्य नरो रोगी सत्वहोनो चुधाटनः। 
झसद्वथ्यी पुत्रदारभक्किहीनश्च जायते॥ १२॥ 
जिसके बारहव स्थान में सयं दो वह मनुष्य रोगी, सखहीन, 
वृथा पर्यटन करनेवाला, असत्कार्य में व्यय करनेवाला, पुत्र, खी 
और भक्ति से हीन होता है ॥ १२ ॥ 
चन्द्रफलस्‌ 
लग्ने चन्द्रे जडः शुद्धः सन्नो धनपूरितः। 
झीवल्ञमो धार्मिकश्च कृतभ्नशच नरो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
जिसके लग्न में चन्द्रमा दो वह मनुष्य जडू, शु, असच, 
धनी, खी का प्यारा, धर्मवान्‌ और इतपष्न होता है ॥ १३॥ 
घने चन्द्रे घनैः पूणो नुपपूज्यो गुणान्वितः । 
शास्त्राचुरागी सुभगो जनप्रीतश्ज जायते ॥ १४ ॥ 
जिसके दूसरे स्थान सें चन्द्रमा हो घह मनुष्य धनी, राजाओं में 
पृष्य, गुणी, शास्त्रों में प्रम करनेवाला, सौमाग्यवान्‌ ओर मनुष्यों 
से प्रीति करनेवाला होता है ॥ १४ ॥ ः 
तृतीये च निंशानाथे धनविद्यादि मियुतः । 
कफाधिकः कामुकश्च ब्र शाएुल्योऽपि ज्ञायते ॥ १५ ॥ 
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जिसके तीसरे स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य घन आर विद्यादिकों 
करके युक्त, कफयुक्त, कामुक और वंश में मुख्य होता है ॥ १९॥ 
चहुथे च निशानाथे पुञदारसमन्वितः । 
अनी सुखी यशस्त्री च विद्याचानपि जञायते ॥ १६ ॥ 
जिसके चौथे स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य पुत्र आर खी से 
युक, धमी, सुखी, यशस्वी आर विद्यावान होता है ॥ १६॥ 
सुते चन्द्रे खुताव्यश्च रोगी कामी भयानकः । 
छपीमयै रसेर्युक्को विनयी च भवेन्नरः ॥ १७ ॥ | 
जिसके पाँचने स्थान में दन्त्रमा हो वह मनुष्य पुत्रां से युक्त, 
रोगी, कामी, भयानक, खेती के रसा से युक्त आर चिनयो होता 
ई॥७१७॥ . 
' पठे चन्द्रे चिप्तहोनो सूठुकायोऽतिलालसः । 
न्दान्निस्तीदणहश्च शूरोऽपि महुजो भवेत्‌ ॥१८॥ 
जिसके छठे स्थान में चन्द्रमा हो वह ननुष्य द्रव्यहोन, कोमल 
देहवाला, जिज्ञासु, मन्दारिन रोग से पीडित, तीच्ण इछ्वाला 
गर चीर होता दे ॥ १८॥: हा 
चह्द्रे त सत्ते जातो दुःखी कुटी च घञ्चक; । 
छ़पणे। वहुभेरी च जाये परदारकः ॥ १६ ॥ 
जिसके सय स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य घुःखी, कुछ- 
रोगी, उप, काश, बहुत शब्रुमौवाा भोर पसई सिया से प्रीति 
करनेबा ज्ञा होता है ॥ १३॥ | 
आएर 'तारफ नाथे ढदीनो दपायु;ः सकष्टक: । ` 
- अगएमश्च कृशाङ्गएच पाषबुद्धि संवेचरः ॥ २० ॥ 
जिसके आठवें स्थान म चन्द्रमा हो वह मनुष्य दु:खी, थोडी 


आयुवाळः, कष्टमोगनेवाला, ढीठ, दुबल थंगोंवाळा और पापबुद्धिः 
दाला होता हैं ॥ २० ॥ 
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धम चन्द्रे चारुकान्तिः स्वधर्मनिरतः सदा । 
चीतरोगः सतां श्लाध्यः पापहोनश्च जायते ॥ २१ ॥ 
जिसके नन स्थान म चन्द्रमा हो वह मनुष्य उत्तम कान्ति- 
वादा, सदा अपने धम स निरत, रोगरहित, सञ्जनों म॑ निपुण 
ओर पापविहीन होता है ॥ २१ ॥ 
कमस्थाने सुधारश्मौ बहुभाग्यो महाधनी । 
मनस्वी च मनोशश्च राजमान्यश्च जायते ॥ २२॥ 
जिसके दृशवे स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य बहुत भाग्यवाला, 
अति धनी, मनस्वी, मनोहर और राजाओं में पूज्य होता है ॥२२॥ 
लाभे चन्द्रे लाभयुक्तः प्रगल्भः सुभगो चरः 
सुमागं गामी लज्जालुः प्रतापी भाग्यबान्‌ भवेत्‌ ॥ २३॥ 
जिसके ग्यारहवे स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य लाभयुक्र, 
ढीठ, ऐश्वयवान्‌, सुमार्ययामी, क्लज्ञायुक्र, प्रतापी अर आग्यवान्‌ 
होता है ॥ २३ ॥ 
व्यये चन्द्रे पापबुद्धिवइभच्ती पराजितः 
कुलाधमो मद्यपो च विकारी जातको सचेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसके बारहुचें स्थान म॑ चन्द्रमा हो वह मनुष्य पापबुद्धिवाद्धा, 
बहुत खानेवाला, द्वारनेवाखा, कुल म अधम, मदिरा पीवेवाद्धा 
आर विकारी होता है ॥ २४ ॥ 
मद्गलफलम्‌ 
भोमे लग्ने कुरूपश्च रोगी बन्धुविवर्जितः । 
असत्यवादी निद्वंव्यो जायते पारदारिकः ॥ २५॥ 
जिसके लग्न में मंगल हों बह मनुष्य कुरूप, रोगी, बंधुरहिंत, 
झुठ बोलनेवाला, द्व्यहीन और परखीगामी होता दै ॥ २५॥ 
धने कुजे धनैहीनः क्रियाहीनशश्‍च जायते | 
दीर्घसूत्री सत्यवादी पत्रवानपि मानवः ॥ २६॥ 
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जिसके धनस्थान मे मंगल हो वह मनुष्य घनहीन, क्रिया- 
दोन, दीर्घसूत्री, सत्यवादी और पुत्रवात््‌ होता है ॥ २६॥ 
तृतीये भूछुते जातः प्रतापी शीलसंयुतः । 
रणे शूरो राजमान्यो सुव ख्यातरच ज्ञायते ॥ २७॥ 
जिसके तीसरे स्थान में मंगल दो वह मजुत्य प्रतापी, सुशील, 
रणश्र, राजाओं में पूज्य और संसार में प्रसिद्धि प्रात करनेवाद्धा 
होता है॥ २०॥ . 
चतुर्थ भूखुते कृष्णः पित्ताधिक्योऽरिनिजितः । 
वूथाटनो हीनपुत्रो महाकामी च जायते ॥ ९८॥ 
जिसके चौथे स्थान में मंगल हो वह मनुष्य श्यामवर्णं, अधिक 
पित्तवाला, शत्रुओं से दारनेवाला, दया घुमनेवाला, पुत्नरह्दित 
सौर महाकामी होता है ॥ २८ ॥ 
पञ्चमे च धरापुत्रे कुसन्तानः सद॒ए रुजः । 
. खन्घुवगे विरक्तश्च नरो वुद्धिचिवजितः ॥ २६॥ 
जिसके पाँचवें स्थान में मंगळ हो वह मनुष्य कुत्सित पुत्रोवाला, 
सदा रोगी, भाइयों से विर रहनेवाला ओर बुद्धिहीन होता है २९॥ 
षष्ठे भौमे शत्रहीनो नानाथः परिपूरितः । 
स्त्रीलालसः पुष्देह: शुद्धचित्तश्च जायते ॥ ३० ॥ 
जिसके चे स्थान में मंगळ हो वह सनुष्य शत्रुहीन, अनेक पदार्थों 
से युक्त, खो में लासा रखनेवाला, पुष्ट देवाला और शुद्धचित्त 
होता है ॥ ३०॥ 
, सपमे भूमिपुत्रे च रुधिराक्नोऽपि कोपवान्‌। 
नीचसेवी बञ्चकश्च निष्डुरोऽपि भवेज्ञरः॥ ३१ ॥ 
जिसके सातवें स्थान में मंगळ हो वह मनुष्य रुधिर से परिपूर्ण, 
क्रोधी, नीचों की सेवा करनेवाला, ठग ओर निदुर होता है॥३१॥ 
अष्टमे मङ्गले कुष्ठी स्वरपायुः राजुपीडित; । 
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झल्पद्रव्यः सरोगश्च निगुंणो पि भवेन्नरः ॥ ३२॥ 
जिसके आठवें स्थान सं मंगल हो वह मनुष्य कुष्ठरोगी, थोडी 
आयुवाक्षा, शत्रुओं से पीड़ित, थोड़े व्रष्यवाल्वा, रोगयुक्न और 
निगु णी होता है ॥ ३२ ॥ 

धर्मस्थे धरणीपुत्र कुकर्मा गतपौरुषः । 
नीचाचुरागी करश्च सकष्टश्च प्रजायते ॥ ३३ ॥ 
जिसके नवें स्थान म॑ मंगळ हो वह मनुष्य कुकर्मी, पौरुषहीन, 
नीर्चो से प्रीति करनेवाला, फर और कष्टयुक्न होता है ॥ ३३ ॥ 
कमस्थाने महीपुत्रे शुभकर्मा शुभान्वितः! 
' सुपुत्री स्यात्सुखी शूरो गर्विष्ठोऽपि भवेन्नरः ॥ ३४ ॥ 
` जिसके दशवं स्थान में मंगल हो वदद मनुष्य शुभकर्म करने- 
वाला, आनंदयुक़्, अच्छे पुत्रोंवा ला, सुखी, शूर-वीर आर अभि- 
मानी होता है ॥ ३४॥ 
- लाभे भोमे भूरिलाभो नानापक्कान्नभक्तकः । 
नीरोगो नुपमान्यश्च देवद्विजरतो भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
जिसके ग्यारहव स्थान में मंगल हो वह मनुष्य अधिक खाअयुक्क, 
अनेक प्रहार के पक्कान्नों का भोजन करनेवाला, नीरोगी, राजाओं में 
पूज्य तथा देवता और ब्राह्मणा की भक्ति करनेवाला होता है ॥३२॥ 
असदूव्ययी व्यये भौमे नास्तिको निष्ठुरः शठः । 
बहुवादी चिदेशे च सदा गच्छति मानवः ॥ २६॥ 
जिसके बारहवें स्थान में मंगल हो वह मनुष्य बुरे कामों में 
दव्य रुच करनेवाला, नास्तिक, कठोर, मूख, बकुवादी और सदा 
परदेश सं रहनेंवाला होता है ॥ ३६ ॥ 
| बुधफलस्‌ 
लग्ने बुधे च गीतज्ञो निष्पापो भूपपूजितः। 
रूपश्चानयशो युक्तः प्रगट्सो,मानवो भवेत ॥ ३७ ॥ 
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जिसके लग्न मं बुध हो वह सनुप्य गान-त्रिद्या का जाननेवाला, 
पापरहित, राजाओं सं पूज्य, रूप, ज्ञान आर यश करके य॒ क़् ओर 
ढोठ होता दै ॥ ३७ ॥ 
चन्द्रपुत्रे धनस्थाने धनधान्यादि पूरितः । 
शुभकर्मा सुखी नित्यं राजपूज्यश्च जायते ॥ ३5 ॥ 
जिसके दूसरे स्थान में बुध हो वह मनुप्य धन-धान्य से युक्त, 
शुभकर्म करनेवाला, सदा सुखी ओर राजाओं में पूज्य होता है ॥३%॥ 
तृतीये च बुधे ज्ञातः प्रशस्तो चन्छुमानितः । 
घर्मध्वजी यशस्वी च गुरुदेवाचको भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसके तीसरे स्थान में बुध हो वह मनुष्य श्रेष्ठ, बन्धुओं म पूज्य, ' 
धर्मध्वज, यशस्दी और गुरु तथा देवता का पूजक होता दै ॥ ३६ ॥ 
चतुथे चन्दरपुत्रे च च बहुभृत्ययशो5न्वितः । 
चहुवाक्यो भाग्ययुक्कः सत्यवादी च जायते ॥ ४० ॥ 
जिसके चौथे स्थान में युध हो वह मनुष्य बहुत नोकरोंवाला 
यशस्वी, स्पष्टवक्का, भाग्यदान्‌ और सत्यवादी होता ह ॥ ३०॥ 
पञ्चमे रोहिणीपुत्रे पुरपोत्रसमन्वितः । 
सुबुद्धिः सत्त्वसस्पन्नः सुखी भवति मानवः ॥ ४१ ॥ 
जिसके पाचवे स्थान में बुध हो वह मनुष्य पुत्र और पोत्रा से 
युक, सु दर बुद्धिवाला और सुखी होता है ॥ ४३ ॥ 
पष्ठे चुधे नृशंसश्च विरोधी सववन्धुषु । 
इष्योधिकः कामपरो विद्वानपि भवेन्नरः ॥ ४२ ॥ 
जिसके छठे स्थान में बुध हो वह मनुष्य क्रुर, सव माझ्या से 


विरोध रखनेवाद्धा, अधिक इषो करनेवाला, कामुक ओर विद्वान 


होता है ॥ ४२ ॥ | 


सप्तमे सोमपृत्रे च रूपविद्याधिको नरः । | 
सुशीलः कामशास्रज्ञो नारीमान्यश्च जायते ॥ ४२ ॥ 
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जिसके सातर्व स्थान में बुध हो वह मनुष्य सुन्दर, 
विद्वान्‌, सुशील, काम-शाख का जाननेवाला और खिर्यो में पूज्य 


होता हैं ॥ ४३ ॥ 
वुधेऽष्मे कृतघ्नश्च कुवुद्धिः पारदारिकः । 
कामात रोऽसत्यघादी रोगयुक्को भवेन्नरः ॥ ४४॥ 
जिसके आठवे स्थान में बुध हो वह मनुष्य कृतध्न, कुबुद्धि, पराई 
खो से भोग करनेवाला, कामातुर, असत्यवादी और रोगी होता दै४४॥ 
धर्म बघे धार्मिकश्च कूपारामादिकारकः । 
सत्यवादी च दान्तश्च जायते पितचत्सलः॥ ४५॥ 
जिसके नवें स्थान में बुध हो वह मनुष्य धर्मवान्‌, कुथाँ ओर 
बगीचा आदि का बनानेवाला, सत्य बोक्षनेवाला, जितेन्द्रिय आर 
पिता का प्यारा होता दै ॥ ४९ ॥ 
दशमे च बुधे जातो धनधान्यसमन्वितः । 
वहुभाग्यश्च विजयी कान्तियुक्कशच मानवः ॥ ४९ ॥ 
सिल्तके दशवे स्थान में बुघ हो वह मनुष्य घनधान्यसम्पन्न, 
बहुत भाग्यवात्ञा, विजयी तथा कान्तियुक्ग होता दै ॥ ४६ ॥ 
लाभे सौम्ये नित्यलामो नीरोगश्च सदा सुखी । 
जनानुरागवृत्तिश्च कोत्तिमानपि जायते ॥ ४७॥ 
जिसके ग्यारहव स्थान में बुध हो वह मनुष्य सदा लाभ 
उठानेवाल्षा, रोगहीन, सदा सुखी, मनुष्यों से प्रीति करनेवाला 
अर यशस्वी होता है ॥ ४७ ॥ 
बुधे व्यये व्ययी लोके रोगी बन्घुसमन्वितः । 
पापासक्कः पराधीनः परपक्षी च जायते ॥ ४5॥ 
जिसके बारहचें स्थान में बुध हो वह मनुष्य संसार म च्य 
ख़च करनेवाला, रोगी, भाइयोंवाळा, पाप में रत, पराधीन ओर 
शत्रुपक्ष का समर्थन करनेवाला होता है ॥ ४८ ॥ 
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गुरुफलस्‌ . 
लग्ने गुरौ सुशीलश्च प्रगटमो रूपवानपि । 
नुपामीष्टच नीरोगी ज्ञानी सौस्यश्च जायते ॥ ४६ ॥ 
जिसके लग्न में ब्रहस्पति हो वह मनुष्य सुशील, भगरूभ, 
रूपवान्‌, राजा से मान्य, रोगहीन, ज्ञानी सर सोम्य होता 
है॥ ४६ ॥ 


घने जीवे धनी लोकः छृतज्ञो वन्घुस॑युतः । 
गजाश्‍वमहिषीयुक्तः कान्तिमार्नाप जायते ॥ ५०॥ 
जिसके दूसरे स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य धनी, कृतज्ञ, 
साइयोंवाला, हाथी, घोडा ओर सैंसियांवाला और कान्तियुक्क 
होता है ॥ २० ॥ 
. जीवे तृतीये तेजस्वी कमंदत्तों जितेन्द्रियः । 
मित्रापसुखसम्पन्नस्तार्थवाचाोप्रियो भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
जिसके तीसरे स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य तेजस्वी, 
कार्यकुशल, इन्द्रियों को जोतनेवाद्वा, मित्रो से सुख प्राप्त करनेवाला 
तया तीथो को वार्ता सुनकर प्रसन्न होनेवाला होता दे ॥ २१ ४ 
सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः । 
विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरुभक्कश्च जायते ॥ ५२ ॥ 
जिसके चौथे स्थान म॑ बृहस्पति हो वह मनुष्य संसार से सुखी, 
सौभाग्ययुक्र, राज|ओं से पूजित, शत्रुओं का जीतनेवाला, कुल मॅ 
मुख्य चोर गुरु का भक्त होता है ॥ ४२ ॥ 
सुते जीवे सुतैयुक्को धार्मिक: परिडतः सुखी । 
शुद्धचेता दयायुक्को विनयी च भवेज्नर: ॥ ५३ ॥ 
जिसके पाँचवें स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य पुत्नांवाछा, 


घर्मेवान्‌, पण्डित, सुखी, शुद्ध चित्तवाला, दुयायुक्त और नज्नता- 
युक्क होता दै ॥ ९३ ॥ 
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ष्ठे गुरो विष्नयुक्वो वहुशत्रुश्च निष्ठरः। 
उद्देगी मतिद्दीनश्च कासुको जायते नरः ॥ ५४ ॥ 
जिसके छुठे स्थान में वृहस्पति हो वह मनुष्य विध्नयुक्, बहुत 
शत्रुओँवाल्वा, निडुर, उद्देगदाला, बुद्धिहीन और कामुक होता 
है ॥ ५४॥ 
सप्तमस्थे खुराचाये कामचित्तो महाबलः । 
धनो दाता ्रगइभश्‍्च चित्रकर्म च जायते ॥ ४५ ॥ 
जिसके सातवें स्थान में वृहस्पति हो वह मनुष्य कामुक, महा" 
बली, धनी, दाता, अगएभ आर चित्रकर्म करनेवाला होता 
है॥ २२॥ 
जीवेऽएमे सदा रोगी कृपणः शोकसयुतः । 
वहुवैरी कुकमा च कुरूपश्च भवेन्नरः ॥ ४६ ॥ 
जिसके आठव स्थान में वृहस्पति हो वह मनुष्य सदा रोगी, 
कृपण, शोकसंयुक्त, बहुत शत्रओोंवाज्ा, कुकर्मी और कुरूप होता 
है॥ ५६ ॥ 
धम जीवे धर्म कत्त साधुसज्ञी च शास्रवित्‌ । 
_ निरीहस्तीथसेची च व्रह्मज्ञश्च प्रजायते ॥ ५७॥ 
जिसके नवें स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य धर्मकार्य करने- 
वाला, साधुओं का संग करनेवाला, शाख फा जाननेवाखा, 'चेषटा 
रहित, तीथे की सेवा करनेवाला और ब्रह्म का भी जाननेवाद्ा 
होता है ॥ ४७ ॥ 
कर्पेस्थिते खुराचार्य पुण्यको त्तिसुखान्वितः । 
राजतुल्यः खुरूपश्च दयालुजोयते नर; ॥ ५८॥ 
. ` जिक्षके दशवे स्थान में वृहस्पति हो वह मनुष्य पुणय, अशा 
ओर सुख छै युक्न, राजाओं के समान, सुन्दर और दयावान्‌ होता 
हेप ८ 


| 
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लाभे गुरो विवेकी स्याद्वस्त्यश्वाद्‌घनैयु तः । 
चञ्चलोऽपि खुरूपश्च गुणवानपि जायते ॥ ५६ ॥ 
जिसके ग्यारहवे स्थान में बृहस्पति द्वो वह मनुष्य विचेकी, 
हाथी, घोड़ा आदि धन से युक्क, चब्चल्लः सुन्दर और गुणवान्‌ 
होता है ॥ १३ ॥ नक 
व्यये बृहरुपतो रोगी व्यसनी परकमङत्‌ । 
बन्धनैरी नीचसेवी शुरुद्वेषी च जायते ॥ ६० ॥ 
सित बारहव स्थान में ब्रहस्पति हो वह मनुष्य रोगी, 
परिश्रमी, परोपकारी, बन्धुओं से वैर रखनेवाला, नीचों की सेवा 
-रनेवाका और गुरु से वैर करनेवाला होता है ॥ ६०॥ | 
शुक्रफलस्‌ 
लग्ने शुक्र सुशीलश्च चित्तवानपि सुन्दरः । 
शचिविद्वान्‌ मनोज्ञश्च कृतज्ञश्च भवेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
जिसके लग्न में शुक्र हो वह मनुष्य सुशोल, द्रव्यवान्‌, सुन्द र, 
पवित्र, विद्वान्‌, मनोज्ञ ओर कृतज्ञ होता है ॥ ६३ ॥ 
धने शुक्रे धनो विद्वान्‌ बन्धुमान्यो सुपाचितः । 
यशस्वी शुरुभक्कश्च कृतज्ञश्च भवेञ्ञरः ॥ ६२॥ 
जिसके दूसरे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य घनो, विद्वान्‌, | 
भाइयों में पूज्य, राजाओं से पूजित, यशस्वो, गुरु का अक्न और 
कृतज्ञ होता है ॥ ६२ ॥ 
भागचे सहजे जातो धनधान्यसुत्तान्वितः । 
 नीरोगी राजमान्यश्च प्रतापी चापि जायते ॥ ६३ ॥ 
जिसके तीसरे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य घन, धान्य और पुत्रो 
करके युक्र, नीरोग, राजाओं सें पुज्य और प्रतापी होता है ॥६३॥ . 
सुखे शुक्रे सुखी विशो बहुभार्यो धनान्वित: । 
ग्रामाधिपो यशस्वी स्याद्विविकी च भवेन्नरः ॥ ६७ ॥ 
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जिसके चौथे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य सुखो, विद्वान्‌, बहुत 


खिर्योवाद्ा, बहुत धनी, गाँवों का स्वामी, यशस्वी. और विदेकी 
होता है ॥ ६४ ॥ 
सुते शुक ससुदशच सुरूपश्च सदोनतः । 
पुत्रकन्यापौत्रयुतः सुभगोऽपि भवेन्नरः ॥ ६५॥ 
जिसके पांचव स्थान म शुक्र हो वह मनुष्य समृद्ध, सुरूप, सदा 
उन्नत, पुत्र, कन्या ओर पोत्रों करके युक्न और सौभारयवाला होता 
है ॥ ६९ ॥ 
षष्ठ शुक्र भवेइर्भी ज।ड्यहानिभयान्वितः । 
दुःसङ्गी कलही तात देषी चेव सदा नरः॥.६६॥ 
जिसके छुठे स्थान में शुक्र हों वह मनुष्य दम्भी, जड़, हानि 
आर भय करके युक, दुष्ट संगवाला, लड़ाई करनेवाला और पिता 
का पैरी होता है ॥ ६६॥ 
सत्तमे श्र॒शुपुत्रे च धनी दिव्याङ्गनायुतः । 
नीरोगः सुखसस्पन्चो बहुभाग्यः ्रजायते ॥ ६७॥ . 
जिसके सातवें स्थान में शुक्र हो वह मनुप्य धनी, सुन्दर, खो- 
युक्न, नीरोग, सुखी और भाग्यवान्‌ होता है ॥ ६७॥ 
अएमस्ये दैत्यपूज्ये सरोगः कलहभियः । 
वृथाटनी कायहीयो जनानां च भियो भवेत्‌ ॥ ६८॥ 
जसके आठवे स्थान मै शुक हो वह मनुष्य रोगी, लढाई झगडा 
में ओति करनेवाला, चया घृमतेवाला, कायदीन और मनुष्यों में 
मिथ होता है ॥ द८॥ 
घमं शुक्र ध्मेपूर्णो ज्ञानब्वद्धः सुखी धनी । 
नरेन्द्र सान्यो यिनयी नराणां च भियः सदा ॥ ६६ ॥ 
जिसके नवें स्थान में शुक्र हों वह मनुष्य धम से परिपूर्ण, ज्ञानी: 


| 
| 
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सुखी, धनी, राजाओं में पूज्य, नम्नतादाला और सदैव अनुष्यों में 
प्रिय होता है ॥ ६६ ॥ 
कर्मस्थिते भ्रगोः पुत्रे कमेवाक्षिधिरक्षवान । 
दाजसेवी धार्मिकश्च जायते दयिताप्रियः ॥ ७०॥ 
जिसके दशवे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य कर्मवान्‌, निधि और 
रं से युक्ग, राजा की सेवा करनेवाला, धर्मवाच्‌ ओर खी छा 
प्यारा होता है ॥ ७० ॥ 
लाभे शुक्रे सदा लाभो यशस्वी च शुणान्वितः । 
घनी भोगी क्रियाशद्धो जायते मानवोत्तमः ॥ ७१ ॥ 
जिसके ग्यारहद स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य सदा ल्ासवाला, 
यशस्वी, गुणी, घनो, भोगी, क्रिया में शुद्ध ओर मनुष्या में उत्तम 


होता है ॥ ७१ ॥ 


व्यये शुक्र व्ययाढ्यश्च गुरुमित्रविरोधवान । 
मिथ्यावादी बन्धुवग शुणहीनोऽपि जायते ॥ ७२॥ 
जिसके बारहवे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य अधिक व्यय करने" 
चाळा, गुरुओं ओर सित्रा से विरोध रखनेवाला, भाइयों से झूठ 
बोळनेवाला और गुणदीव होता है ॥ ७२ ॥ 
शनिफक्षम्‌ 
लग्ने शनो सदा रोगी कुरूपः कृपणो नरः: । 
कुशीलवः पापबुद्धिशच शठश्च सवति भ्रुवम्‌ ॥ ७३॥ 
जिसके लग्न में शनेश्चर हो वह मनुष्य सदा रोगी, कुरूप, 
कृपण, कुशील, पापबुद्धि और मूखं होता है ॥ ७३ ॥ 
धने मन्दे घनैहीनो वातपितच्तकफातुरः । 


देद्दास्थिपित्तरोगश्च गुणेः स्वल्पो४पि जायते ॥ ७४ ॥ 
जिसके दूसरे स्थान में शनैरचर हो वद्द मनुष्य घनहीन, वात, 
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पित्त और कफ से तुर, देह में हाइ और पित्त रोगवाला तथा 
थोड़े गुणोंवाला होता है ॥ ७४ ॥ 
छायात्मजे तृतीयस्थे प्रसन्नो गुणवत्सलः। | 
शन्रुमर्दी नुणां मान्यो धनी शूरश्च जायते ॥ ७५ ॥ 
जिसके तीसरे स्थान मै शनेश्चर हो बह मनुष्य सदा प्रसन्न 
रहनेवाला, गुणवरसल, शत्रुओं का मानमर्दन करनेवाला, मनुष्यों 
सें पूज्य, धनो ओर वीर होता है ॥ ७१ ॥ | 
सुखे मन्दे सुखेहीनो इतार्थो बान्धवैनर: । 
गुणस्वभावो डुःसंगी कुजनैश्चावृतः शठः ॥ ७६॥ 
जिसके चौथे स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य सुखहीन, भाइयों 
द्वारा व्रव्यहीन होनेवाक्षा, गुणो, कुसंगो, दुर्जना से युक्त और मूर्ख 
होता है ॥ ७६ ॥ | 
पुत्रे मन्दे पुत्रहीनः क्लियाकीत्तिविवजितः । 
हीनकोशो विरूपश्च मानचो भवति भुवम्‌ ॥ ७७॥ 
` जिसके पाँचवें स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य पुत्रहीन, क्रिया 
ओर यश से विहीन, द्रव्यद्दीन और कुरूप होता है ॥ ७७ ॥ 
शत्रुभावस्थिते मन्दे शत्रुह्दीनो महाधनी । 
पशपुत्रयशोयुछ्को नीरोगी जायते नरः ॥ ७८॥ 
जिसके छुठे स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य शन्रुहीन, महा- 
धनी, पशु, पुत्र, यश आदि से युक्क और नीरोग होता है ॥ ७८॥ 
कलत्रस्थे सित्रपुत्रे सकलत्रो रुजान्वितः । 
बहुशत्रर्विवणेश्च कृशश्च मलिनो भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

. जिसके सातवें स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य ख्रीसहित रोगो, 
` बहुत शत्रुओंवाला, कुरूप, दुर्वक्ष और मलिन होता है ॥ ७३ ॥ 
कोधातुरोऽष्टमे मन्दे द्‌ रिद्रो वहुरोगवान । 
पिथ्याविवाद्कत्ती स्याद्वातरोगी भवेन्नरः ॥ 5० ॥ 
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जिसके आठव स्थान में र हो वह मनुष्य क्रोधातुर, 
दुरित्र, बहुत रोगों से युक्त, सिथ्या विवाद करनेवाला ओर वात- 
रोगी होता है ॥ ८० ॥ 
` चे मन्दे घर्मेद्दीनो विवेको च रिपोवेशः । 
नृशंसो जायते लोकः परदाररतः सदा ॥ ८९ ॥ 
. जिसके नवे स्थान में शनेश्‍चर हो वह मनुष्य धर्सहीन, विवेकी, 
शत्रुओं के वश में रहनेवाला, झुठा और सदा पराइ खी में रत 
रहनेवाल्ा होता है॥ ८१ ॥ 
कर्मस्थाने सूर्यपुत्रे कुकमा घनवर्जितः । 
दयासत्यगु णैर्दीनश्वच्चलो<5पि अदेखरः ॥ ८२॥ 
जिसके दशवे स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य कुकर्मी, धन हीन; 
दया, सत्य आदि गुणो से हीन और चञ्चल होता है ॥ ८२ ॥ 
छायात्मजे च लाभस्थे सवविद्याविशारद: । 
उष्टगोमहिपेः पूणो राजमान्यः शुचिर्भवेत्‌ ८३ ॥ 
जिसके ग्यारहवें स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य समस्त 
विद्याओं में निपुण, उँट, गौ और भेसियो से परिपूर्ण, राजाओं 
में पुज्य और पवित्र होता है ॥ ८३ ॥ | 
असद्व्ययी व्यये मन्दे छत्नो वित्तवजितः । 
बन्धुयैरः कुवेएः स्याश्चञ्चलोऽपि नरः सदा ॥ ८४॥ 
_ जिसके बारहवे स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य असत्‌ कार्या 
में खर्च करनेवाला, कृतध्न, द्रव्यढीन, भाइयों से वेर रखनेयाद्धा, 
कुबेष धारण करनेदाला ओर चञ्चल होता हे ॥ ८४ ॥ 


सातवा अध्याय समाप्त । 
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आग्निभाज्नस्मभं यावद्शण्येज्ञवभिमंजेत्‌। 
शोषे दशा रचंसौराजीदार्किज्ञाः शिखी भुगुः ॥ १॥ 
रसाशास्तरधत्यब्दाः पोडशेकोतर्विश्॒तिः । 
सूर्याद्वित्सराः प्रोक्काः सप्तचन्द्रो सुनिनखाः | २॥ 
कृत्तिका नक्षत्र से अन्मनक्षत्र पर्यन्त गिनछर ३ का भाग देने 
से जो शेप रहे वही आदि दशा होती दै तथा क्रम से टून, 
चन्द्रमा, मंगल, राइ, बृहस्पति, शनि, बुघ, केतु तथा शुक्र को 


+९ बृहृत्पाराशरी ग्रन्थ में चालीस ' प्रकार की महादशाओं का उल्लेख 
“किया गया हे । उनमें गोरी माहेश्वरी अथवा परमायुषी दशा का प्रचार 
कूर्माचल में देखा जाता है। अन्यत्र विंशोत्तरी, थष्टोचरी तथा. योगिनी 
दशाओं का प्रचार है। तदनुसार इस अन्थ में इन्हीं चार दशाचा का 
बिवरख मुख्यतया दिया गया है । 
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DE NINOS SS रा र नालामा 
दशा. समरना चाहिए । दशावर्ष-संख्या कमशः सूय की ६ वर्ष, 
न्द्रमा की १० वर्ष, मंगळ की ७ वर्ष, राहु की १८ वर्ष; 


बृहस्पति की १६ वर्ष, शनि की १३ वर्ष, युध की १७ वष, केतु की 
७ वर्ष तथा शुक्र की महादशा २० वर्ष को होती है ॥ १-२ ॥ 
भुक्दूशानयनम््‌ 
निजजन्मनि चयादिमा दशा 
) जनिभस्पेएघरीसमाइता । 
हकलक्षे घटीविभाजिता 
जनिभुक्तादिद्शा मता ततः॥ ३॥ 
अन्मफालिक दशा की संख्या को" जन्मनक्षत्र की इृष्ट-घढ़ी 
अर्थात्‌ पक्षात्मक भयात से गुणन करे. तथा सकलक्ष अर्थात 
पल्लात्मक मभोग से भाग दे, तो झुक्न दशा निकल आतो है ॥३॥ 
झन्तर्देशानयनस्‌ 
दशा द्शाइचा कार्या दशमिर्भागमाहरेत्‌ । 
लब्धाङ्कारच मासाः-्युखिशध्ये च दिनानिच ॥ ४॥ 
दशा फो दशा से गुणा करे, १० का भाग दे, जो लब्धि के अंक 
निकछ वे महीने होते हैं | शेष को ३० से गुणा करे तथा १० का 
भाग देने से जो ल्रव्धि के अंक निकल चे दिन होते दें ॥ ४ ॥ 
उदाहरण 
सूर्थ की मडादशा ६ चर्ष है, ६ को ६ से गुण दिया, तो 
३६ हुए, उसमें १० का आग देने से ३ ल्व्घि आई, वह 
सहीने हैं। शेष ६ की ३० से गुणन किया, तो १५० हुए, 
उसमे १० का भाग देनेंखे १८ दिध हुईं, वह दिन हैं। इस प्रकार 
सूयं की महादशा में सूप की अन्तर्दशा ३ महीने, १८ दिन हुई । इसी 
प्रकार चन्द्र आदि सब अहो की अन्तदंशा निकाल लेनी चाहिए । 


पाठवा अध्याय ३०७ 


विंशोत्तरीमहा दशाचकम्‌ 
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परमायषीदशाप्रकार 


( अस्या दिंशोत्तरीदशावद्दपसल्या अवात ) 
प्रथमांशादिजातानां परमायुः प्रकात्ततम । 
डितीयस्यांशकस्यादो शतमायुरुदाहृतम्‌ ॥ 


समाशीतिस्तृतीयस्य पष्िस्तुर्यस्य च स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसका जन्म नचत्र के प्रथम चरण सं हो, तो उसकी परमायु 


१२० दपं की, दूसरे चरण में जन्म हो, तो उसकी परमायु १०० 
वर्ष की, तीसरे चरण में जन्म हो, तो उस्को परमायु ८० वर्ष की 
दौथे चरण में न्म हो, तो उसको परमायु ६० बष की होती 
है॥२॥ 


दशाभुक्तभोग्यवि'चार 
नक्तत्रस्य गता नाड्यो वेद्ध्नाश्च जिसाज़िताः 1 ` 
लब्ध तु खाकतः शोष्य शेषमायुः स्फुट भवेत्‌ ॥ ६॥ 
नक्षत्र की गत नाड्या को ४ से गुणा करे, तीन से भाग दे 
नो ल्ब्धि हो उसको १२० में से घटा दे, शेप स्पष्ट आयु होती 
॥६॥ 


आउवों अध्याय ` ४५१९ 
CO RT अचल] 
अन्तदशाप्रकारः | 
दशाब्दाः स्वायुपा णुण्वाः खार्केमंछात्समादिकम्‌। 
दशामानं भवेदेवं दशान्तचिंदशादिकम्‌॥ ७॥ 
दशा के वर्पो को स्पष्ट आयु खे गुणा करे, उसमे १२० का भाग 
देने से वर्ष आदि सिकल आते हैं। इस प्रकार महादशा निकल 
आतो है । ऐले ही अन्तर्दशा, विदशा आदि सी निकाल एमा 
चाहिए ॥७॥ | 
अष्टोत्तरीदशात्रकार: 
आद्री पुनवेखुः पुष्य आश्लेषा च रवेद्‌शा । 
मघा पूर्वोत्तरा सैव चन्द्र॑स्य घ दशा तथा ॥८॥ 
इस्तो विशाखा चित्रा च स्वास्ती सौमदशा स्सृता। 
ज्येष्ठानुराधामूले च खौम्यस्य.च दशा घुः ॥ ६ ॥ 
अभिजिच्छुचणः पूषा उषा चैव शनेदंशा । 
धनिष्ठा शततारा च पूर्चामाद्रपदा शुरोः ॥ १० ॥ 
उभा पूषाश्विनी कालो राहोश्चैव दशा स्स॒ता । 
कृत्तिका रोहिणी चोक्का सगः शुक्रदशा बुधैः ॥ ११॥ 
एषां सानां क्रमेणेब शेयाः सूर्यादिका दशा: | 
करजा अशुभा प्रोक्का शुभा स्यात्सोम्यखेटजा ॥ १२॥ 
सूर्यस्य रसङषाणि इन्दोः पञ्चद्‌शेव च । 
भोंमस्य बलुवषाणि 'ऋषिचन्द्रौ दुधस्य च॥ १३॥ 
मन्द्स्य दश वर्षाणि गुरोशचैकोनविशतिः । 
रादो्ीदश वर्षाणि शकस्य चैकर्विरातिः ॥ १४ ॥ 
जिस मनुष्य का जन्म आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य और आरलेपा इन 
नक्षत्रों में हो, तो सूर्य की. सहादशा छः वर्ष की; सघा, पूर्वाफादगुनी 
ओर उत्तराफाल्गुनी इन नक्षत्रों में जन्म हो, तो चन्द्रमा की महा- 
दशा पन्द्रह वर्ष को; हस्ते, विशाखा, चित्रा और स्वाती इन नक्षत्रों 
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~ ne 0 as RE SN 
में जन्म हो, तो मंगल को महादशा आठ वर्ष की; ज्येष्ठा, अनु- 
राधा और मूल इन नक्षत्रों में अन्म हो, तो बुध की महादशा 
सत्रह वर्ष को; अभिजित्‌, श्रवण, पूर्वापाढ आर उत्तरापाइ इन 
नक्षन्नों में जन्म हो, तो शनि की महादशा दश वर्ष को; धनिष्ठा, 
रातभिषा और पृथभाद्रपद इन नचन्नो में जन्म हो, तो बृहस्पति 
को महादशा उन्नोप वर्ष की; उत्तरमाद्रपद, रेवती,. अश्विनी ओर 
मरणो इन नकृत्रा में जन्म हो, तो राहु की महादशो बारह वप को 

` तथा कृत्तिका, रोहिणो और सुगशिर नक्षत्र मै जन्म हो, तो शुक्र 
की महादशा. इकांस वर्ष की होती है। कूर ग्रहों की महादशा में 
छशभ फल .तथा सोम्य अहो की दशा में शुभ फल होता 
है + ॥ ८-१४॥ 


अष्टोत्तरीमहादशा चक्रम्‌ 


BIE UT 
अभि. |पू.मा. स्‌, 


हि rn] 


नाति 





+ मुक्क-मोग्य दशा निकालने की प्रक्रिया विंशोत्तरी दशा के शनुसार 
ही सम्म जेना चाहिए । | 





आउवाँ अध्याय ३१३ 
हि ता एप00णणपपप्यय य प्याला 
झनन्‍्तदशानयनम्‌ 
महादशा स्चस्वद शाप्द्‌ निषना 
अक्रा वसुव्योमकुमिः समाद्याः। 
_ अन्तर्दशाः स्युर्गगनेचराणा 
तदेकभाचो दि महादशा स्यात्‌ ॥ १५॥ 


महादशा को मह के वर्षौ से गुणा करे, उसमें १०८ का भाग दे, 
तो वर्षमासदिमंघव्यात्मक अन्तर्दशा निकल आती है॥ १९॥ 
अष्टोत्तरीमहादशाभध्ये सू्यान्तराणि 
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२१६ उ्योतिषतस्वप्रकाश 
आंशोत्तरीदृशाविचारे विशेषः 
गुर्जरे कच्छुसौराएट पाञ्चाले सिन्धुपवते । 
देशेष्वशेत्तरी शेया प्रत्यक्षफलदायिनी ॥ १६॥ 
गुजरात, कच्छ, बिहार, पंजाब ओर सिन्धु इन देशों में अष्टो- 
त्रो दशा प्रत्यक्ष फन देनेवाळो होतो है॥ १६ ॥ 
 योगिनीदशाप्रकार: ` 
मंगला पिङ्गला घान्या भ्रामरी भद्रिका तथा । 
उल्का सिद्धा सङ्कटा च योगिन्योऽष्टौ प्रकोत्तिताः ॥ ` 
पकामिवृ दा वर्षाणि मङ्लामसुखाछुः च ॥ १७॥ 
मंगला, पिंगला, घाम्या, भ्रामरी, मदिका, उल्का, सिद्धा तथा 
संकटा ये आठ योयिषी कही गई हैं | मंगला आदि दशा में 
क्रमशः एक-एक वर्ष दशा बढ़ती जाती है । तात्पर्य यह कि मगा 
का एक वर्ष, पिंगला के दो वर्षे, घान्या के तोन वर्ष, भ्रामरी 
चार वर्ष, भद्रिका के पाँच वर्ष, रका के छः वष, सिद्धा के सात 
वर्ष लया संकटा दशा के आठ वर्ष होते हैं ॥ १७ ॥ | 
संगख्ादीनां स्वामिनः ः 
चन्द्रः सूयो शुरुमोमो बुघो मन्द: कविस्तमः ॥ १८॥ 
संगद्धा के स्वामी चन्द्रमा, पिंगला के स्वामी सूय, धान्या 
के स्वामी बृहस्पति, आमरी के स्वामी मंगल; अद्रिका के स्वामी 
बुध, डरका के स्वामी शनेश्चर, सिखा के स्वामी शुक्र तथा संकटा 
दृशा के स्वासो राहु होते हे ॥ १८.॥ 
SEE योयिभीदशानयनस्‌ 
स्वक्षे पिनाकिनयनैः संयोज्यं. वसुभिहेरेत्‌ । 
शेषेण योगिमी शेया शल्यपातेन संकटा ॥ १६ ॥ 
अन्म के नक्षत्र सें ३ जोड़कर ३ का भाग देने से जो खब्घि 
मिले उसको छोड़ दे, ओ शेष रहे वद्दो पहळो दशा होतो दै। . 
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> 
एक शेप रहे, तो मंगला, दो शेष रहे, तो पिंगळा इत्यादि । यदि 
शुन्य शेष रहे, तो संकटा की दशा होती है ॥ १३ ॥ 
'योगिनीमहादेशाचक्रस्‌ 
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योगिनीदशाफलानि 
संगल्जापिंगलयोः फलम्‌ 
मंगला प्रेंगलानन्द्यशोद्रविणदायिनी । 
फ्ला तजुते व्याधि मनसो डुःखसस्प्रमो ॥ २०॥ 
मंगळां की दृशा सं मंगलकार्य, आनन्द, कीर्ति तथा धनलाभं 


होता दै । पिंगला की दशा में ब्भाधि, मानसिक दुःख तथा चञ्चल 
चित्त होता है ॥ २० ॥ 
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घान्याश्रासर्योः फल्वस्‌ 
धान्या धनसुहडन्युरुपसीमरत्तिनीकरी । 
भ्रामरी अन्मभूमिष्नी भ्राप्रयेत्सवंतो दिशम्‌ ॥ २१॥ 
घान्या छी दशा में धन, मिश्र, बान्धव तथा खियो का जास 
होता है.। आमरी की दशा में जन्मभूमि का हरण तथा सवं दा 
विदेश में अमण होता है ॥ २१ ॥ 
भद्रिकोल्कयोः फम्‌ 
भद्रिका खुखसस्पत्तिविद्यासवशद्यिनी । 
उल्का राज्यधनारोग्यहारिणी ढु'खकारिणी ॥ २२॥ 
भद्गिका की दशा सें सुख-सम्पत्ति तथा विलास हौता है। उल्का 
की दशा में रोज़गार का नाश, धननाश, आरोग्यतानाश तथा 
गुप्तरोग होता है ॥ २२ ॥ 
सिद्धासंकटयो: फलस्‌ 
सद्धा साथयसे काये चुणां वे सुखदां भवेत्‌ । 
संकटा संकटव्याधिमरणक्लेशकारिणी ॥ २२ ॥ 
सिद्धा की दशा में समस्त कार्य सिद्ध होते हैं तथा विशिष्ट सुख- 
भोग एवं ऐश्‍वर्य मिलता है। संकटा की दशा में विशेष कए, 
` मरण के समान कलेश तथा घनादि का नाश होता है॥ २३॥ 
मद्दाद शान्त द॑ शाफलानि 
सृयंदुशाफलस्‌ 
देशान्तरं च निजबन्छुचियोगदुःख- 
मुद्धेगरोममयचौरभवा य पीडा । 
पू्वेस्थितस्य निखिलस्य धनस्य नाखो 
भानो दशागमनकाल इमे सवन्ति ॥ २४ ॥ 
अव सूर्य की दशा आती है, तो देशाटन, वन्धुवियोगअन्य दुःख, 
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तत्त में आन्ति, रोग, चोरो. तथा सञ्चित घव का नाश हो 

खाता है॥ २३॥ 
न्द्रदशाफलम 
इेमादि भृतिवरवाहनयानलाभाः 
| शुत्रौ प्रतापबलवृद्धिपरस्परा च । 
इष्टान्नदानशयनासंनभोजनानि 
नूनं सदा शशिद्शागमने भवत्ति ॥ २५॥ 
अव चन्द्रमा की दशा थाती है, तो सुयण आदि सम्पत्ति, 
उत्तम सवारी, शत्रुओं का पराजय, घलद्गवत्ता, अन्नदान, उत्तम 
शय्या तथा अभीष्ट मोजन की प्राप्ति होतो है ॥ २९ ॥ 
, . भौसदशाफछम 
भूपालचोरभयवहिकृता च पीडा 
सचाङ्गरोगमयडुःखसुदुःखता च । 
च्रिन्ताज्वरश्च बहुऋष्टद्रिद्रता च 
नूनं सदा कुजदशागमने भवन्ति ॥ २६॥ 
जब मंगल को दशा आती है, तो राजा तथा चोर से भय, 
अरिन से पीड़ा, समस्त शरीर में रोग, दुःख को अधिकता, मातती 
चिन्ता, ज्वरपीढ़ा तथा दरिद्रता होती है ॥:२३ ॥ 
` राहदशाफलस्‌ 
दीनो नरो भवति बुद्धिषिहीनखिन्ता 
सवोङ्गरोगमयदुःखजुदुःखता च । 
पापानि बन्धवडुकणएद्‌ रिद्र युक्तो 
रा्टोदेशागप्रनकाल इमे भवन्ति ॥ २७ ॥ 
जब राहु की दशा शाती है, तो दुःख, बुद्धिम, मानसी चिन्ता, 
सवोङ्गरोरा, राय; अनेक प्रकार के दुःख, पापदृद्धि, बन्धन, बहुत 
से कष्ट तथा दरिद्रता होतो है ॥ २७ ॥ 
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गुरुदशाफल्षस्‌ 


राउयाधिकारपरिवतितचित्तवत्ति- 
अमाधिकारपरिपालनसिद्धिवद्धिः । 
सद्किग्रहोऽपि धनधान्यससूद्धता. च 
ननं सदा ग रुद्‌शागम्रने'सवन्ति॥ २८ ॥ 
सय बृहस्पति को दशा आती .है, तो उस मनुष्य को राजा से 
अधिकार की प्राप्ति, धर्म के काय में बृद्धि, शंरीर आरोग्य :तंथा 
धन-धान्य को वृद्धि होती है ॥ः २८ ४४77 197 


शनिदशाफ लस्‌ - 
मिथ्यापवादवधबन्धनप्रेथहानिं 
मिंत्रे च बन्धुवचनेषु चं युद्धवुद्धिः । 
सिद्ध च कार्यमपि यत्र संदा बिष्ट 
नूनं सदा शनिंदशाग्रमने भवन्ति ॥ ९६॥ 
जब शनि की दशा आती है, तो लोकांपवाद, वध, बन्धन, 
घनहानि, मित्र तथा बन्धु के वंचनों द्वारा युद्ध करने की बुद्धि 
और सिद्धकाय का भी नाश हो जाता है ॥ २३.॥ 
बुधदशाफलम्‌ 
दिव्याङ्गनामद्‌्नसंगम्षकेलिसोख्यं 
नानाविलासमभिरागमनोभिरामम्‌ | 
हेमादिरलविभवागमइशभक्रि 
नून भवेड्धदशागमने नराणाम्‌ ॥ २० ॥ 
जब बुध को दशा आती है, तो उप्त:सनुष्य को उत्तम खिया 
के साथ संगम करने से सुख की प्राप्ति, अनेक. प्रकार के विल्ाछ 
प्रसक्चित्तता, सुवण', रल ादिःका. लास तथा इंरवर में अक्क 
होती है॥ ३० ॥ 
३४ 
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केतुदशाफलस्‌ 
भार्यावियोगजननितं च शरीरदुःखं 
दरव्यस्य दानिरतिकएपरस्परा च । 
रोगाश्च बन्धुकलद्दशच विदेशिता च 
केतोदशागमनकाल इमे भवन्ति ॥ ३१ ॥ 
जब केतु को दशा आती है, तो उस मनुष्य को ख्रीचियोग- 
जन्य दुःख, द्रव्यहानि, कष्ट पर कष्ट, अनेक प्रकार के रोग, बन्घु- 
जनों से विरोध तथा परदेश में निवास होता है ॥ ३१ ॥ 
शुक्रदशाफलस्‌ 
आरामद्धद्धिरपि सवशरीर्वुद्धिः 
शचेतातपत्रथनधान्यसमाकुलं च । 
आयुःशरीरखुतपोत्रसुखं नराणां 
द्रव्यं च भागंवदशागमने भ॑वम्ति ॥ ३२॥ 
जव शुक्र की दशा आतो दै, तो उद्यान ( बाग़ोचा आदि ) 
बनाना, शरीरसुख, छत्र, घन तथा धान्य की दृद्धि, पुत्र भोर 
पौन्नों से सुख तया द्रब्य का लाभ होता हे ॥ ३२ ॥ 
सूर्यादिमद्दादशासु एमाशमफलानि 
सयमद्दादशायाँ शुभाशभफल्सू 
सूयोत्कृष्टद्शा करोति सुतधीप्रज्ञाथिकारोच्छुय- 
ज्ञाना्थागमकी तिपोरुषसु खप्राप्ती श्वरानु अहान, । 
भानोः प(पद्शा करोति दिफलोदोगार्थद्वान्यामयान 
राजक्षोभमहीशकोपजनकारिश्ाग्निवाधोदयान ॥ ३३ ॥ 
जब सूय की अच्छी दशा होतो है, तो पुत्नोत्पत्ति, अच्छे कार्यो 
में बुद्धि, ऊंचा अधिकार, ज्ञान, धन, कीत्ति, पराक्रम तथा सुख की 
प्राप्त और उसके ऊपर इश्वर का अनुमह होता है । जब सूर्य की 
पापदशा होती है, तो ब्यापार में हानि, द्रव्य की हानि, रोग, 
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राजा से भय, पिता को अरिष्ट तथा अग्नि से पीड़ा होती है ॥३३॥ 
चन््रसहादशायां शभाशुभफलस्‌ 
चन्त्रोत्छृएद्शा करोति जननोध्रेयर्तडागादिक 
चेचारामणुहासनद्विजवरञीशोभनान्दोलिकाम्‌ । 
इन्दोः पापद्‌ शान्नह्दीनक्कपणानन्तारयनाश!मय- 
ग्रक्ञाडीनजुळप्समातृमरणक्षोभांतिशीतज्यरान ॥ ३४ ॥ 
जब चन्प्रमा की श्रेष्ठ दशा आती है, तो अननीसुख, तालाब, 
खेत, वाग़ोचा, मकान आदि का लास तथा धन की प्राप्ति होती है । 
जब इन्द्रमा की पापदशा आतो है, तो मोजन से क्लेश, धननाश, 
रोग, बुद्धिम, माता की सत्यु तथा शोतज्वर होता है ॥ ३४ ॥. 
भौसमहादशायां शुभाशभफतरन्‌ 
भोमोत्कष्टद्शा करोति वसुधाप्रासि घनस्व।गर्॑ 
पञ्षास्वञ्छुमनःपराक्मद्‌ धत्पा रिक्षयान्वानु जान । 
पापो भौम उतापि इश्च कलह चौरान्निवन्धबण- 
मच्तिक्षोणमह 7 पीडनदुजः क्षोभष्तति दास्यति ॥ २५॥ 
जब मंगल की श्रेष्ठ दशा होतो है, तो भूमि का खाम, धन को 
पासि, स्वच्छुचित्तता तथा पराक्रम होता है । जब मंगल की पाप” 
दशा होती है, तो दुःख, लोगो से कलह, चोरभय, भग्निभय, 
बन्धन, चोट, नेत्रो में पीड़ा तथा राजा से भय होता दे ॥ ३२९ ॥ 
राइुगहाऱृशाःयाँ शुभाशुभफलमस 
राहूत्कटद्शा करोति सकलशअ्रेयोमहद्वाज्यक- 
झर्मार्थागमपुएयतीर्थललनश्ञानग्रभावीच्छ यान्‌ । 
राहो: पापद्‌शाहििमीतियिषभी सर्वाङ्गरोग्ाति छः 
च्छस्ताघातधिरोधप्रक्तपतनंतारातिपोडोदयान' ॥३९॥ 
जब गहु की श्रेष्ठ दशा होती है, तो कल्याण, राउपलाभ, धर्म 
सथा धत की वृद्धि, तीर्थयात्रा, ज्ञान और पराक्रम होता है। जप 
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राहु की 'पापदशा होती है, तो सपंभय, चिषभय,- भयंकर रोग, 
शस्त्र से चोट, विरोध, वृक्ष से गिरना तथा शत्रुओं को दृद्धि होती 
है॥ ३६॥ 
गुरुमहादशायां शभाशुभफल म्‌ 
जीवोत्कृष्टदशा करोति विपुलग्राप्राधिकारात्मज- 
श्रोसौसाग्यगुणाकरा्रितजनाद्यान्दोलिकावेमचान 
जेन्या पापदशा मह्घीश्दरभयाङयाथि च धैयंञ्युति 
घान्यानर्थमहीसुताति जनकचोमाशनातिच्तयान्‌॥ ३७॥ 
अघ बृहस्पति को श्रेष्ठ दशा होती है, तो अनेक आर्मो पर अधि- 
कार, खदमो की प्राप्ति, आश्रित जनों फा उपकार तथा चैअव होता 
है । जब वृहस्पति की पापदशा होती है, तो राजा से भय, व्याधि, 
चित्तत्रम, भूमि तथा धन का नाश, पुत्र को रोग आर भोजन 
मळने में भी क्लेश होता है ॥ ३७ ॥ 
शनिमहादशायां शभाशुभफलस 
मरन्दोत्कृष्टद्‌शा करोति विभवमप्नज्ञानयज्ञादि क- 
क्षेत्रआमपुरादिनायकवहुब्यापारद च्षीत्सुकान, । 
मन्दः पार्पावपप्रयोगधनहृदेदातिव्यर्थादयान्‌ 
राजकोधविरुद्धकायेविकलोयोगाझऊपीडोदयान्‌ ॥ रे८ ॥ 
जब शनि की श्रेष्ठ दशा होती है, तो विभव, ज्ञान, यज्ञ आदि 
होते हैं तथा क्षेत्र, आस, नगर आदि का स्वामित्व ओर अनेक 
प्रकार के व्यापार होते हैं। जब शनि की पापदशा होती है, तो 
चिप का अयोग, धनहायि, शरोर में पीड़ा, व्यापारहानि, राजप 
से हानि तथा विरुद्ध व्यापार होता है ॥ ३८ ॥ 
बुधसहा द्याया शुभाशभफल स, 
सौम्योत्छप्दशा करोति चसनानन्दादिधान्योच्छ्यान्‌ 
श्रेयः खौख्यग्दस्ववम्धुविज्ञयप्रापीएवस्त्वागमान्‌ । 
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योधी पापदशा विदेशगमनं क्षोभ स्ववन्धुच्तय 
प्रशाहीनमति धनातिकलहत्षेत्राथनाशापदः ॥ ३६॥ 
जब बुध की श्रेष्ठ दशा होती है, तो वख आदि का खास, घान्य- 
प्राप्ति, कल्याण, आनन्द, घर का सुख, अपने बान्धुवों से विजय 
दो प्राप्ति तथा अभीष्ट पदार्था का ल्वाम होता है। अब बुध की 
पापदशा होती है, तो दूरदेश में गमन, चित्त की ब्याकुबता, 
बन्धुओं का नाश, बुद्धि की हानि, धननाश, रोग, विरोध, क्षेत्र 
और घन का नाश तथा आपत्तियाँ होती हैं ॥ ३६ ॥ 
केतुमहादशायां शभाशुभफलस्‌ 
केतूत्कृष्ठदशा करोति विजयं करक्रियाथांगम 
स्तेञ छुक्ष्मापति लञ्घमाग्य विभवप्रारस्भशत्रुक्तयान्‌ । 
के तोः पापदशाति कष्टवि फलानर्थक्रियायोगह- 
चछूलास्थिञ्वरकम्पन द्विज जनद्वेषाति मूखेक्रियाम्‌ ॥४०॥ 
जच केतु की भ्रष्ठ दशा होती है, तो विजय, क्रूर कार्यो से घन 
की प्राप्ति, ग्लेच्छ राजाओं से धनलाभ तथा शत्रुओं का नाश 
होता है। अब केतु को पापदशा आती है, तो अतिकष्ट, व्यापार 
मै हानि, शुलरोग, दृष्डियों में ज्वर, कम्प, आह्ाणों से द्वेष तया 
सू्खो का-सा व्यापार होता है ॥ ४० ॥ 
शक्रमहादशायां शुभाशु भ्रफलस्‌ 
शोक्रो श्रेष्ठदशा करोति खुखसोभाग्योच्छूयान्दोलिका- 
<शेश्वय यु त घम वुद्धिकनका राम श्वगी तोत्सवान । 
शोको पापद्शा कल्नत्रभयरृत्नीचार्थ द्वानिप्रदा 
तियंग्जन्तुसमुत्थदो षविपु लखी वर्ग रोगोूवान, ॥ ४१ ॥ 
जब शुक्र को श्रेष्ठ दशा होतो है, तो सुख, विशिष्ट भाग्य, आठ 
प्रकार का ऐश्वर्य, धर्मबुद्धिः सुवर्ण, बागीचा तथा घोड़ो का खास 
अर गायन आदि उत्सव होते हें। अब शुक्र की पापदशा होती है, 
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तो खो को भयः: नीच मनुष्या द्वारा घनहानि, नीच मनुष्यों से 
दुःख तथा खी को रोग होता दै ॥ ४१ ॥ 
लग्नेशादिदशाफलस 
लग्नेशस्य दशाचलं बहुधनं चित्तशितुः पञ्चता 
कष्टं वेति सद्दोदरालयपतेः पाप फल प्रायशः । 
तुयंस्वामिन आलयं किल सुताधी*स्य विद्या सुख 
रोगागारपतेररातिजभय जायापतेः शोकताम्‌॥४२॥ 
जब लग्नेश की दशा आती दै, तो शरीर में बळ तथा बहुत 
घन मिलता है । जव धनेश को दशा आती है, तो सत्य या कष्ट 
होता है । जब तृतोयेश की दशा आतो है, तो प्रायः अशुभफल 
होता है। जब चतयेश को दशा थाती दै, तो गुड का लाभ होता 
है । अब पञ्चमेश की दशा आतो दै, तो विद्या द्वारा सुख की प्रास 
होतो है। जब पष्ठेश को दशा आती है, तो शत्रुओं से भय होता दै 
तथा जब सप्तमेश की दशा आती है, तो अनेक प्रकार के शोक 
होते हैं ॥ ४२ ॥ 


सृत्यु सत्युपतेः करोति नियतं घम शितुः सत्क्रियां 

चित्त राजपतेनृ पाश्रयमथो लाभं हि लाभेशितुः । 
रोगं द्रव्यविनाशनं च बहुचा कष्ट व्ययेशस्य यै 

पूवरङ्गखतामदीरितमिद्‌ तन्वादिभावेशजम्‌॥४२॥ 
अव अष्टमेंश की दशा आती हे, तो सत्यु होती है, जब धमंश 
को दशा आती है, तो अच्छे-अच्छे काय होते हैं, अब दशमेश 
को दशा आती हे, तो राजपक्ष से ल्वाम होता. है, जब लामेश को 
दशा -आतो है, तो बाम होता है तथा जब 'व्ययेश की दशा 

आती है, तो द्रब्य का नाश और बहुत कष्ट होता है ॥ ४३॥ 

केन्द्राधीशवरकोणनायकद्शाश्‍चान्तदंशाः शोभनाः 
साप्रान्याशच धनत्रिलाभभवनाघीशग्रहाणां दशा । 


ळा 
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बष्ठाव्ययभावनायकदशाः कष्टा भवेयुः सदा 
नेतुलेग्नमवेक्ष्य तत्तदधिपात्तत्तदशामुक्किघु ॥४४॥ 
केन्द्र या कोण के स्वामी की दशा या अन्तदंशा उत्तम होती 
है, २। ३ । ११ स्थानों के स्वासियों को दशा सामान्य होती है, 
६1० । १२ स्थानों के स्वामिया की दशा सदा कष्टदायिनी 
होती है। तथा जातक के लग्न को देखकर पूर्वीक्क स्थानों के 
स्वासियों की दशा के भोग में प्वाक्क फल कहने चाहिए ॥ ४४॥ 
भ्रष्टस्य तुज्ञादवरोहि संज्ञा 
मध्या सवेत्सा सुहृदुच्यभांशे। 
अरोहिणी निम्नपरिच्युत स्य 
नोचारिभांशेष्वघमा भवेत्सा ॥ ४५ ॥ 
जो ग्रह अपने उच्च स्थान से उतर जावे, तो उसकी दशा कों 
अवरोहिणी कहते हैं तथा उसका फल मध्यम होता है। जो ग्रह 
अपने नीच स्थान से छूट जावे, तो उसको दशा को आरोहिणी 
कहते हैं, उसका फल अधम होता है ॥ ४५ ॥ 
भाग्यव्ययाधिपत्वेन रन्थ शो न शमप्रदः । 
स पव शुभसन्धाता लग्नाधीशोऽपि चेत्स्वयम्‌ ४६ ॥ 
भाग्य स्थान से घारहवं स्थान के स्वामी होने के कारण अ्ट' 
सेश का फल अच्छा नहीं होता है; परन्तु यदि वही लग्नेश भी हो, 
तो उसका फल शुभ होता है ॥ ४६ ॥ 
दशान्सदुशाफल्लानि 
घनाधिपः पापखगो यदि स्याः 
च्छुन्यारभोगीन्द्रदिनेशश्‍वराणाम्‌ । 
झन्तर्दशाया धननाशमाहः 
पापान्विते तद्भवने तथैव ॥ ४७॥ 
यदि घनेश पापग्रह हो, उसकी महादशा हो, उसमें शनि, 
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RRS SS रा राररुारारु 
मंगल, राहु अथवा सूर्य की अन्तदंशा हो, तो धन का नाश होता 
है.। यदि घनस्थान पापंग्रह से युक्त हो, तब सी यही फळ 
होता दै ॥ ४७ ॥. 1. ; र ड | 

5 उ, .पापग्रहॉणॉमपहारका 


3555 „ „ यापँग्रदेस्यैव देशान्त राले । 
के सार भुकुथर्थमानोत्मजसोद राणा 
1$ ४४ $ नाश समायाति शुमैने दोष: ॥ ४८॥ 


यदि पापग्रह की महादेशा में पापग्रह की अन्तर्दशा भी हो, तो 
भोग, घन, आदर, पुत्र तथा सहोदरों का नाश अर्थात्‌ विशेष कलेश 
होता दै । यदि शुभग्रह हो, तो दोप नहीं होता है ॥ ४०-॥ 
_  नित्ते शुभे. शोभनखेचरेशे 
यह तत्पाककाले धनलाभमेति । 
शुभग्रहाणामपहारकाले 
तथा सवेद्ात्मजयाग्विलासः । ४६ ॥ 
यदि धनस्थान में शुभग्रह हो या धन स्थान का स्वामी शुभ” 
अह. हो, तो उसकी दशा में धन का लाभ होता है । यदि उसमें 
_ शुभअह की अन्तदशा हो, तो पुत्र तथा वार्ण का विलास 
होता है ॥ ३३॥ 
पापग्रह विक्रमभावनाथे 
पापान्विते पापवियञ्चराणाम्‌ । 
अन्तद शायामनलाखचो ऐै- 
ढे;खं समायाति शुभप्रदेऽपि।। ५०॥ 
यदि तृतीय स्थान का स्वामी पापग्रह हो या तृतीय स्थान पाप- 
अह से युक्क हो, उसकी महादशा में पाप या शुभग्रह की अन्त- 
देशा हो, तो अग्नि, अख या चोर से दुःख मिलता है ॥ २० ॥ 
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कलिप्रकोपानलचौरभूपे- 
दःखं मनोजाड्यमतीव कष्टम्‌ । 
सोत्येशपापग्रहदायकाले 
शुभेक्षिते तादशमत्र नास्ति ॥ ४१॥ 
यदि तृतीयेश पापग्रह हो, तो उसकी दशा में कल्नह तथा क्रोध 
और अग्नि, चोर तथा राजा से दुःख मिलता है । एवं चित्त में 
ब्याकुद्धता तथा अत्यन्त कष्ट मिलता है; परन्तु यदि शुभम्रह की 
इष्ट हो, तो पूर्वोक्त दुष्ट फल नहीं होते हैं ॥ ९१ ॥ 
दुश्चिक्यभात्राधिपदायकाले 
सौस्येतराणामपहारकाले । 
नाशं वदेत्तत्र सहोद्राणां 
_ 'अवेद्विरोधः सहजेविशेषात्‌ ॥ २॥ 
यदि तृतीयेश की महादशा हो, पापग्रह की अस्तर्दैशा हो, तो 
सहोद्रों का नाश तथा विशेषतया भाइयों से विरोध होता दे ॥१२॥ 
च्तेत्राधिपस्येव शुमेतरस्य 
पापग्रहाणामपदारकाले । 
स्थानच्युति बन्धुविनाशमेति 
नीचारूृतमानामपहारकेऽपि ॥ ५३॥ 
यदि चतुर्थेश पापग्रह हो, उसकी महादशा हो, उसमे पापग्रह 
की अन्तर्दशा हो, तो स्थान का नाश तथा बान्धवो का नाश होता 
है | एवं नोचग्रह या अस्तंगत अहा की अन्तदंशा में भी यही फल 
होता है ॥ ५३ ॥ 
चुद्धिभ्रम॑ कुत्सित भोजन च 
पापग्रढाणा हि सुतेशकाले । 
अन्तद्शायां प्रवदेन्नराणां 
शुभग्रहश्चेन्न तथा भवेत्त ॥ ४४ ॥ 


४४० ज्यो तिपतरवप्रकाश 
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यदि पञ्जमेश पापग्रह दो, उसकी महादशा हो, पापग्रह की अन्त- 
दशा हो, तो बुद्धि में अम तथा भोजन मिलने में भी क्लेश होता 
है; परन्तु जब शुभग्रह हो, तो पूर्वोक्त फल नहों होता है ॥ ४४ ॥ 
राजाग्निचौरेव्येसन ्रणेश- 
दशाविपाके तु छमेतराणाम्‌ । 
अन्तदशायामपि कष्टमेति 
प्रमेहगल्मक्षयपित्तरोगै: ॥ ५५ ॥ 
यदि पष्ठेश की महादशा हो, उसमें पापग्रह की अन्तदंशा हो, 
तो राजा, अग्नि तथा चोरों से दुःख एवं प्रमेह, फोड़ा, चय तथा 
` पित्तरोगो से कष्ट प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
दारेशपापग्रददायकातले 
स्त्रिया विरोधो मरण च वध्वाः । 
विदेशयानं च पुरोषमूज- 
कच्छ 'भवेद्गतिकोपनं च ॥ ५६ ॥ 
यदि सप्तमेश पापग्रह हो, तो उसकी दशा में खी से विरोध 
या खै; की मृत्यु, परदेश में गमन, मूत्रकृच्छू रोग तथा राजा का 
कोप होता है ॥ ४६ ॥ 
रन्ध्रेशकाले फणिनाथभोम- 
शनैश्चराणामपहारकाले । 
आयुयशोवित्तविनाशन च 
दाणात्मबन्ध्विष्टसहोद्‌ राणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यदि अष्टमेश को महादशा हो, ,उसमें राहु या मंगल या शनि 
की अन्तर्दशा हो, तो आयु, यश, घन, खो, सित्र, बान्धदं तथा 
सहोदरा का नाश होता है ॥ ₹७ ॥ 
स्थानच्युतिबेन्धुविरोधता च 
चिदेशयानं सदजेविरोधः । 
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भवेच्छुभेशस्य दशाविपाके 
शनेश्चराराहिदिनाधिपानाम्‌ ॥ ५८॥ 
यदि शुभग्रह की सह्दादशा हो, उसमें शनि या मंगल या राहु 
या सूर्य की अन्तर्दशा हो, तो स्थानानि, बन्धुविरोध, परदेश- 
गमन तथा भाइयों से विरोध होता है ॥ ९८ ॥ 
कारागुहप्राप्तिरनेक दुःखं 
दुःस्वप्तशोकानलदग्धदेहम्‌ । 
कमेश्‍वरस्योत्तरभुक्तिकाले 
पापग्रहाणाप्रपकीतिमेति ॥ ५६ ॥ 
यदि कर्मेश की महादशा हो, उसमें पापग्रह की अन्तर्दशा हो, 
तो काराशुहम्राप्ति ( जेल में जाना ), अनेक प्रकार के दुःख, दुःस्वस 
तथा शोक से देह में ज्वाला उत्पन्न होती है ॥ ४९ ॥ 
दशाविशेषे त्वथ लाभपस्य 
भुत्तयन्तरे द्रव्यविनाशनं च । 
रव्यारभोगीन्द्रशनेशचराणां 
कार्यार्थङच्छ' क्तितिपालकोपात्‌ १ ९०॥ 
यदि लासेश की महादशा हो, उसमें सूर्य या मंगल या राहु 
या शनि की अन्तर्दशा हो, तो द्रव्य का नाश, ब्यापार में बलेश 
तथा राज्ञा का प्रकोप होता है ॥ ६०॥ 
व्ययेशदाये रविस्‌ बसु 
दिनेशमूम्यात्मजयोर्विरीघ; । 
कलिक्षयौं मानधनक्षयी च . 
राहोस्तु भुक्कावरिसपपीडा ॥ ६१ ॥ : 
यदि व्ययेश की महादशा हो, उसर्मे शनि या सूर्य या मंगल 
अन्तर्दुशा हो, तो लोगों से विरोध, कलह तथा क्षय एवं घन और 
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मान की हानि होती है | यदि राहु की अन्तदुंशा दो, तो शत्र था 
सर्प से भय होता है ॥ ६१॥ 
अन्योन्यषष्टाप्टमदाय काले 
स्थानच्युतिर्वा मरण' विशेषात्‌ ॥ ६२॥ 
पेश या अष्टमेश को परस्पर महादशा या अन्तदेशा हो, तो 
स्थानच्युति या मरण होता है ॥ ६२॥ 
बष्टाष्टमव्ययेशानां दशा कष्टप्रदायिनी । 
एषां भुक्रिहि कष्टा स्यान्वारकस्य दशा यदि ॥ ६३॥ 
यदि ६॥८॥ १२ स्थानों के स्वासियो को दशा आवे, तो कष्ट 
अक्षता है। यदि मारकेश अह को महादशा हो, पूर्दोक्क स्थानों के 
स्वामिया कौ अन्तर्दशा हो, तब भी कष्ट मिलता है ॥ ९३ ॥ 
यस्माद्वथ॑यगतो यस्तु तद्दशायां धनक्षयः । 
यस्माच्चिकोण्गाः पापार्तत्रात्मसमनाशनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यदि महादशा या अन्तदंशावाले ग्रह से व्यय तथा त्रिकोण में 
स्थित पापप्रह की महादशा या अन्तदेशा हो, तो घन का नाश होता 
है या आस्मीय जन का विनाश हो जाता है ॥ ६४ ॥ 
जैमिन्यादिमतेन संक्षेपतो दशातस्वम 
राइयुतस्य दशा नेएदा ॥ ६५॥ 
यदि राहु के साथ बेठे हुए ग्रह की दशा होती है, तो वह दशा 
अत्यन्त अनिष्टकारिणी होती है ॥ ६५ ॥ 
रन्प्रगाङ्गेशस्य पाके ५तपीडा ॥ ६६ ॥ 
यदि लग्नेश अष्मस्थान में हो, तो उसको दशा में बहुत 
दुःख होता है ॥ ६६ ॥ 
दिग्बलोपेतस्य पाके महाप्रांतष्ठा स्वदिग्भागे॥ ६७॥ 
याद अह दिग्बल से युक्त हो, तो उसको दशा में बढी प्रतिष्ठा 
उसी दिशा में होतो है जिस दिशा का वह स्वामी हो ॥ ६७॥ 
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अन्योन्यषष्ठाष्टमगयोरन्तरे महाभयम्‌ ॥ ६८॥ 
यदि दो अह, परस्पर एक दूसरे.से छठे या आठव स्थान में 
स्थित हों, तो उनके दशान्तर में अति भय होता है ॥ ६८॥ 


पापपाके शुभान्तरे आदौ कष्टं ततः सुखम्‌ ॥ ६६॥ 
यदि पापग्रह की महादशा हो, उसमें शुभग्रह की अन्तर्दशा हो, 
तो आदि में कष्ट तथा अन्त में सुख मिलता है ॥ ६६॥ 


शुभपाके पापान्तरे आदो सुखं ततो भयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि शुभग्रह की महादशा हो, पापग्रह की अन्तदंशा हो, तो 
आदि सें सुख तथा अन्त में भय होता है ॥ ७० ॥ 


क्रग्रहदशाया च ऋरस्यान्तद्शा.यदा | 
शत्रयोगे भवेन्सत्युमित्रयोगे च सशयः ॥ ७१ ॥ 
यदि क्ररग्रह को महादशा हो, उसमें ऋरमह की अन्तदशा हो, 
तो वे दोनों आपस में शत्रु हों, तो स्त्यु तथा परस्पर मित्र हों 
तो जीवन में सन्देह होता है ॥ ७१ ॥ नं 


मंगलस्थ दशायां च शनेरन्तदशा यदा । 
ख्रियते ज्ञ चिरञ्जीवी का कथा स्वरपजीविनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि मंगल की महादशा मै शनि की अन्तर्दशा हो, तो 
चिरञ्जीवी की भो रूत्यु होती दै, अल्पजीवी की तो कथा ही 
क्या है ॥ ७२॥ 
शरुता शुभस्य निजभोच्चसुइदूगदांगे 
कमीङ्गलामसहज्ञास्चुत्रिकोणगस्य । 
ने्टाःखलस्य रिपुनीचखलार्तगस्य 
गत्यन्तशचुमद्‌ वित्तगञ्चत्युपस्य ॥-७३ ॥ 
यदि कर्म, लग्न, जाम; पराक्रमः सुख तया त्रिकोण में स्थितः 
शुसमह हो और वह स्वगृही होया उच्च का शो या सित्रक्षेत्री या 
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मित्र के नवांश का हो, तो उस ग्रह की दशा शुभ होती है; परन्तु 
झो ग्रह २। ८। १२। ६ ।७ स्थानो में हो या अष्टमेश हो या 
शन्न के घर का पापग्रह हो या नीच का हो या अस्तंगत हो, तो 
उस ग्रह की दशा शुभ नहीं होती दे ॥ ७३ ॥ 


सुहदशाया सुहदन्तरस्था 
शुभाशुभे वापि शुभस्य शास्ता । 
रिपौ रिपोः पापखगे खलस्य 
' नेष्टान्यमिधा च पुरोक्कम्‌ह्मम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सदि मित्रम्रह की महादशा में मित्रग्रह की अन्त्ईशा हो या 
शुभग्रह की महादशा में शामग्रह की अन्सदशा हो, तो वह शुभ 
होतो है; परन्तु जब शत्रुम्रह की महादशा में शब्ुअ॒ह् की अन्तर्दशा 
हो या पापञ्रह की भद्दादशा में पापग्रद्द की अन्तदशा हो, तो शभ 
नहों होता हे । यदि शुभ तथा पापग्रद या शत्रु तथा सित्रग्रहों को 
दृशा तया अन्तर्दशा मिश्रित हो, तो मिश्रित फल होता है ॥ ७४ ॥ 
लग्नस्याधिपतेः शत्रलेग्नस्यान्तद्‌शागम्तः । 
करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्यण भाषितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यदि लग्नेश की दृशा में लग्नेश फे शज्ज की अन्ठदंशा हो, तो 
अकस्मात्‌ सत्यु हो आती है, यह सत्याचार्य का कथन है॥ ७४ ॥ 
शुभफलदशायां ताइगेवान्तरात्मा 
बडु जनयति पु सा सोख्यमर्थागर्म च । 
कथितफत्रयिपाकैस्तकयेद्वतंनानां 
„ परिणमति फलाप्तिः स्वप्नचिन्ता स्वचीर्ये:७९॥ 
यदि शुभअह को दृशा हो, तो अन्तरा्मा प्रसन्न रहता है, अनेक 
अकार के सुख मिलते हैं एवं घन की प्राति होती है । अशुभ दशा 
में विपत्ति होतो है । इस प्रकार सुख-दु:ख तथा स्वस आदि का 
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विचार कर लेने के बाद दशा का फल कहना चाहिए: ॥ ७६ ॥ 
अन्तदेशाफलानि 

रयेरन्तरे देवपूज्यो यदेव तथा चन्द्रभौम शुभा: स्युरत थेव । 
रिपोभीतिमथस्य हानि सदेव प्रकुवन्ति चान्ये चियोगंत्थेच ७७ 


सूय की सद्दादशा में बृहस्पति या चन्द्रमा या मंगल की अन्त- 
दशा शुभ होतो है। शेष अद्दों की अन्तदुशा में शत्रुभय, व्रव्यहानि 
तथा बन्धुवियोग होता है ॥ ७७॥ 


रजनिनाथद्‌शान्तरगा यदा रविज्ञराइमहीलुतकेतवः । 
भवति नैव सुखं द्‌ धते ग्रहा विजञयलाभसुखानि तथेतरे॥७न॥ 

'बन्द्रमा की महादशा में शनि या राहु या मंगळ या केतु की 
अन्तदुशा हो, तो सुख नहा मिलता दै। शेप ग्रहा की थन्तदेशा में 
चिजय-ल्लाभ तथा सुख होता है ॥ ७८ ॥ 


% जिस ग्रह की दशा या अन्तर्दशा ३, तो वह ग्रह जिस भाव में बेठा 
हा या उस पर जिस ग्रह की दृष्टि-.हो, उत्त ग्रह का जेया द्रव्य तथा घातु 
हो, जेसी प्रकृति हो इन सब वातों का विचार दशाफल कहने के पूर्वे कर 
लेना चाहिए । 

यदि पापग्रह की महादशा में पापग्रह की अन्तर्देशा हो, तो बड़ी विपत्ति 
होती हे ; परन्तु उस समय यदि कोई बलवान्‌ शुभग्रह मित्र के घर में 
बैठा हो या मित्रम्ह उसको देखे, तो पूवोक्त विषाति का नाश हो जाता ह । 

जिस अह की महादशा हो उससे छठे, श्राठवें, बारहवें स्थानो में 
स्थित अह की अन्तर्दशा शुम नहीं होती है । अन्म स्थानों में स्थित शुभ 
अह की महादशा तथा पापग्रह की अन्तर्दशा कष्टदायक होती है 

यदि पापग्रह क्र रारी में स्थित होकर छठे या चाठब स्थान में हो, 
शुक्र या उूये की उस :;९ दृष्टि हो, तो अपनी दशा में मृत्यु करता ह । 
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दिवाकरश्चाथ निशाकरश्च 
जीवोऽपि श॑ भूमिसुतान्तरस्थः । 
कुर्वन्ति शेषा वहुकएदानि 
रिपोर्सयं वित्तविनाशन' च ॥ ७६ ॥ 
मंगल की महादशा में सर्य, चन्द्रमा तथा बृहस्पति की अम्त- 
ईशा शुभ होती है । शेप ग्रहों की अन्तर्दशा में अनेक कष्ट, धन- 
हानि, शत्रू भय तथा व्यापार में हानि होती है ॥ ७३ ॥ 
राहोरन्तदशायां यदि भवति गुरुभागवों वा बुधश्च 
नित्यं सौख्यं घनापि वितरति बहुधा राजमानं तथेव । 
भौमो राहुश्च केतुर्विधुरथ रविर्भन्द्गामी तथेव 
सवे दुःखे वियोग मरणमथ भयं द्रव्यहानि च दद्युः॥=०॥ 
राहु को महादशा में बृहस्पति या शुक्र या बुध की अन्तदंशा हो, 
तो निस्य-सुख, धवल्ञाम तथा राजा से.सम्मान प्राप्त होता हे । यदि 
मंगल या राहु या केतु या चन्द्रमा या सूर्य या शनि का अन्तर हो, 
तो दुःख, वियोग, मृत्यु, भय. तथा द्वव्यनाश|होता है ॥ ८०॥ 
बाचस्पतेरन्त्रग्ो शुरुश्चे-;; : 
= दूवुधोरविभू मिखुतस्तथेन्दुः । 
कुचेन्ति सोख्यं घनधान्यदु दधि 
दद्यःसदा दुःखमतः परे ये ॥ ८१ ॥ 
बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति या बुध या सूर्य या मंगल 
या चन्द्रमा की अन्तदेशा हो, तो सुख तथा धनधान्य की वृद्धि 
होतो है। शेष अहां. की. अन्तदृंशा सें विपरीत फ होता है ॥ ८१ ॥ 
„> शनैशचरस्यान्तरगो, -चुधश्च : 
` 15 -युरुः.कविश्चैव शसं प्रदुद्यु: । 
रिपो्सेयं वित्तविनाशरन च ॥ ८२ ॥ 
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शनि को महादशा में युध या बृहस्पति या शुक्र की थन्तदेशा 
शुभ होतो है । शेष अहो को अन्तर्दशा में शरीरपीडा, शत्रुभय 
तथा धननाश होता है ॥ ८२॥ 
चन्द्रात्मजस्यान्तरगा हि भौम 
इन्दुश्च केतुश्च ससेदिफेयः । 
शुभप्रदा नंच शुभप्रदः शना 
रविशुरुदे त्यशु रुवंधश्च ॥ ८३ ॥ 
बुध को महादशा में मंगल या चन्द्रमा या केतु या राहु की 
अन्तदशा हो, तो अशुभ होती है । शनि या सूर्य या वृहस्पति या 
शुक्र या बुध की अन्तर्दशा में शुभ फल होता है ॥ ८३ ॥ 
केतोरन्तद्‌ शायां भवति च शुभदो देवपूज्यः सदैकः 
केतुः शुक्कोऽकसून्‌ रविरथ च कुज्ञः सँहिकेयो युधश्च । 
पते दुखः च शोक नृपतिम्यमथो द्रव्यहानि निदेशं 
नित्यकुचन्ति चन्द्रो जनयति च सुखं दुःखसम्मिश्रितं च ८७॥ 
केतु का महादशा में केवल वृहस्पति की अन्तदशा सर्वदा शुभ 
फलदायिनी होतो हे । केतु, शुक्र, शनि, सयं, मंगल, राहु तथा बुध 
को अन्तद्शा में दुःख, शोक, राजभय, व्रव्यहानि तथा विदेश- 
गमन आदि फल होते हैं। चन्द्रमा को अन्तद्‌ंशा में सुख तथा 
दुःख दोनों होते हे ॥ ८४ ॥ 
यदान्तरे देत्यगुरोगुरुमवे- 
च्छुमं तथा शुक्रवुथार्किमिस्तथा | 
अर्थस्य हानि कलह च रोगं [ 
कुवन्ति चान्ये बृपतेभयं च ॥ ८५॥ 
शुक्र की महादशा में बृहस्पति या शुक्र या बुध या शनि कौ 
अन्तदृशा अतिशअफढकर्त्री होती है । शेप अहों की अन्तदेशा 
मे घनहानि, कलह, रोग तथा राजभय होता है ॥ ८घश ॥ 
३५ 


श्रे८ ज्यो तिपतच्वप्रकाश 
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दोप्तः स्वस्थशच मुदितः शान्तो हीनोतिदु-खित: । 
विकलश्च खलः कोपी नधा खेचरो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
उच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः स्वं चातिमित्रमे । 
मुदितो मित्रमे शान्तः सममे हीन उच्यते ॥ ८७ ॥ 
शत्रुभे ढुःखसंयुको विकलः पापसंयुतः। 
खलः पराजितो शेयः कोपी स्याद्‌कसंप्रुतः ॥ ८८ ॥ 
अह उच्च का हो, तो दोस, स्तरक्षेत्रो हो, तो स्त्रस्थ, अतमित्र 
के घर का हो, तो मुदित, मित्र के घर में हो, तो शान्त, सभ के 
घर में हो, तो होन, शत्रु के घर में हो, तो दुःखित, पापग्रइ से 
युक्र हो, तो विकल, युद्ध में पराजित हो, तो खल तथा सूययुक़् 
ग्रह हो, तो चे ग्रह कोपी कहलाते हैं ॥ ८६-८८ ॥ | 


दाप्तादिग्रद्गदशाफलानि 
दीघग्रह दशाफलम्‌ 
पाके प्रदीप्तस्य धराधिपत्य- 
मुत्साइशोथे धनवाइनं च । 
रञ्जीपुत्रलामं सुखचन्छुपूजां 
चितीश्वरान्मानमुऐति विद्याम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जव दीस ग्रह की दशा होती हे, तो वह मनष्य भूमि का स्वामी 
होता है तथा उत्साह: श्रता, धन एवं वाइन का लाभ तथा 
खी एवं पुत्र का लाभ और सुख की प्राप्ति तथा बन्धुओं से और 
राजा से सम्मान की प्राप्ति एवं विद्या का लाभ होता है ॥ ८६ ॥ 
१--दीप्त आदि अवस्थाओं का विवरण पृष्ठ इइ में लिखा जा चुका 
है, तो भी यहाँ पर दशाफल के ज्ञानार्थ पुनः विशेष स्पष्टता की जा 
रोई । 
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स्वस्थमह दशाफल स्‌ 
स्वस्थस्य खेरस्य दृशाविपाके 
स्वस्थो च॒पाइलब्धधनादि सौछ्यम्‌ । 
वियायशःप्रोतिमहत्त्वतां च 
दाराथेभूम्यात्मजधर्ममेति ॥ ६० ॥ 
जब स्वस्थ ग्रह की दशा हो, तो स्वस्थचित्तता, राजा से धन आदि 
का लाम, सुखप्रासि, विद्यााभ, यश में प्रीति, बड़े अधिकार की 
प्राप्ति, खो, घन, भूमि, पुत्र तथा घर्म का खाम होता है ॥ ६० ॥ 
सुदितग्रहदशाफलम्‌ 
सुदान्वितस्यापि दशाविपाके 
कन्रादि भूगन्धसुताथभ्रैयम्‌ । ` 
पुराणधमंभवणादिगान- 
द्‌।नाद्‌ नानास्बरभूपणात्तिम्‌ ॥ ६१॥ 
जव मुदित ग्रह को दशा हो, तो वस, भूमि, सुगन्धित वस्तु, पुत्र, 
धन, धेय पुराण श्रवण, गायन तथा भूषण का लाभ होता है ॥११॥ 
शान्‍्तग्रहद्शाफलमस 
दशाविपाके सुखधर्यमत्ति शान्तस्य भूपुत्रकलत्रमानम । 
` विद्याविनोद।न्वित धम शास्त्र वहर्थदे शाधिपपूज्यतां च॥६२॥ 
जब शान्तप्रह की दशा आती है, तो सुख, पेय, भूमि, पृत्र तथा 
थी से मान, विद्या के पढ़ने में और धमशाख्र के विचार में दत्तचित्त- 
ता, बहुत घन की प्रापि तथा कीति का प्रसार होता है ॥ ६२ ॥ 
हीनमरह दशा फलम्‌ 
` स्थानच्युतिवन्धुविरोधता च 
हीनस्य खेटस्य दशाविपाके | 
` जीवत्यसो कुत्सितहीनवृत्त्या 
'त्यक्तो जने रोगनिपीडितः स्याद्‌ ॥ १३॥ 
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जब हीनग्रह की दशा आती है, तो स्थान का नाश, बन्धुओं 
से विरोध, कुत्सित तथा नीचबृत्ति से ओवन, लोगो द्वारा अपमानित 
होना तथा रोग होता है ॥ ३३ ॥ 
दुःखितग्र हदशा फस म्‌ 


दुःखान्वितस्यापि दशाविपाके 
नानाविधं दुःखमुपेति नित्यम्‌ । 
चिदेशगो बन्धुजने विहो न- 
श्चोरा[द्‌भृ पेभेयमभ्युपन्नः ॥ ६४ ॥ 
जच दुःखित ग्रह की दशा आती है, तो अनेक प्रकार के दुःख, 
विदेश में निवास, बन्धुवियोग, चोर तथा राजा आदि से भय 
होता है ॥ ३४! 


विरुल्ञग्रह दश, फल स्‌ 


वैकल्यखेटस्य दशाविपाक्े | 
चेकल्यतां याति मनोविकारम्‌ । 
पित्रादिकाना मरणं विशेषा- 
त्स्त्रीपुत्रयातास्बरचोरपीडाम्‌ ॥ ६५॥ 
जब विकल ग्रह को दशा आती है, तो चित्त घिकछ, पिता 
आदि की मृत्यु, रुपे, पुत्र तथा बाहनों को पीड़ा होती हे ॥ ३२॥ 
. दशाविपाके कलह वियोग 
खलस्य खेटस्य पितुदियोगम्‌ । 
शत्र जनानां धनभूमिनाश- 
सुपेति नित्यं स्वजनैश्च निन्द्यः ॥ ६६॥ 
सब खलग्रह की दशा झाती हे, तो लोगों से कलह, पिता से 
वियोग, लोगो से शत्रता, घन तथा भूमि का नाश तथा शट मित्रो 
में निन्दा होतो है॥ ३६॥ 
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को पिअ॒हद्श| फल्नस्‌ 
कोपान्बितस्था(प दशाविपाके 
पापाः सम्रायान्ति बहुप्रकारः । 
विद्यायशःस्त्रीधनभूमिनाशं 
सूचादिक्रच्छु त्वथ नेत्ररोगम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अत्र कोपीग्रह की दशा हो, तो अनेक प्रकार के दुःख, विद्या यश, 
खो, घन तथा भूमि का नाश, मृन्नकृच्छू तथा नेत्ररोग होता है ॥६७॥ 
| दश'फल्कथनरीतिः 
यवनो ग्रहचक्कस्य जन्मलग्नस्य नारदः । 
गोचरस्य भुगुज ते फलं गर्गो दशादि सिः ॥ ६८ ॥ 
यवनाचाय के मत से अहचक्र का फञ्ञ बलवान्‌ होता है। 
नारद्‌ के सत से जन्मलरन का फल बलवान्‌ होता है । शुक्राचार्य 
के मत से गोचर का फल बलवान्‌ होता दै । गर्गाचार्य के मत से 
दशाश्रों का फल बलवान्‌ होता है ॥ ६८॥ 
उच्चादिग्रहस्य दशाफलम्‌ 
मित्रातिमित्रे धनपुत्रलाभः 
स्वोच्चे स्वभे राज्यपदादिलांसः । 
चिकोणुगे वख्वराङ्गनासि- 
बन्धो वधः स्य।त्वथिशत्रुपाके ॥ ६६ ॥ 
मित्र या अतिमित्र को दशा हो, तो धन तथा पुत्र का खास, 
अह उच्च का या अपने घर का हो, तो राउयपदवो आदि का लाभ, 
मह त्रिकोण में हो, तो उसकी दशा में वञ्र तथा सुन्दर खी का 
लाभ, अ्रधिशन्न की दशा सें बन्धन तथा वघ होता हे ॥ ६६ ॥ 
सरणयोगः 
रचितनयस्य दशायां च्तितिगस्यान्तदशा यदा स्यात्‌ | 
चटुकालजीविनामपि मरणं निःसंशयं वाच्यम्‌ ॥ १००॥ 
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Co meagan 

शानि की महादशा में मंगळ की भ्रन्ततशा हो, तो बहुत काल तेक 
जीवित रहनेवाले की भी सृत्यु या सत्यु के स मान कष्ट होता है ॥१००॥ 

| दशाफल्समसः 
राशित्रिभागे यतमे ग्रहः स्या- 
इशात्रिभागे प फल तु तस्मिन्‌ ॥ १०१ ॥ 

राशि के तोन भाग दश-दश अश के करे। उन तीन भागों में जिस 

आग में ग्रह स्थित हो उसी भाग में दशा का फल्न मी होता है ॥१०१॥ 
द्शारिष्टभगः 
दशायां बलवःन्खेटः शुभेवा संनिरीक्तितः । 
सोस्याधिमित्रवगेस्थो ऽरिष्टभंगो भवेत्तदा ॥ १०२॥ 

दशा में जो यवान्‌ ग्रह हो, शाभग्रहों से दृष्ट हो, सौम्य या 

अधिसित्र प्रह के बग में हो, तो अरिष्ट का भंग करता है ॥ १०२ ४ 
अएकवर्गाङप्रकरणम्‌ + 
सयस्याष्टकतर्गोङ्का: ४८ 

स्वादक: प्रथमायबन्धुनिधनद्वथाज्ञातपोयनगो 

चकात्स्वाद्वि तद्देव रविजाच्छुकात्स्मरान्त्यारिगः । 
जीचाद्धमंसुतायशन्रुषु दशत््यायारिगः शीतगो- 
` स्तेष्वेवान्त्यतपःसुतेषु च चुधाज्ञग्नात्सबन्ध्वन्त्यगः॥ १०३॥ 

* संसार में असंख्य मनुष्य एक ९ रारी में उत्पन्न होते हैं और मिन्न- 
भिन्न प्रकार के फल भोगते हुए देखे जाते है । यद्यपि ज्योतिर्वियोद्धारकों 
ने जन्मराशे से प्रत्येक राशि में गोचर के अनुसार ही फल का बिदा 
किया है, तो मी ऱ्योतिःसंसार में शुभाशुभ फल का सूच्म विचार श्रष्टकः 
बरे द्वारा ही किया जाता हे । श्रष्टकवरी की उपपत्ति के बिषय में कहा 
गया हूँ कि जन्म के समय जिस राशि में चन्द्रमा होता है वह राशि जन्मः 
रारी कहलाती हूँ । विचारणीय बात यह है कि जैसे चन्द्रमा एक ग्रह 
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सूय अपने अष्टकवर्गाङ्क में अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 
सातवें, आठव, नव, दशर्वें तथा ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु 
देता है, इनसे 'अतिरिक्र स्थानों में अशुभ रेखा देता है । चन्द्रमा 
अपने स्थान से तीसरे, छठे, दृशवे और ग्यारह स्थानों में शुभ 
बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेला देता है । मंगल 
अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, सातवे, आउन, नवे, दृशर्व 
ओर ग्यारहवें स्थानों में शभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक़् स्थानों में 
अशुभ रंखा देता दै। बुध अपने स्थान से तीसरे, पांचवें, छठे, 
नवें, दशवे, ग्यारहव और बारहवें स्थानों में शुभ विन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । वृहस्पति अपने स्थान से 
पाचवं, छठे, नव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता है 
तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा. देता है। शक्र अपने 
स्थान से छुठे, सातवें और बारहवों स्थानों मे शुभ बिन्दु देता 
है तथा इनसे अतिरिक्क स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शनि अपने 
स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, सातवे, आठवें नवे, दशवे और 
ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता है तथा इनसे अतिरिक्त 
हे वेसे ही लग्न को मिलाकर ओर मी तो सात ग्रह हैं ।.जिस प्रकार 
चन्द्रमा से जन्मराशि मानी जाती हे उसी प्रकार अन्य अहो को राशि से 
भी जन्मराशि मानी जानी चाहिए । इस प्रकार मनुष्य की आठ जन्म- 
राशियाँ मानी जाती हैं और उन्हीं के अनुसार शुभाशुभ फल का निर्देश भी 
किया जाता है। इन आठों राशियों के फल जोड़ लेने से अष्टकरका-फल 
निकल आता है। अष्टकवर्ग में जो शुमाशुभ स्थान रक्ले गए हैं ग हो 
को परस्पर घटा देने से जिसका फल भ्रधिक रोष रहता है, बही व 
क अपनी राशी से जान लेना चाहिए । यह टिप्पणी 'जातकामरण' के 
'अष्टकवर्ग के आधार पर लिखी गई है। 








५४९४ उये!तिषतत्वप्रकाश 





_______ स्स्स कक 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है । तथा लग्न अपने स्थान से तीसरे, 
चोथे, छठे, दशर्वे ग्यारहव॑ और धारहव स्थानों में शुभ बिन्दु 
देता है तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है ॥१०३॥ 


सूर्यथुभाएकवर्गाडू-चक्रम्‌ 





आठवां अध्याय २२२ 


पणचकणाणाष्णाणष्कस्लटषट---> २ २ २ १ 1 ५ ----------- 
चन्द स्या्कवर्गा चक्रम्‌ ४३ 


लग्नात्षर्‌ञिदशायगः खघनधीधमेंषु चाराच्छशी 
स्वात्सारतादिषु साष्टसप्तछु रवे: ष रू न्यायधीर्थो यमात्‌। 

धीऱ्यायाष्टमकररकेषु शशिजाज्जीवाद्थयायाष्टयः 
केन्द्रस्थश्च सितात्त घमेसुजधीच्यायास्पदानङ्गग; ॥१०४॥ 


चन्द्रमा अपने अष्टकवर्याङ्क में अपने स्थान से पहले, तीसरे, 
छुठे, सातवे, दशवे और ग्यारहव स्थानों में शुभ विन्दु देता है, 
इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । रंगल अपने 
स्थान से दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, नवे, दशवे और ग्यारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ 
रेखा देता है। बुध अपने स्थान से पहले, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 
सातवे आउवें, दशवे और भ्यारइनें स्थानों में शुभ बिन्दु देता 
हे, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है ' बृहस्पति अपने 
स्थान से पहले, चौथे, सातये, आठवे, दशवे, ग्यारहव और 
बारहव स्थानों में शभ बिन्दु देता है, इनसे अतिरिक्र स्थानों में 
भशुभ रेखा देता है । शुक्र अपने स्थान से तीसरे, चोथे, पाचच. 
सातव, नव, दृशये और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, 
इनसे अतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शनि अपने स्थान 
से तीसरे, पाँच, छठे और ग्यारइवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता 
है इनसे भ्रतिरिक्क स्थानों में अशुभ रेखा देता है । लग्न अपने 
स्थान से तीसरे, छठे, दरावे ओर उयारहव स्थानों में शुभ बिन्दु 
देता है इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। घ्य 
अपने स्थान से तोसरे, छठ, सातव, आठवें, दृशर्व और ग्यारह 
स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ 
रेखा वेता है ॥ १०४ ॥ 


४४६ ज्यो तिधतत्त्वप्रदाश 





चन्द्रशुभाष्टकवगोङ्कचक्रम्‌ 





यथोदये चन्द्रमसः प्रकाशो दिगङ्गनानां मुखकैरवस्य ; 
तथाष्टवगग्रहद्वग्नशुद्धौ कार्यस्य पु'सां मवतीह सिद्धिः । 
* जैसे चन्द्रोदय हो जाने से दिशा प्रकाशित हा जाती हें वेसे ह 
अष्टकवर्ग की शुद्धि होगे से समस्त कार्यो की सिद्धि होती हे । 


हट] oe oe आजित त तह ति 


आठवां अध्याय २४७ 


————————— पल जल पक 


भौमस्याष्टकवर्गा झा: ३३ 


पक्रस्तूपचयेष्यिनात्लतनयेष्वाद्याधिकेष्‌दया- 
अन्द्रादिग्विफलेषुकेन्द्रनिधनप्राप्त्यर्थगः स्वाच्छुभः । 
धर्मायाश्मकेन्द्रगो कत नयाज्ज्ञात्षर्‌त्रिधीलाभग: 
झुकात्प ड्व्ययलाभसृत्युषु गुरोः कर्मान्त्यलामारिषु ॥१०५॥ 


संगश्च अपने अष्टकवर्गा ङ में अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 
सातवे, अउच, दशव ओर ग्यारहवे स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्त स्थानां में अशुभ रेखा देता है । बुध अपने स्थान से 
तोसरे, पाँचच, छठे और ग्यारहवें स्थानों मे शुभ बिन्दु तथा 
इनसे अतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है । बृहस्पति 
अपने स्थान से छुठे, दशवे, ग्यारहवे और बारहवें स्थानों में 
शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशभ रेखा देता है। 
शुक्र अपने स्थान से छठे, आठवें, ग्यारहवें और बारहचे स्थानों में 
शुभ बिन्दु सथा इनसे अतिरिक़् स्थानों में अशुभ रेखा देता है। 
शनि अपने स्थान से पहले, चोथे, सातवें, आठवें नवे, दशवे और 
स्यारहवं स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है। लग्न श्रपने स्थान से पहले, तोसरे, छठे, 
दशव और ग्यारह स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है । सूर्य अपने स्थान से तीसरे, पांचव, 
छुठे, दशवे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अति- 
रिक्क स्थानों में अशुभ रेखा देता है । चन्द्र अपने स्थान से 
तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तया इनसे 


अतिरिक्ग स्थानों में अशुभ रेखा देता है॥ १०१ ॥ 


१४८ ज्यो तिवतस्वप्रका श 





प्रंगलशुभाएकचगोङूचकम्‌ 


डि र 





११ | ११ 
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ह इसी ग्रन्थ के पृष्ट ५६० में उदाहरणार्थ एक कुण्डली “बृहज्जातक 
225 से आव की गई हे । उसमें लग्नसहित प्रत्येक ग्रहों के स्थानों से 
रकालिक मेष आदि प्रत्येक स्थानों में रहते हुए मंगल का शुमाशुम 


याठवा अध्याय १४३ 


बुधस्याष्टकवर्गाङ्गाः ५४ 

ड्याद्यायाष्तप:खुखेषु खणुजात्सत्र्यात्मजेष्जिन्दुजः 

र शास्त षुयमारयोब्येयरिपुप्राप्त्यएगो बाक्पतेः । 
धर्मायारिसुतव्ययेषु सवितुः स्वात्साधकमंत्रिग: 

पट्स्वायाएखछुखास्पदेषु हिमगो: सा धेषु लग्नाच्छुभः ॥१०६॥ 

बुध अपने अष्टकवर्गाक् में अपने स्थान से पहले, तोसरे, 
पाचवं, छठे, नवं, दशव, ग्यारहवें और बारहवें स्थानों में शभ 
बिन्दु तथा इनसे अत्तिरिक्त स्थानों में अशभ रेखः देता है। 
वृहस्पति अपने स्थान से छुठे, आठवें, ग्यारहव और वारहवं 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है । शुक्र अपने स्थान से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाचवं, 
आठव, नव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अति- 
रिक्र स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शनि अपने स्थान से पहले, 
दूपरे, चोथे, सातवें, आठव, नव, दशवे और ग्यारह स्थानों में 
शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक् स्थानों में अशुभ रेखा देता है । 
लग्न अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, छुठे, आठवें, दशचे और 
ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे झतिरिक्न स्थानों में 
अशुभ रेखा देता हे । सूर्य अपने स्थान से पाँचवें, छठे, नवे, 
ग्यारहवें ओर बारहवें स्थानों में शुभ विन्दु तथा इनसे अतिरिक्र 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है । चन्द्र अपने स्थान से चौथे, पांचवें, 
छठे, आठवें, दशवे ओर ग्यारहवें स्थाना में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता दै । मगल अपने स्थान से 





फल ज्ञात हो जायगा । मेषं राशि में पाँच रेखाएँ ओर तीन बिन्दु हैं । 
पाँच सें तीन घटा देने से दो रेखाएँ शेष रहेंगी । ऐसे योग में उत्पन्न 
पुरुषे के- लिये भेष का मङ्गल चोथाई अशुभ हांगा । 


५५० . . इयो तिषतत्त्वप्रकाश 


पहले, दूसरे, चोथे, सातव, आठवें, नें, दशवें ओर ग्यारहवं 
स्थानो में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्क स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है ॥ १०६ ॥ 

बुघशुभाष्टकवगोडूचक्रम्‌ 





आठवां अध्याय २२१ 
SS || 
गुरो रष्टकचर्गा काः २६ 
दिकस्वाद्याएमदायबन्धुषु कुजात्स्वात्सञ्चिकेप्त्रङ्गिराः 
| सूप्रात्सत्रिनवेछु थीस्वनवदि लाभारिगो सार्गवात्‌ । 
जायायाथनवात्मजेषु हिमगोमन्दाज्जिषड्धीव्यये 
द्िग्धीषट्‌ स्वसु खायपूर्वेनबगो ज्ञात्सस्मरश्चो द्यात्‌॥१०७॥ 
| 


बृहस्पति अपने अष्टकवरगोङ्क में अपने स्थान से पहले, दूसर, 

तीसरे, चोथे. सातवें, आठवें, दशवे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ 

बिन्दु तथा इनमे श्रतिरिक्र स्थानों में अशुभ रेखा देता है । शुक्र 

अपने स्थान से दूसरे, पॉचव, छरे, नवं, दशव और ग्यारहवें 

स्थाना में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 

देता है । शनेश्चर अपने स्थान से तीसरे, पांचवे, छुठे और बारहर्व 

स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 

देता है। लग्न अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छुठे, 

सातवें, नवं, दशव और ग्यारइव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 

अतिरिक्त स्थानों में अशुम रेखा देता है सूर्य अपने स्थान से 

पहले, दूसरे, तीसरे, भोये, सातवें, आठव, नवें, दशवे और 

ग्यारहवे स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ 

| रेखा देता हँ । चन्द्रमा अपने स्थान से दूसरे, पांचवे, सातवे, नवें 

। और ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक् स्थानों में 

। अशुभ रेखा देता है । मंगळ अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 

। सातव, आठव, दशे और ग्यारहव स्थानां में शुभ बिन्दु तथा 

| ' इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । बुध अपने स्थान 

से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, नवे, दशवे ओर ग्यारहवं 

स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है ॥ १०७ ॥ 





५२२ उयो तिषतर्वप्रकाश 





बृहस्पतेः शुमाष्टकवयो छ चक्रस्‌ * 








ष्ये । सं० | खु० 





शा० सू. भं० 








* गोचर में यदि शुरु, सूर्य घादि अह दुष्ट स्थानों में स्थित हों, तो 
ब्रतबन्ध, विवाहसंस्कार तथा अन्य अनेक संस्कार आदि के कार्य बर्जित 
व परन्तु अष्टकवर्ग के अनुसार गुरु, सूर्य श्रादि के शुद्ध होने पर 

न्घ, विवाह आदि संस्कार कर लेने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती है। 


साठवा अध्याय ५९३ 
आक्का कय या य डिनमा 8 0 
डुाक्रस्पा४कवर्गाङ्काः २२ 


खन्ना द्‌सुतलामरन्धनवगः सान्त्यः शशाङ्कात्सितः 
स्वात्साश्ञे षुसुखत्रिधीनचद्‌शा दिद्राप्तिगः सू्येजात्‌ । 

रन्ध्रारिव्ययगो रवेनेवद्‌ शप्राप्त्यष्रघीस्थो गु रो- 
शडी्यायनवारिगास्त्रिनवषट्‌पुत्रायसाम्त्यः कुजात्‌ १०८ 





शुक्र अपने अए्कचर्गाड में अपने स्थान से पहले, दूसरे, तीसरे, 
चोथे, पाचवे, आठव, नवे, दुशव और स्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु 
तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शनि अपने 
स्थान से तीसरे, चोथे, पाँचव, आठवें, नव, दशवे और ग्यारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है । लग्न अपने स्थान से पहले, दूसरे, तोसरे, चौये,पांचवे, 
आठव, नवें और ग्यारहव स्थानों में शुभ विन्दु तया इनसे अति- 
रिक्र स्थानों में अशुभ रेखा देता है । सूर्य अपने स्थान से आठव, 
स्यारहव और वारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तया इनसे अतिरिक्त 
स्थाना सें अशुभ रेखा देता है । चन्द्रमा अपने स्थान से पहले, 
दूसरे, तोसरे, चौथे, पाँचव, आठवे, नव, ग्यारहवं और बारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्क स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है। मंगल अपने स्थान से तीसरे, पांचवे, छठे, नवें, ग्यारहवें 
और बारहव स्थानां में शुभ बिन्दु तथा इनसे अति रिक़् स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है । बुघ अपने स्थान से तीसरे, पांचवे, छठे, नव 
ओर ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अ्रतिरिक्र स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है । वृहस्पति अपने स्थान से पाँच, 'ग्राठव, नव, 
दशव और ग्यारहवं स्थानां में शुभ बिन्दु तया इमधे अतिरिक्त 

. स्थानों में अशुभ रेखा देता है ॥ १०८॥ 
३६ 





१२४ ज्योतिषतस्वप्रकाश 





शुक्रता भाएकवयोङ्चक्रम्‌ * 





* झष्टकवर्ग मं सूर्ये की ,बिन्दु-संख्या ४८, चन्द्र की ४६ मङ्गल i 
३६, जुघ कौ ५४, बृहस्पति की ५६, शुक्र की ५२ तथा शनेश्चर की 
बिन्दु-संख्या ३६ होती ह । जिस राशि में लग्न का स्वामी बेठा हो 


आठवाँ अध्याय | २२२ 
Cn ores क्क 
॒ शनेरष्टकवर्गों का: ३३ 
मन्दः स्वाजिसुतायशत्रुषु शुभ: साश्ञान्त्यगो भूमिजात्‌ 
केन्द्रायाएधनेष्विनादुपचयेष्वाद्य सुखे चोद्‌ यात्‌ । 
थमायारिद्शान्त्यसृत्युषु युधाञ्चन्द्रात्रिष ड लाभगः 
` षष्टायान्त्यगतः सितात्सुरशुरोः ग्राप्त्यन्त घीशत्रुषु ॥१०३॥ 
` शनि अपने अष्टक वर्गाङ्क में अपने स्थान से तीसरे, पाचवे छठे 
और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है। लग्न अपने स्थान से पहले, तीसरे, चौथे, 
` छुठे, दशव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अति- 
रिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । सूर्य अपने स्यान से पहले 
दूसरे, चौथे, सातच, आउव, दशवे और ग्यारद्ददे स्थानों में शुभ 
विन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों सं अशुभ रेखा देता हे । चन्द्रमा 
अपने स्थान से तीसरे, छुठे और ग्यारहवें स्थानो में शुभ बिन्दु 
तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानो म॑ अशभ रेखा देता दै । मंगल अपने 
स्थान से तीसरे, पाँचव, छठे, दशवे, ग्यारहव और बारहव स्थानों. 
में शुभ बिन्दु तथा इनसे आतिरिक्क स्थानां में अशुभ रेखा देता हे । 
यथ अपने स्थान से छुठे, आठव, नव, दुशव, ग्यारहव ओर वारहवं 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे श्रतिरिक्क स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है। वृहस्पति अपने स्थान से पाचवं, छठे, ग्यारहव और 
बारहव स्थाना में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्र स्थानों में श्रशस 
रेखा देता है । शुक्र अपने स्थान से घटे, ग्यारद्दवे आर बारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक् स्थानों में अशुभ रेखा 


देता है ॥ १०६ ॥ 


उससे बिन्दु गिने जाते हैं, ग्रोर भिन्न-भिन्न गशियों में क्रम से रकले 


` जाते ह-। 








ज्योतिषत स्वप्रकाश 


२४६ 


शनिशुमा एकवर्गाइचक्रस्‌ 





नों में शुभ बिन्दु 


अपने स्थान से ३। ४ । ६॥ ९० । 


लग्न अंपने स्थान से ३ ६। १०। १५ स्थ 


हे । अन्म 
११।१२ स्थानों में शुभ बि 


हो आपगा | 


~ ९ 
गय 


न्म्धर्न सस 


ता 


दे 


देता है इत्य।दि चक्र हारा स्पष्ट ज्ञात 


दु 





श्वाठवाँ अध्यायं १७ 


लग्न प्या्टङवर्याङ्ाः ४३ 





अष्टकवर्ग चिचारे विशेषः % 
स्थानानि यानि प्रतिपादितानि 
शुभानि चान्यान्यशुभानि नूनम्‌ । 
तयोवियोगाद्‌ धिक फल य- 
त्स्वराशितो यच्छति तद्यृहदेन्द्रः ॥ १२० ॥ 








« 'बृहातक? के नवें अध्याय में कहा भी है-- 
इति निगदितसिष्टं नेमन्यद्विशेषा- 
. दधिकफलतिपाक जन्मभात्तत्न द्युः । 
उपचयगुहसित्रस्वोच्चगैः पुष्टमिष्ट 
स्वपचयगहनीचारासिगेर्नेष्टसम्पत्‌ ॥ 
इस प्रकार जन्मकालिक सलग्न ग्रहस्थानों से गोचरकालिक प्रत्येक अहा 
के कहें हुए स्थान शुम ओर अशुम होते हैं । उन्हीं शुभ या अझुम स्थानों 
के अन्तर करने से जा विशेष अर्थात्‌ शेष रहे” उसी कें अनुसार सब अह 
शुम या अशुभ फल देते है । अन्तर करने की रीति यह है कि शुभ स्थानां 


| अतित सति wm 


झष्टकवग के प्रकरण में कहे हुए उक्त श्लोकों द्वारा शभ अडू 
शिना दिए गए हैं ( अशुभ अंकों को भी चक्रो द्वारा स्पष्ट कर दिया 
गया है ) | इनसे जो हतर स्थान हैं वे अशुभ होते हैं । शुभ और 
अशुभ के अन्तर से जो अधिक फल है उसको अपनी राशि से गुह 
का स्वामी देता है ॥ ११० ॥ 
अष्टकवग चिन्दुरखयोः सख्यानम्‌ 
( जातकाभरणे ) 
` - मुजङ्गवेदा नवसागराश्च नवाग्नयः सागरसायकाशच । 
रसेषवो युग्मशरा नवत्रितुल्याः क्रमेणाप्टकवग लेखा: ॥१११॥ 
स्यं की रेखाएं ४८, चन्द्रमा की रेखाएं ४३, मंगल की रेखाएं 
३६, बुध की रेखाएं १४, बृहस्पति की रेखाएं १६, शुक्र की रेखाएं 
९२, ओर शनेश्चर की रेखाएं ३६ होती हें । इनका उल्लेख अष्टक- 
वर्ग में क्रमशः होता है ॥ १११ ॥ 





९ पाः (क पाः} १ ` पा रा दाः वक दाया) “जाडा काः राया दाका) कका पा ७) क याक ¬ पर ७ माक २-७. सात पाक खाक. 5 `) “कः दाः दाः कक 


में बिन्दुओं का चिह आर थशुम स्थानों में रेखां का चिद्व लिखा जाता 
इं । उन निन्दुश्रां आर रेखाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ जोड़कर उनका अन्तर करे, 
ओर आठा स्थानों में बिन्दु हां हों, तो पूर्ण शुभ फल र रेखा ही हों 

तो पूर्ण अशुस फल तथा न्यूनाधिक बिन्दु और रेखाओं के होने-से न्यूना 

धिक शुम या अशुम फल होता हे । जो गोचरकालिक अह..जन्मकाल में 
लग्न या चन्द्रमा से उपचय अर्थात्‌ तीसरे, छठे, दशवे ओर ग्यारह _ 
स्थानों में हो या मित्र के स्थान में या रवस्थान में या स्त्रोच्चस्थान में स्थित 
हो, तव जो शुभ फल देता हैः वह पूर्ण. ही देतां हैं और जो अपचय अर्थात्‌ 
उपचय को छोड़ कहाँ अन्यत्र स्थित हो या अपने नीचरथान में या शत्रु के 
स्थान में स्थित हा, तब-जो शुम फल देता हे बह्‌ पूर्ण नहीं देता हे । तात्प 
यह हे कि शुम स्थान में स्थित अह अल्पं यशुम फल तथा श्रशुम स्थान 
में स्थित ग्रह चल्प शुम फल देता है । 


अआउवां अध्याय २३ 


अष्टकवर रेखानां संस्थापनसू 
विलग्ननाथाश्रितराशितोऽत्र 
भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र । 
चिलग्नतस्तत्र च तत्र राशौ 
सस्थापनीयाः सुधिया कमेण ॥ ११२ ॥ 
. खग्न का स्वामी जिस राशि में येठा हो उसले बिन्दु गिने जाते 
हैं और भिन्न-भिन्न राशियों में क्रम से रक्खे जाते हैं ॥ ११२ ॥ 
प्रस्येकरेखा फलम्‌ 
क्लेशो ऽथंहदानिव्यंसनं समत्वं 
शश्वत्खुखं नित्यघनागमश्च । 
सस्पत्प्रवृद्धिविपुलामलश्री: 
` `प्रत्येकरेलाफलमामनन्ति ॥ ११३॥ 
यदि एक बिन्दु हो, तो क्लेश; दो बिन्दु हों, तो द्रव्य की 
हानि ; तीन बिन्दु हों, तो व्यसन ( दुःख ) ; चार बिन्दु हो, तो 
सस ; पाँच बिन्दु हों, तो निरन्तर सुख ; छः बिन्दु हो, तो घन- 
लाभ; सात बिन्दु हों, तो सम्पत्ति को बृद्धि और आठ बिन्दु हों, 
तो विशेष घनलाभ होता है ॥ ११२ ॥ 
रेखाफल्वविचारे विशेषः 
इस्येकखेटस्य हि संप्रदिष्टा 
रेखायुतिशचाखिलखेररेखाः । 
झएडिसंख्यास्तु समास्ततोऽपि 
यथांघिकोनाः सदसत्फलास्ताः॥ ११४॥ 
पूर्वोक्त श्कोझ द्वारा एक ग्रह के बिन्दुओ का फल कह गया 
दै । इसी प्रकार समस्त अही के. विन्दुं का योग करना चाहिए। 
यदि २८ विन्दु हों, तो मफलर; २८ बिन्दुओं से न्यून बिन्दु हों, 
तो अशुभ फल तथा २८ बिम्दुओं से जितने अधिक बिन्दु होते 


४६० ज्योतिषतस्वप्रकाश 





जाते हैं, उतना ही अधिक शुभ फल बढ़ता जाता है ॥ ११४ ॥ 
बिन्दुरेखान्यासचक्रस्‌ 












श° [ग्न |सू* | चं० बिंदुयो ° रेखायो« 





मं० | बु० | बृ०|शु० 
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वृहउआतकोक्कसुदाहरणस्‌ 
बिन्दुरेखार हिता कुण्डज्ञी बिन्दुरेखासहिता कुण्डली 





शाउवाँ अध्याय ९९१ 





इस जन्मकाखिक कुण्डलो मे स्थित सलग्न प्रत्येक ग्रहों के 
श्थार्नो से गोचरकालिफ सेषादि प्रत्येक स्थानों में रहते हुए मंगळ 
का शुभाशुभ फल नीचे लिखे हुए चक्र द्वारा स्पष्ट हो जाता है ॥ 

» सूर्य आदि सात मह प्रसिद्ध ही हैं उनमें लग्न को जोड़ देने से आठ 
हो जाते हैं । उनमें से भिन्न-भिन्न राशि में जाने से प्रत्येक अह का जो शुभ 
या अशुभ फल होता है उसी का बिचार अष्टकवगे द्वारा किया जाता ६ । 
सनुप्य के जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में स्थित हो उसका वही 
स्थान होता हे । जो शुभ स्थान हों उनमें बिन्दु लिखे जाते हैं । जो अशुभ 
स्थान हों उनमें. रेखाएँ लिखी जाती हें । रेखाओं थोर विन्दुओं को आपस में 
घटाकर जो अधिक शेष रहे उसी से फल का विचार करना: चाहिए । जहाँ 
= बिन्दु हों वहाँ संपूर्ण फल शुम, जहाँ ६ बिन्दु हों वहाँ शुभ फल चौथाई 
कम, जहाँ ४ बिन्दु हों वहाँ आधा शुभ फल, जह दो बन्द हो वहाँ 
चौथाई शुम फल, जहाँ ४ रेखाएँ चौर ४ बिन्दु हों वहाँ सम फल तथा 
जहाँ = रेखाएँ, हों वह अत्यन्त अशुम फल होतां है । 

जन्मकाल में जो अह जिस राशि में हो, तो उसी के अनुसार सब ग्रहो 
का श्रष्टकवर्ग बनाना चाहिए । तदनुसार बृहस्पति तथा सूर्य मी जिस राशि 
में होते हैं उसके अनुसार शुमाशुम फल देते हैं । बृहस्पति से वर्षबिन्दु 
तथा सूर्य से भासबिन्दु शोते. हैं। यदि वर्ष का विचार करना हो, तो बृह- 
स्ति के अष्टकवर्ग से करना चाहिए । यदि -मासःका विचार करना हो, तो 
सूर्य के थष्टकवर्ग से करना चाहिए । यदि.दिनदशा का विचार करना हो, 
तो चन्द्रमा के थष्टकवग से करना चाहिए । 

लग्न या चन्द्रमा से ३।६।१०।१ १ स्थानों में या अंपने घर में या उच्च 
में या मित्र के घर में या अपने त्रिकोण में जो अह स्थित हो वह भ्रष्टक- 
वरे में पूर्ण फल देता हे । जो ग्रह अपचय अर्थात्‌ १।२।४।४।७।५।६।१२ 
स्थानों में स्थित हो .या अपने नीच या शतच के स्थान में स्थित हो, तो 


पूणे शुभ फल नहीं देता हैं । 
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गोचरफल्स्‌ 
तृतीये दशमे षष्ठे खदा खूयः श॒भावहः । 
प्रथमे दशमे षष्ठे तृतीये सप्तमे शशी ॥ ११५॥ 
शुक्लपच्ते द्वितीयश्च पञ्चमो नवमः शभः । 
त्रिषष्ठे दशमे भोमो राहुः केतुः शनि; शुभाः ॥ ११६॥ 
षष्ठे ऽएमे द्वितीये च चतुथं दशमे बुधः । 
द्वितीये पञ्चमे जीवः सप्तमे नवमे शुभ: ॥ ११७॥ 
विहाय शुक्रो दशमं षष्ठं च सप्तम शभः । 
पकाद्शे ग्रहाः सवे सवंकायछु शोभनाः ॥ ११८॥ 
प्रह्माणां गोचरं शेयं फलं बिज्ञ; शुभाशुभम्‌ ॥ ११६॥ 
सूर्य ३।६।१० स्थानों में तथा चन्द्रमा ५।३।६।७।१० स्थाना में 
डाम होता है । शुकक्षपक्ष में चन्द्रमा २।९।३ स्थानों में भो शुभ 
होता है । मंगल, राहु, केतु तथा शनि ३।६।१० स्थानों में, बुध 
२।४।६।८।१० स्थानों में, बृहस्पति २।४।७।६ स्थानों में तथा शुक्र 
६।७।१० को छोड़कर अन्य स्थानों में शुभ होता है। ग्यारहयें स्थान 
में सब ग्रह सब ढायों में शुभफलदायक होते हैं ॥ ११४-११६॥ 
सर्वे लामसूदस्थितास्तरिखरिपुष्वको सगाकी त्रिषट्‌ | 
प्राप्ती त्य।यखमन्मथारिघु शशी खास्तारिवज्य भृ गुः । 
घीधमास्तधनेषु वाकू पतिररिस्वाए्ाम्बुखस्थो व॒धः 
श्रो जन्मयुहादि गोचरविधरौ विद्धो न चेत्स्यादअहैः॥ १२०॥ 
यदि सूर्य आदि ग्रह अन्य ग्रहों से विद्ध न हों, तो ३।६।१० 
स्थानां में सूय एवं ३।६।१३ स्थानों में संग्न तथा शनि और | 
३।९।०।१०।११ स्थानों में चन्द्रमा तथा ६।७।३१० स्थानों को छोड़- 
कर अन्य स्थानों में शुक्र एवं २६७६ स्थानों में बृहस्पति तथा 
२।४।६।८।१० स्थानों में बुध शुभ होता है । ल्वासस्यान में सव 
प्रह शुभ होते हैं ॥ १२० ॥ 


॥ 
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गोचरे प्रत्येकग्रहस्य फलम्‌ 
गोचरे सूयंफलस्‌ 
गतिभंयं भोव्येसन च दैन्यं 
. शत्र॒क्तयो यानमतीव पीडा । 
कान्ति क्षयो ऽभीए्वरिए्टसिद्ि- 
| लाभो व्ययोऽकस्य फलं क्रमेण ॥ १२१॥ 
यदि गोचर में सूय पहदले स्थान में हो, तो गति, दूसरे स्थान मे 
हो, तो भय, तीसरे स्थान में हो, तो श्री, चौथे स्थान में हो, तो 
दुःख, पाँचवें स्थान में हो, तो दैन्य, छुठे स्यान में हो, तो 
शत्रुनाश, सातवें स्थान में हो, तो गमन, आठवें स्थान में हो, 
तो अतिपीडा, नवें स्थान में हो, तो कान्तिक्षय, दशव स्थान में 


हो, तो अभोष्टसिद्धि, ग्यारहवें स्थान में हो, तो लाभ तथा 


घारहव स्थान में हो, तो व्ययरूप-फल होता-है॥ १२१ ॥ 
गोचरे चन्द्रफलम्‌ ` 
'सद्न्नमर्थच्तयमर्थलाभं 
कुत्तिव्यथां कार्यावघातलाभो । 
चित्तं रुजं राजभयं सुखं च 
लाभं च शोक कुरुते सूगाङूः ॥ १२२ ॥ 
गोचर में चन्द्रमा पहले स्थान में हो, तो अच्छा अन्न, दूसरे 
स्थान में हो, तो धननाश, तीसरे स्थान में हो, तो धनलाभ, 
चोथे स्थान में हो, तो कुक्षिपीड़ा, पाचवे स्थान में हो, तो काय 


.में विघ्न, छठे स्थान में हो, तो लाम, सातवे स्थान में हो, तो 


घन, आठवें स्थान में हो, तो रोग, नवं स्थान में हो, तो राअभय, 
दशवे स्थान में हो, तो सुख, ग्यारइवें स्थान में हो, तो लाभ 
तथा बारहवें स्थान में हो, तो शोकरूप फक्ष होता है ॥ १२२॥ 
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गी चरस्थचन्त्रफलविचारे विशेषः 
पुत्रधमंघनस्थस्य चन्द्रस्योक्मसत्फलम्‌ । 
कालक्षये परिशेयं कलाब्रृद्धौ तु साघु तत्‌ ॥ १२३॥ 
यदि क्षीण चन्द्रमा हो, तो २1४1६ स्थानों में अशुभ फल तथा 
पूर्ण चन्द्रमा हो, तो अशुभ फल नहीं होता है अर्थात्‌ २४1३ 
स्थानों में भी शुभ फन्न होता है ॥ १२३॥ | 
गोचरे मंगल फलस 
भीति क्षति वित्तमरिप्रवृद्धि- 
मर्थप्रणाशं घनमर्थनाशम । 
शस्त्रोपघात च रुजं च रोगं 
लास व्ययं भूतनयः करोति ॥ १२४॥ 
गोचर में मंगल पहले स्थान में हो, तो भय, दूसरे स्थान'में 
हो, तो चोट, तीसरे स्थान में हो, तो धन, चौथे स्थान में हो, तो 
. गेन्नुबृद्धि, पाँचवें स्थान में हो, तो धननाश, छठे स्थान में हो, तो 
घनल्राभ, सातवें स्थान में हो, तो धननाश, आठवें स्थान में हो, तो 
शस्र से चोट, नव स्थान में हो, तो रोग, दशवे स्थान में हो, तो 
रोग, ग्यारहवें स्थान में हो. तो लास तथा जारहवें स्थान में 
हो, तो व्ययरूप फल्ल होता है ॥ १२४ ॥ 
गोचरे युघफलम्‌ 
वन्ध धनं वैरिमयं घनाति | 
पीडां स्थितिं पीडनमर्थलाभम्‌। 
खेद सुखं खाभमथार्थनाशं 
कमात्फलं यच्छति सोमसूनु; ॥ १२५॥ 
गोचर में बुध पहले स्थान में हो, तो बन्धन, दूसरे स्थान में 
हो, तो धनलाम, तीसरे स्थान में हो, तो शन्नुभय, चौथे स्थान 
में हो, तो घनलाम, पांचवे स्थान'में हो, तो पीड़ा, छठे स्थान में: 
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हो, तो स्थिति, सातव स्थान में हो, तो पीड़ा, आरे स्थान में 


हो; तो धनलाभ, नवे रथान में हो, तो खेद, दशवें स्थान 
सें हो, तो सुख, ग्यारद्दव स्थान में हो, तो लाभ, बारहवे स्थान 
में हो, तो घननाश होता है॥ १२२ ॥ 
गोचरे गुरुफलस्‌ 
भीति वित्त पीडनं पैरिवृद्धि 
सौख्यं शोकं राजमानं च रोगम्‌ । 
सोख्य दन्य मानवृद्धि च पीडां 
दत्त जीवो जन्मराशेः सकाशात्‌॥ १२६॥ 
गोचर से दृदस्पति पहले स्थान में हो, तो भय, दूसरे स्थान में 
हो, तो घन, तीसरे स्थान में हो, तो पीड़ा, चौथे स्थान में हो, तो 
शन्नुदृद्धि, पाँचच स्थान में हो, तो सुख, छठे स्थान में हो, तो 
शोक, सातव स्थान में हो, तो राजमान, उच स्थान में हो, तो 
रोग, नव स्थान में हो, तो सुख, दशर्व स्थान में हो, तो दुःख, 
ग्यारहव स्थान में हो, तो मानवृद्धि तथा यारहव स्थान में हो, 
तो पीडा होती है ॥ १२६॥ 
_ गोचरे शुक्रफलम्‌ | 
रिपुक्षयं वित्तमतीच सौख्यं 
वित्त सुतप्रीतिमरातिवृद्धिम्‌ । 
शोक धनाप्ति वरबखलाभे 
~ पीडां सुत्रमथं च द्‌ दाति शक्रः ॥ १२७॥ 
२ गोचर में शुक्र पहले स्थान में हो, तो शत्रुनाश, दूसर स्थान 
| तो धनलाभ, तीसरे स्थान में हो, तो, अत्यन्त सुख, 
व स्थान में हो, तो धनप्रासि, पांचवें स्थान में हो, तो पुत्र- 
: छुउे स्थान में हो, तो शजत्रवृद्धि, सातवे स्थान में हो, तो 
के, जाठउव स्थान में हो, तो घन की प्राप्ति, नव स्थान में हो, 
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तो वराखाभ, दशवें स्थान में दो, तो पीड़ा, ग्यारइव तथा 
बांरहवे स्थान में हो, तो धन की प्राप्ति होती है ॥ १२७ ॥ 
गोचरे शनिफळ स्‌ 
श्र शं केशो शं च शत्रुप्रचूद्ध 
त्रासौख्यं सौख्यवृद्धि च दोपम्‌ः। 
पोर्डा सौख्यं निर्धनत्वं नासि 
नानाने भानुसूचुस्तनोति ॥ १५८ ॥ 
गोचर में शनि पहले स्थान में हो, तो स्थानहान, दूर 

स्थान में हो, तो क्लेश, तीसरे स्थान में दो, तो सुख, चोथे स्थान 
में हो, तो शत्र॒वृद्धि, पाँचव स्थान म हो, तो पुत्रदुःख, छठ 
स्थान में हो, तो सुखदृद्धि, सातव स्थान म हो, तो दोष 
झाडवे स्थान में हो, तो पीडा; नवं स्थान में हो, ता सुख, 
दशवदे स्थान में हो, तो धनहानि, ग्यारह स्थान में, हो, तो 
धनलाभ तथा बारहव स्थान में हो, तो अनेक प्रकार क अनथ 
होते इं ॥ ११८ ॥ 





गोचरे राहुफलम्‌ 
हानि नैःस्चे स्वं च चैर च शोक 
` चित्त वाद्‌ पीडन चापि पापम्‌। 
घेर सोख्यं द्रव्यहानि प्रकुया- 
द्राहुः पु सां गोचरे केतुरेघम्‌ ॥ १९९ ॥ 
गोचर में राहु पहले स्थान में हो, तो हानि, दूसरे स्थान स हो, तो - 
निर्धनता, तीसरे स्थान में हो, तो धनलाम, चौथे स्थान म हो 
तो वैर, पाँचवे' स्थान में हो, तो शोक, घटे स्थान में हो, तो 
घन, सातवें स्थान में हो, तो विवाद, आठवें स्थान में हो, तो 
पीडा, नवें स्थान में हो, तो पाप, दशवे स्थान में हो, तो वेर, 
ग्यारहवें स्थान में हो, तो सुख तथा बारहवें स्थान में हो, तो 


आठयों अध्याय २६७ 


! द्रष्यद्दानि होती $ । केतु व भी यही फल जान लेना 
 बाह्िए॥ १२३ ॥ 
गोचर वेध: 
सूर्या रसान्त्ये खयुगेऽग्निनन्दे 
शिवाक्षयोमॉमशनी तमश्च । 
रसांकयोलोभशरे गुर्णान्त्यै 
चन्द्रो$म्वराब्धो गुणमन्द योश्च ॥ १३० ॥ 
लाभाष्टमे चाद्यशरे रसान्त्ये 
नगडये शो द्विशर५ब्धिरामे । 
रसांकयोनांगविधो स्वभागे 
ला भव्यये देवगुरुः शराब्धो ॥ १३१ ॥ 
दृथन्त्ये नवांशऽद्विगुणे शिवाहो 
शुक्र: कुनागे द्विनरोऽग्निरूपे । 
वेदास्बरे पञ्चनिधौ गजेषौ 
नन्देशयोभानुरसे शिवाग्नो ॥ १३२ ॥ 
क्रमाच्छुमो विद्ध इति ग्रहः स्या- 
त्पितुः सुतस्यात्र न वेधमाहुः ॥ १३३ ॥ 
सूर्य आदि अह छुठे, घारइवं आदि स्थानों में क्रम से शुभ 
तथा विद्ध होते हैं। जन्मराशि से छुटी राशि में स्थित सर्य 
, शुभ होता हे; परन्तु जन्मराशि से वारहव स्थान में शनेरचर को 
छोड़ अन्य ग्रह स्थित हो, तो वह विद्ध हो. जाता है । दशवे 
स्थान में स्थित सूयं शुभ होता है; परन्तु चौथे स्थान में शनेश्चर 
को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो वह विद्ध हो आताहे। 
तोसरे स्थान में स्थित सयं शभ होता है; परन्तु नवे स्यान में 
शनेरचर को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो वह विद्ध हो जाता हे । 
. स्यारहच स्थान में स्थित सूर्य शुभ होता है; परन्तु पाँचव स्यान में 
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शनैश्चर को छोड़ अन्य मह स्थित हों, तो विद हो जाता है। 
मंगल, शनैश्चर, राहु और केतु जन्मराशि से छुठे स्थान में शस 
होते हैं; परन्तु नवें स्थान में अन्य ग्रह स्थित हो, तो विद्ध हो 
जाते हैं । इसो प्रकार ये ग्रह ग्यारह॒व स्थान में शुभ होते हैं: 
परन्तु यदि पाँचवे स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो 
जाते हैं तथा तीसरे स्थान में भी शुभ होते हैं; परन्तु यदि 
बारददवे' स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाते हेत 
“पितुः सुतस्यात्र न वेधमाहुः' इस गोचरप्रकरणोक्क नियम के 
अनुसार सूर्य और शनि का, चन्द्रमा ओर बुध का तथा शनि 
आर सूर्य का एवं बुध ओर चन्द्र छा वेध नहीं होता है । अन्म- 
राशि से दशवे स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु चोथे 
स्थान में बुध को छोड्‌ अन्य अद स्थित हा, तो विद्ध हो आता 
हे । तीसरे स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु नवं 
स्थान में बुध को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हा, तो विद्ध हो जाता 
है। म्मारहवें स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु आठवे स्थान 
में बुध को छोड अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्व हो जाता है । 
पहलले स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु पॉँचचे स्थान में 
बुध झो चोद अन्य अह स्थित हो, तो विद्ध हो जाता है । छठे 
स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु बारहव स्थान में बुध को 
छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । सातवे स्थान . 
में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु दूसरे स्थान में बुध को छोड़ 
अन्य ग्रह स्थित हा, तो विद्ध हो जाता है । अन्मराशि से 
_ दूसरे स्थान में स्थित युध शुभ होता है; परन्तु पाँचवे स्थान से 
चन्द्रमा को छोद्‌ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो आता है। . 
'दौथे स्थान में स्थित बुध शुभ होता है) परन्तु तीखरे स्थान में 
यन्दमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो आता है। 
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घरे स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु नवे स्थान में 

चन्द्रमा को छोड़ अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता दै । 
झाठवे स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु पहले स्थान में 
चन्द्रमा को छोड़ अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। 
दशवे' स्थान म स्थित बुध शुभ होता दै; परन्तु आठव स्थान 
में चन्द्रमा को छोड अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता 
है । ग्यारहवे' स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु बारहव 
स्थान में चन्द्रमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता 
है । जन्मराशि से पाँचव स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ होता है; 
परन्तु चौथे स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । 
दूसरे स्यान में स्थित बृहस्पति शुभ होता है; परन्तु बारहवे' स्थान 
सें अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। नव स्थान में स्थित 
बृहस्पति शुभ होता है; परन्तु दशवे स्थान में अन्य रह स्थित हों, 
तो विद्ध हो जाता है। दूसरे स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ होता है; 
परन्तु तीखरे स्थान में अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता हे । 
ग्यारहवे स्थान में स्थित दृहस्पति शुभ होता है; परन्तु तीसरे 
स्थान में अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । जन्सराशि 
से पहले स्थान में स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु आउव स्थान 
में अन्य अह स्थित हो, तो विद्ध हो जाता है । दूसरे स्थान में 
स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु सातवे' स्थान में अन्य अह स्थित 
हों, तो विद्ध हो जाता है । तीसरे स्थान में स्थित शुक्र शभ होता 


हैं; परन्तु पहले स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता 


है। चौथे स्थान सें स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु दुशव स्थान 

में अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । पाँचव स्थान में 

स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु नव स्थान में अन्य ग्रह स्थित 

हो, तो विद्ध हो जाता हे । आठवे स्थान सें स्थित शक्त शस 
३७ 
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होता है; परन्तु पाँचव स्थान में अन्य ग्रह स्थित दो, तो विद्ध हो 
जाता है । नवे स्थान में स्थित शुक्र शुभ होता ह; परन्तु ग्यारह 
स्थान में अन्य ग्रह स्थित हाँ, तो विद्ध हो जाता ह । बारहच 
स्थान में स्थित शुक्र शुभ होता हे ; परन्तु छठे स्थान में अन्य अह 
स्थित हो, तो विद्ध हो जाता हे तथा ग्यारहवे स्थान में स्थित 
शुक्र शभ होता है ; परन्तु तीसरे स्थान में अन्य अह स्थित हों, 
तो विद्ध हो जाता हे ॥ १३०-१३३ ॥ 
वासवेधेन ग्रहाणां शुमत्वम्‌ 
दुएोऽपि खेटो विपरीतवेधा- 
च्छुमो दिकोणे शुभदः सितेऽब्जः॥ १३४॥ 

अशुभ ग्रह विपरीत वेध से शुभ हो जाता हे अर्थात्‌ जन्मराशि 
से चौथे, पांचवें, नव तथा बारहत्े स्थान में स्थित सूयं अशुभ होता 
हे; परन्तु वही सूयं तीसरे, छुठे, दशदें तथा ग्यारहव स्थान में 
स्थित किसी अह से विद्ध होने पर शुभ हो जाता हे । पाचवं, नवें 
आर बारहव स्थान में स्थित मंगल, शनेश्चर. राहु तथा केतु 
अशभ होते हैं ¡ परन्तु ये ही अह तीसरे, छठे और ग्यारहवे स्थान ` 
मं स्थित ग्रहां से विद्व होने पर शुभ हो जाते हैं । दूसरे, चौथे, 
पाँचवे , आउचे., नचे ओर बारहवे स्थान में स्थित चन्द्रमा अशुभ 
होता है ! परन्तु यही चन्द्रमा पहले, तीसरे, छुठे, सातवे, दशवे 
तथा ग्यारहचे स्थान में स्थित किसी ग्रह से विद्ध होने पर शभ हो 
जाता दै । पहले, तीसरे, पांचवे, आटवे', नवे' और बारइवे स्थान 
में स्थित बुध. अशुभ होता दै ; परन्तु वही. बुध दूसरे, चौथे, घरे, 
आठचे , दशवे तया ग्यारहवे स्थान में स्थित किसी मह से विदध 
हाने पर शुभ हो जाता है । तीसरे, चौथे, दशवे ओर बारहवे - 
स्थान में स्थित बृहस्पति अशुभ होता है; परन्तु वही बृहस्पति 
` __ दूसरे, पांचवे , नचे आर ग्यारहवे' स्थान में स्थित किसी अह से 
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विद्ध होने पर शुम हो आता है । पहले, तीसरे, पाँचचे छठे, 
सातवे", आउचे', नवे, दशवे' और ग्यारइवे' स्थान में स्थित शुक्र 
अशुभ होता है ; परन्तु वडी शुक्र पहले, दूसरे, चोथे, पांचवे, 
आउवे', नचे', ग्यारहवे' और बारहचे स्थान में स्थित किसी अह 
से विद्ध होने पर शुभ हो जाता है । शुक्क्पक्ष में चन्द्रमा चोथे, 


he 


छुठे तथा आठवे स्थान में स्थित किलो ग्रह से यदि विद्ध न 


ददो, तो दूसरे, पाँचवे तथा नचे स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ 


हो जाता है । इस चामवेध में भी पिता-पुत्र का वेय नहीं खिया 
जाता है ॥१३४॥ 
क्रमचेघविपरीतवेध योमंत दयस्‌ 
स्वजजन्मराशेरिह येघमाइ- 
रम्ये ग्रहाधि्टितराशिकः सः । 
हिमाद्विचिन्भ्यान्तर एवं बेधो 
न सवेदेशेष्विति काश्यपोक्तिः ॥ १३५॥ 
' अन्य अर्थात्‌ नारद आदि आचायो ने अपनी जन्मराशि मे ही उक्क 


दोनों वेध कहे हैं तथा कश्यप आदि आदायों ने अह जिस राशि 


ग्रं स्थित हो उस रारि से टक्क दोनों देघ कहें हैं । जेसे झन्मरारि 
से छुठे स्थान में स्थित सूर्य शुभ.होता है; परन्तु वही रूय जिस 
राशि में स्थित हो उस राशि से बारइचों राशि में शनिको छोड 

न्य ग्रह स्थित हों, तो किह अर्थात्‌ शुभ भी अशुभ हो जाता दै। 
जन्सराशि से बारहवे स्थान में स्थित सर्य अशुभ होता दै! 


` परन्तु वही सूयं जिस राशि में स्थित हो उस राशि से छठी राशि 
. झै स्थित शनि को छोद अन्य ग्रहों से यदि विद्ध हो, तो शुभ दो 
जाता है। इसी प्रकार चन्द्र आदि अहो के दोनों प्रकार के वेध 


समर जेना चाहिए ।. हिमालय और विन्ध्य के मध्यवर्ती देशों में 
इन दोनों वेधो का दोष होता है, अन्य देशों में नही, ऐसा कश्यपञ्री 
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कहते हैं ; परन्तु दृहस्पतिजा क्रमवेव अन्मराशि से तथा विपरीत- 
वैध ग्रहस्थान से मानते हें+ ॥ १३४ ॥ 
गोचरे चन्द्रविशपरुल्स्‌ 
आदे चन्द्रः श्रियं ङुर्यान्मनस्तोषं डितीयके । 
तृतीये धनसम्पत्ति चतुर्थ कलद्दागमम्‌ ॥ १३६॥ 
पञ्चमे ज्ञानवृद्धि च षष्ठ सम्पत्तिमुत्तमाम्‌ । 
सप्तम राजसम्मानं मरणं चाएमे तथा ॥ ९३७॥ 
' नचम धर्मलाभं चे दशमे मनसेप्सितम्‌ । 
एकादशे सव लाभ द्वादशे हानिमेच च ॥ १३८॥ 
यात्रायां गोचरे चेव चन्द्रस्य फलमादिशेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
जन्मराशि या नासराशि का चन्द्रमा जदमीकारक, दूसरः 
चन्द्रमा मन को सन्तोयकारफ, तीसरा चन्द्रमा धनसम्पत्तिकारक, 
चाथा चन्द्रमा कल्नदृझारक, पाँचवाँ चन्द्रमा शानवृद्धिकारक, छडा 
चन्द्रमा सम्पत्तिदायक, सातवा चन्द्रमा राजसन्मानदायक, आउवां 
चन्द्रमा अरणप्रद, नचा चन्द्रमा धर्मन्नाभदायक, दशवाँ चन्द्रमा 
मनवान्छित खिद्धिकारफ, ग्यारहचाँ चन्द्रमा सव -लाअदायक तथः 
बारहवां चन्द्रमा हानिकारक होता है ॥ १३६-१३३ ॥ 
शानचरणविचारः 
जन्मांगरुद्रषु सुवणपाद्‌ 
द्विपड्चनन्दे रजतस्य पादम्‌ । 
िसप्तदिक्‌ ताञ्रपढं वदन्ति 
वद्ाकसाए[प्वह लोहपादम ॥ १४० ॥ 
अन्म क समय शान ३। ६। ११ स्थानों सें हो, तो सुवर्णपाद, 
३२ | ९ । २ स्थानों में हो, तो रअतपाद, ३ । ७ । ३० स्थानों में 


| च "क खि स्य 


४ श्रधिकांश म सत्र लोग बृहस्पतिजी का मत मानते हें । 
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हो, तो तास्रपाद तथा ४ । ८ ।१२स्थारनो में हो, तो खोहपाद्‌ 

कहलाता है ॥ १४० ॥ ` 
सुवर्णा दिपादफ बस्‌ 
सौदे धनविनाशः स्यात्सवसौख्यं च काऽचने । 
- सान्न ख समता ज्ञेया सौभाग्यं रजते मचत्‌ ॥ १४१ ॥ 
खोइपाद धन का माश, सुवर्णपाद सघ सुखदायक, ताम्नपाद 
सामान्य फलदायक तथा रजतपाद सौभाग्यप्रद हाता है ॥ १४१ ॥ 
शनेः सार्ध सप्तत्रपं दशा 
द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः । 
सार्घानि सप्त वर्षाणि तद्‌ दुःखेयुता भवेत्‌ ॥ १४२॥ 
रिष्फरूपधनमेषु भारुकरिः 
संस्थितो भवति यस्य जन्मभात्‌ । 
लोचनोद्रपदेषु संस्थित्तिः 
कथ्यते रविजलोकजैजेनेः॥। १४३ ॥ 
जन्मराशि से १२। १। २ स्थानों में शनि हो, तो साद साती 
कहद्धाता है और उसमें दुःख होता दै । प्रत्येक राशि में शनि २३ 
वर्ष रहता है इसलिये तोन राशियों में ७३ वर्ष रहेगा । शनि वारहवे 
स्थान में हो, तो २३ वर्ष तक उसरी दृष्टि कहलाती है । जन्म- 
राशि में हो, तो २} वर्ष तक भोग कहलाता है । द्वितीय स्थान 
में हो, तो लात कहलाती है झर्थात्‌ नेत्र, उद्र तथा पाद मे 
शानि रहता दै ॥ १४२-१७३ ॥ 
गोचरे पापम्रष्टाणां फलानि 
(हिजन्मनि पञ्चमसप्तमरा- 
_ शचतुरएमद्वादशधर्मयुताः । 
चनधान्यप्राणहिरण्यहरा 
रविराहुशनैश्चरभूमिसुताः ॥ १४४ ॥ 
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अन्मद्रन से ९। ७।८। १२।३ स्थानों में सूय, राहु, शनि या . 
मंगळ हो, तो घन-घान्य, प्राण तथा सुवण का नाश होता है ॥५४७॥. | 
दिनदशाज्ञानस्‌ : 
जन्मतारा चतुगुण्या तिथिवारसमन्विता । 
नवभिस्तु . हरेङ्गागं शेषं दिनदशोच्यते ॥ १७५॥ 
अन्मनक्षन्र के अङ्क को चोगुना करके उसमें लिथि+तथा वार के अङ्क 
सिलावे, ३ का भाग देने से जो शेप रहे वह दिनदशा होती है ॥ १४३ ॥ 
रविणा शोकसन्तापौ शशाङ्क क्षेमलाभको । 
भूमिपुत्र तु सृत्युः स्यादूबुधे पज्ञाविवधेनम्‌-॥ १४६॥ 
गुरौ वित्त मृगौ सौख्यं शनो पीडा न संशय: । 
राहुणा घातपाती च केतौ सुत्युर्दशाफलम्‌ ॥ १४७॥ 
सृय की दृशा में शोक तथा सन्ताप, चन्द्रमा की दशा में कुशक्ष 
तथा लाभ, मंगल को दशा में शुत्यु | बुध की दशा में बुद्धि को 
बृद्धि, बृहस्पति की दशा में धन की प्रास, शुक्र की दशा में सुख, 
शनि की दशा में पीड़ा, राहु की दशा में चोट तथा केतु की दशा सं 
खस्य होती है ॥ 1४६-१४७ ॥ | 
ऊँत्युशव्दार्थ: 
व्यथा दुःखं भय लज्चा रोगः शोकस्तथेव-च । 
मरणं चापमानं च सत्युरणविधः स्मृतः ॥ १४८ ॥ 
ज्योतिपशाख में सृत्यु शब्द के आठ अर्थ कहे गए हैं । १-व्यथा, 
`२-दुः, ३-भय, ४-खजा; २-रोग, ६ -शोक, ७-मरण तया 
आउवां अपमान“है ॥ ३४८ ॥ 


% तिथि शुक्रपत्त की प्रतिपदा से गिननी चाहिए । i. 
1 मृत्यु शब्द का अर्थ ज्योतिषशा्न में इसी अध्याय के. १४अअ्े श्लोक 
के थनुप्रार अहण किया जाता हे । | 


_ on काकाले ० 
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दशावाइनप्रकारः 
जन्मसादिनभ यावद्गणनीयमनुक्रमात्‌ । 
नवभिस्तु हरेद्भागं शेषं वादनमुच्यते ॥ १४६ ॥ 
अपने अन्म नक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिने, उसमें नव का भाग 
दे, जो शेष बचे वहो वाइन होता है ॥ १४६३ ॥ 


. दुशावाहननःसानि . 
खरो<श्वो दून्तिमहिपौ जम्बुक्रः सिंहवायसौ । 
मयूरश्च तथा हंसो वाहनं नवधा मतम्‌ ।। १५० ॥ 

१ राधा, २ घोड़ा, ३ हाथी, ४ महिष, २ शगाल, ६ सिह, 
७ कौञ्ना, ८ मयूर तथा शवां हंत ये नव वाइन कहे गए हें ॥१४०॥ : 


द्शावाहनफल्ानि 


खरे च कलह विद्यादश्वे वुद्धित्रिदेशके । 

गजे लाभ' विज्ञानीयान्महिषे व्याधिजं भयम्‌। १५१ ॥ 

जस्बूके च मयं घोर सिहे च त्रिजयं स्मृतम्‌ । 

काके चिन्ता विनिर्दिशा मयूरे खुबसम्पद्‌ः ॥ १५२॥ 

हंसे जयं विज्ञानीयाद्यात्राकाले विशेषतः ॥ १५३ ॥ 

जब गधा वाइन हो, तो रगडा ; घोडा वाहन हो, तो परदेश 

में आने की बुद्धि ; हाथी वाहन हो, तो लाभ ; महिप वाहन हो, 
तो व्याधिभय ; शगाल वाइन, हो, तो वहा भय; सिंह वाहन हो, 
तो विजय ; कौ प्रा वाहन हो; तो चिन्ता ; मयूर वाहन हो, तो 
सुख तया सम्पत्ति और हंस वाहन हो, तो विजय होता है । वाइन 


- का विचार विशेषतया यात्रा के समय में करना चाहिए १९१-१२ दे 


FS सर्यकालानलचक्रीतिः 
सूर्येकालानलं चक्रं स्वरशास्त्रोदितं च यत्‌। 
तदह विशदं वश्ये चमत्तिकर परम्‌ ॥ १५४॥ 
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त्रिशूलकाम्राः सरलाश्च तिस्र 
किलोध्वेरेखाः परिकल्पनीयाः । 
रेखात्रय मध्यगतं च तत्र 
दे डे च कोणोपरिगे विधेये ॥ १५५॥ 
त्रिशलकोणान्तरगान्यरेखा 
तद्ग्रयोः श्टंगयुग विधेयम्‌ । 
मध्ये त्रिशलस्य च दरडमूला- 
त्सव्येन सान्यकभतो-ऽभिजिञ्च ॥ १५९॥। 
स्वनामभ यत्र गत च तत्र 
प्रकरपनीय सदसत्फलं हि । 
तलस्थक्रक्तत्रितये क्रमेण. 
चिन्ता वधश्च प्रतियन्धकान-।। १५७ ॥ 
श्टंगडपे रुक्‌ च भवेद्धि भंग 
शूलेष सत्यु परिकहपनीयम्‌ । 
' शेषेष धिष्णयेष जयश्च लाभो 
ऽमीष्टाथसिद्धिवहुधा नराणाम्‌ ॥ १५८॥ 
'्ीसयंकालानलचक्रमेत- 
ददे च वादे च रणे प्रयाणे । 
प्रयत्नपूर्व नचु चिन्तनीयः 
पुरातनानां वचन प्रमाणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
.स्वरशाखोक्क अत्यन्त चमत्कारी सूयकालानल चक्र का विशद 
वर्णन किया जाता हे । त्रिशूल के आगे की ओर तीन सीधी 
रेखाएं तथा तोन रेखाएं मध्य में खाचे । उनपर दो-दो कोण 
। त्रिशूल और कोणा के बीच में एक रेखा अर खींच देवे । 
त्रिशूल के आगे दो २४ ग बनावे । त्रिशूल के मध्य में दरड के मूल 
से बाई ओर को सूर्यनक्षत्र से अभिजित्ससेत सब नक्षत्र लिखे । 
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आपने नाम का नचत्र जहाँ पर हो उस स्थान का अच्छा या बुरा 
फल विचार करना चाहिए । नीचे के तीन नक्षत्नों में चिन्ता, वध 
| तथा रुहावट होतो है। दो शटर गों में रोग तथा भंग होते हें । शुखं में 
सत्य तथा शेष नक्षत्रों में अय-खाभ अर अ्रमीष्ट-सद्धि होतो है । 
रोग, विवाद, यात्रा तथा युद्ध में इस चक्र का यरनपूदक वचार 
कर लेना चाहिए ॥ १४४-११९ ॥ 


| सूर्यकालानलचक्र स्‌ 
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दुरा चक्रवर्णं नस्‌ 

दुगाकारं लिखेच्चक्रमष्टकोण्समन्वितम्‌ । 

ईशाने ग्रामनक्षत्रं द्वा चामिजिता सह ॥ १६० ॥ 

चतुष्क च चतुष्कं च कोणेष सकलेष च । 

मध्ये मध्ये सभहं च दद्याद्विश्ञस्जयं त्रयम्‌ ॥ १६१ ॥ 

दुगमध्ये स्थिते सये जलशोषः प्रजायते । 

चन्द्रे भङ्गः कुजे दाहो बघे ब॒द्धियुतो नृपः ॥ १६२॥ 

बद्दस्पतौ दुगम्ध्ये सुभिक्ष प्रचुरं भवेत्‌ । 

चलचित्तो नुपः शुक्रे भेदभङ्गः शनैश्चरे ॥ १६३ ॥ 

राहुकेतू दुगंमध्ये विषद्ग्धो भवेश्नपः। 

सूयर्च सूय पुत्रश्च राहुकेतू च मङ्गलः ॥ १६४॥ 

एते चेद्दुगमध्ये स्युदुगंभङ्गोऽपि जायते । 

शुरुशुक्रो वुधश्चन्त्रो दुग मध्ये यदा स्थिताः॥ १६५॥ 

तदा डुगो न मञ्जेत महेन्द्रेणापि ताडितः ॥ १६६ ॥ 

अष्टकोण एवं दुरा के आकारवाला अर्थात्‌ क्रिले के सदश चक्र 

लिखे ओर इंशानकोण में अभिजित्‌ सहित गाँव का नक्षत्र रक्ले। 
सव कोणों में चार-चार नक्षत्र तथा मध्य भाग में तोन-तीन 
नक्षत्र स्थापित करे। दुर्ग कें मध्य में सूर्य स्थित हो, तो जक्ष का 
शोष। चन्द्रमा स्थित हो, तो भंग; मंगल स्थित हो, तो दाह! बुध 
स्थित हो, तो बुद्धिमत्ता; बृहस्पति स्थित हो, तो सुभिक्ष; शुक्र 
स्थित हो, तो राजा के चित्त की चन्चखना तथा शनेश्चर स्थित 
हो, तो भेदभक्क होता है । राहु तथा केतु स्थित हो, तो राजा विप 
से अल आवे । सूर्य, शनैश्चर, राहु. केतु और मंगल ये सव ग्रह 
दुर्ग के मध्य में स्थित हों, तो ुर्ग-भङ्ग हो आवे । गुरु, शुक्र, बुध 
अर चन्द्रमा ये चारों ग्रह दुर्ग के मध्य सें स्थित हों, सो बह दुर्ग 
इन्द्र से भी न टूट सके अर्थात्‌ इस दुर्य चक्क में अन्मनचत्र से गणना 


आडवा अध्याय १७३ 





की जाती है । अन्मनक्षत्र का स्वामी दुर्गेश होता है। जैसे अन्म- 
नक्षत्र कृत्तिका है । “अश्विनी-मरणी-कृत्तिकापादे मेषः” 
इस रीति से कृत्तिका नचत्र में मेष राशि हुईं । मेष राशि का 
स्वासो मंगळ हे, इसलिये दुर्गेश मंगक्ष हुआ । वर्गेश दुर्गंपाल 
होता है । दर्गेश का प्रकार यह है कि अवग का स्वामी सयं, 
कवर्ग का स्वामी मंगल, चवग का स्वामी शुक्र, टव का स्वामी 
बुध, तयग का स्वामी बृहस्पति, पवग का स्वामी शनि तथा 
यवगे और शवग का स्वामो चन्द्रमा होता दै अर्थात्‌ अ, क, 'च, ट, 
त, प तथा य, श इन वर्गों के स्वामी क्रम से सूय, मंगल, शुक्र, 
बुध, बृहस्पति, शनि चन्त्र तथा चन्द्र, होते हैं। अवर्ग आदि वर्गों के 
स्वामी क्रम से सूर्य, मंगल, श क्र, बुध, बृहस्पति, शन; चन्द्रमा 
तथा राहु हैं। एवं अवर्ग का स्वामी सूय, कवर्ग का स्वामी मंगल, 


. वग का स्वामी शुक्र, टवग का स्वामी बुध, तवर्ग का स्वामी 


चुइस्पति, पचग का स्वामी शनि तथा य, र, ल, व से क्ष तक का 
स्वामी चन्द्रमा है ॥ १६०-१६६ ॥ 
[ह 
जी (जन्मनक्षत्रम्‌ । आश्लेपा म. 
॥ पुष्य 
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जैसे अग्विकाप्रसाद का वर्ग 'अवग' हुआ भर अवर्ग का 
स्वामी सूर्य है, अतः दुग पाल सूये होता है । इसी रीति से अन्य 
उदाहरण भी समझिए | 
पञ्चाङ्ग में अहस्पष्ट देखकर ३।२०, ६।४० हृत्यादि रीति से 
कौन ग्रह किस नक्षत्र में है यह जाना जा सकता है । इस प्ररार 
जो ग्रह जिस नक्षत्र में हो उसके ऊपर लिखना चाहिए । 
यदि पापग्रह भीतर हो, तो दुगं का भंग, मध्य में हो, तो 
मध्यम, यदि पापग्रह बाहर को आनेवाले हो, तो दुर्ग का संग, 
यदि शुभग्रह हों, तो शुभ होता है। . 
जब दुगे श दुग के मध्य में स्थित हो तथा दुंगवाल बाहर 
स्थित हो, तो दुग भय नहों होता है । यदि इसके विपरीत हो, 
तो विघ्न होता है । 
इसका विचार विशेषतः युद्ध में करना चाहिए; परन्तु इस समय 
रोगो के रोग का विचार भो इससे किया जाता है । 
सुदश नचक्ररीति; 
सुदशन द्वादशार जन्मभेन्द्रकराशितः । 
'केन्द्रकोणाएयो राहुः पापा अन्ये शुभा मुद्दे ॥ १९७॥ 
सुदशंनचक्र बारह कोठे का होता है । जन्मलग्न, चन्द्रराशि 
तथा सूयेराशि से आरम्भ करके बारह कोठो के: तीन वृत्त बनःवे । 
यदि राहु या पापग्रह केन्द्र, कोण या अष्टन स्थान में हा, तो 
दुःख देते हैं; परन्तु शुभग्रह हों, तो हर्ष देते हैं ॥ १६७ ॥ 
खुद्श नं द्वादश.र॑ वृत्तत्रयसमन्वितम्‌ । `` 
पूवडत्त जन्मलग्नाद्वावाः खेचर संयुनाः॥ १६८ ॥ 
उदशनचक्र बारह कोठे का होता है । उसमें तीन वृत्त 


होते हें । पहले वृत्त में अन्मलग्न से बारह भाव ग्रहसहित 
लिखे ॥ १६८ ॥ 
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तदृष्वेवृ त्त चन्द्रा भावाः खेदसमन्विताः । 
तदृष्ववृत्त सूर्याश्च भावा लेख्याः सखेचराः ॥ १६६ ॥ 
उसके ऊपर दूसरे वृत्त में चन्द्रराशि को ळग्न सानकर बारह 
भाव ग्रहसहित लिखे । उसके ऊपर के वृत्त में सूयंराशि को लग्न 
सानकर प्रहसदित भाव सिखने चाहिए ॥ १६९ ॥ 


वृत्तत्रये$पि ये खेरा यत्र भावे व्यवस्थिताः । 
ते तत्र तत्र संलेख्यास्तस्माद्गार्वाञ्नरीक्षयेत्‌॥ १७०॥ 
तीनों वृत्त में ओ अह जिस साव सें स्थित हो, चे वहाँ लिखने 
चाहिए । उससे आवा का विचार करे ॥ १७० ॥ 
यद्यदवत्त तु यद्धाचात्केन्द्रकोणाएगस्तम; । 
पापा वा यत्र वहचरुतत्तद्भ।वचिनारानम्‌ ॥ १७१ ॥ 
जिस वृत्त में जिस भाव से केन्द्र, कोण या अष्टम स्थानां सें 
राहु या बहुत पापग्रह हों उस भाव का नाश होता है ॥ १७१ ॥ 


यत्र भावे सेहिकेयोऽतश्य-सद्भावहानिदः । 
यस्प्राद्वावात्केन्द्रकोणाष्टमे रोस्यः शुभप्रदः ॥ 
तदा तद्भावत्रद्धिः स्यात्‌ चिव त्त 5पि शुसग्रद्दाः ॥ १७२। 
जिस भाव में राहु स्थित हो उस साव की अवश्य हानि करत 
है । जिस भाव से केन्द्र, कोण या अष्टम स्थान में शुभग्रह ह 
उसका शुभ फल होता है। जिस साव में तीनों दृत्तों में शुभ्रा 
हों उस आव की वृद्धि.होती है ॥ १७२ ॥ 
तन्वाद्येवंषंमासार्धद्वये कघस्रान्प्रवत्तयेत्‌ । 
विरिष्फारिशमैः पापेस्रिषडाये च चे शभम्‌ ॥ १७३ ॥ 
खस्न आदि स्थानों से वप, मास, पक्ष, दिन आदि की कल्पन 
करे । १२,६ स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में शुभग्रह हा 
३।६।१३ स्थानां में पापग्रह हों, तो शुभ फल होता है ॥ १७३ ॥ 


२८२ । ज्यो तिषतरतप्रकाश 
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डिम्भचक्ररीतिः 
डिम्माख्यचक्र रविभाञ्च भानां . 
$ जय न्यसेन्सूश्नि सुखे त्रयं च । 
दे स्क्न्धयोई सुजोद्वयं च 


` _ पारिह्ये वक्षसि पञ्चभानि ॥ १७४॥ 
नाभो च लिंगे ब तथेकमेक. 


जाल्वो भे घटक. परिकल्पनी 
ददे उ तम 
सुनिप्रवर्यः फलमुक्लसत्र ॥ १७५॥ 
मस्तके राज्यसौख्यं चं वक्ते मिष्ठान्नभोजनम्‌ ८, 
स्कत्धयो; सुखभोगो च भुज्ञयोबिभवो भवेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
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हृदये च धनाध्यक्षो जंघयोड़:ःखभाजनम । 
नाभौ दरिद्रतामेति गुह्ये च पारदारिकः ॥ १७०॥ 
सयनक्षत्र से जन्मनक्षत्र पयन्त गिनती करे । पहले तीन नक्षत्र 
सिर पर ( फक्ष राउय-सुख ), फिर तीन नक्षत्र मुख में ( फत 
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मिष्टान्न भोजन ), फिर दो नचत्र दोनों कन्घों पर (फल सुखनोग) 


फिर दो नक्षत्र भुआओं पर ( फल विभव ), फिर दो नक्षत्र दायां 
पर ( फल शुभ ), फिर पाँच नक्षत्र हृदय में ( फल धनाध्यक्ष 
होना ), फिर एक नक्षत्र .नाभि पर ( फळ दरिद्रता ), फिर एक 
नक्षत्र गुह्य में ( फल परखीगमन ), फिर छुः नचत्र जानु पर 
( फल दुःख ) तथा दो नक्षत्र पेरों में फल अमण ) रहते डं] 
इसी प्रकार अन्य अद्दों के भी नराकार चक्र बनते हैं ॥ १७३-३७३॥ 


डिम्मचक्रस्‌ 
( सूर्यनक्षत्राद्विचायस्‌ ) 
पल र | फल 
३ सिर | राज्यसुख 
| 
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_ भाषाटीकासहित 
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लदमोकान्तसुतो पाकी यस्यं स आशुतोषणः । 
शिवः सफलतां दद्याज्ञदमीकान्तस्य सत्कृतों ॥ १॥ 
आलोड्य चिविधान्प्रन्थान्संगद्या्थमितस्ततः । 
न्रपेरञ्जनमित्येतद्राचितै भाषया युतम्‌ ॥२॥ 
गुरोरवन्यां सुणूहीतनाम्नो 
विद्वत्समाजे इरिशङ्करामिघात्‌ । 
प्रतीतपात्रण सुशिक्षितेन 
कूमोचल्रीयेन मया निबद्धम्‌ ॥ ३॥ 
बषर्जनप्रकरणम्‌ 
वर्षफले वर्षोनयनरोतिः 
गताः समाः पाद्युताः प्रकतिषनसमागणात्‌ । 
खबेदासघरीयुक्का जन्मवारादिसंयुताः ॥ 
अब्द्मरवेशे चारादि सप्ततष्टेऽत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
गत वर्षों में चतुर्था श (चौथाई) के जोड़ देने से दारांक निकल आता 
है। फिर गत बषीं को २१ से गुणा करके ४० का भाग देने से घटी, 
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पद्ध तथा विपल निकल आते हैं । उनमें जन्मसमय के वार, घटी 
तथा पर्ला के जोड देने से वर्षप्रवेश का थवा निकळ आता है। 


घाराङ्क ७ से अधिक हों; तो ७ से भाग देकर शेप अङ्गा से वार 


(दिन) जान लेना चाहिए। शून्य से शनिवार का अहण होता ह ॥१॥ 
प्रडारान्तरेण वषीनयनस्‌ 


: इएः शको जन्मशकेन होन- ` 
स्त्रिया सपादो दलितश्च साथें: । 
समन्वितो जन्मगवासराचेः 
स्फुटो भवेदब्द निवेशकालः॥ २ ॥ 
वर्तमान संवत्सर में अन्मसंवर्सर को घरा देने से शेप गत. वप 
निकल आते हैं । .गत वर्षो को. ३ स्थानों में स्थापत कर । डन 
स्थापित अङ्गो को क्रम से सवाया, आधा तथा ड्योड़ा करे । उससे 
जन्म के वार, घटी तथा पक्ष जोड देवे, जोड़ देने से वयप्रवेश के 
वार आदि अर्थात्‌ वार इए घटी तथा पल निकल आते ई । इस 
प्रकार इष्ट निकालकर जन्मपत्र के अनुसार वर्न. निकाल लेना 
चाहिए + १ २॥ 
ee SOE > 
विशेष सूचना यह है कि जन्म के समय में जिस राशी के जितने 
अंशा में सूर्य हों, उसी राशि के उतने ही अंशो में 'वर्षम्रवेश भी हाता 
कमी-कमी एक दिन का अन्तर मी पइ जातो हे; परन्तु वार ( दिन ) 
का अन्तर कमी नहीं होता है। 
भुवा निकालने की रीति किसी प्राचीन कोव ने एक मापाःपद्य द्वारा: 
प्रकट की इ | 
वर्ष सवायां अर्थ कारि, पुनि ब्योदा करें लय । ` 


बार घटी पल जोड़ के, वर्ष का कहि देय४' ` ` 
{= 
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जन्मक्षग्नादुपल ग्नानयनस्‌ 
गदाव्दास्त्रिनिध्ना इताः शून्यरामे- 
रवाप्तं फलं च त्रिनिध्नेषु युक्कम्‌। 
ततो भाजुमिभङ्कशेषेण युक्त 
निजे जन्मलग्ने भवेदघ्द्लगनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गत वर्षो को ३ से गुणा करके गुणनफल को दो स्थानों में रक्से। 
एक में ३० का भाग देकर जो फल धमिले उसको दूसरे स्थान में 
स्थित गुणनफल्ल सं जोड़ देवे, उसमे १२ का भाग दे, जो शेष रहे 
उसको जन्मढग्न में जोड़ दे, तो वप का लग्न निकल आता है ॥३॥ 
मुन्थासाधनम्‌ 
गतवपसमायुझे जन्पलग्ने चिभाजिते। 
सू्येः शिएमिता मुन्था भवेन्मेपादितः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
गत वर्ष म॑ जन्मलग्न को जोड़कर १२ का भाग देने से शेष 
अङ्को द्वारा मेष आदि के क्रम से मुन्था निकल आती है ॥ ४॥ 
त्रिराशिपाः 
त्रिराशिपाः सयंसिताकिशुक्का 
दिनेनिशोज्येन्ट्वुधक्षमाज्ञा; । 
मेषाच्चतुणो हरिभाहिलोम॑ 
नित्यं परेष्वाकिकुजेज्यचन्द्रा: ॥ ५ 1 
दिन में वपप्रवेश हो, तो सेप आदि चार राशिस्रां में खर्य, झुक. 
शनि तया शुक्र त्रिराशिप होते हैं । रात में हो; तो बृहस्पति. -चन्द्रमा, 
बुध तथा मंगल त्रिरर्शशप होते हैं। सिंह आदि चार राशियों म 
विपरीत अर्थात्‌ दिन में बृहस्पति, चन्द्रमा, बघ तथा मंगल्न और 
रात में सूप, रु क, शनि तथा शुक्र त्रिराशिप होते हैं । शेष चार 
राशियों में दिन रात दोनो में शनि, मंगल, बृहस्पति तथा चन्द्र 
त्रिराशिप होते हैं ॥ ₹ ॥ 


नवाँ अध्याय | ३८७ 


त्रिराशिप'चक्र म्‌ 





वपंशज्ञानाय पञ्चाधिकारिणः 
तत्रादौ लघुपञ्चव्गी प्रकारः 


: ज्ञन्मलग्नपतिरव्द्‌ लग्नपो 
मुन्थहापतिरत ख्िराशिपः । 
-सूर्यराशिपतिरह्नि चन्द्रमा- 
धीश्वरो निशि विमृश्य पञ्चकम्‌ ॥ ६ !| 
जन्मलग्न का स्वामी, वपल्ग्न का .स्वामी, मन्था का स्वामो, 
त्रिराशिप, दिन सें सूर्यराशि का स्वामी तथा .रात में चन्द्रराडि 
` का स्वामी ये. पाँच लघुपञ्वर्ग कहलाते हं । इससे वर्षश का | 
निर्णय होता है ॥ ६ ॥ 
“ .. 'बलज्ञानायं हृद्देशविचारः 
आपे उङ्गतकाो एशरेपुभांगा 
जीवास्फुजिःजञारशनैशचराणाम्‌ । 
वृषे ऽएपरनागशरानलांशाः 
_ जुक्रज्ञजीवाकिकुजेशहद्दाः ॥ ७॥ 
प्ेपराशि में ६।६1०। १। हे अंशो के क्रम से वृहति, 
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शुक्र, बुध, मंगल तथा शनि हृदेश होते हैं । इपराशि स ८। ६। 
८:। ₹। ३ अंशों के क्रम से शुक, बुध, दृददस्पाते, शनि तथा मंगल 
इहेश होते हें ॥ ७॥ 
युग्मे 'षडङ्ञेषुनगाङ्गभागाः 
सौम्यार्फुजिज्जीवङुजार्किदद्ाः । 
कके ऽद्रित कॉङ्गनगाब्धिभागा | 
कुजारफुजिज्शेज्यशनैश्वराणाम्‌ ॥ ८॥ 7 
मिथुन के ६।३।१।७।३ अंशा के क्रम से बुध, शुक्र, बृहस्पति 
मंगल, शनि तथा कक के ७।६।६।७।४ ' अंशों के क्रम से मंगल, 
शक्र, बुच, बृहस्पति तथा शनि हेश होते हैं 1 म ॥ 
सिहदेऽइभूताड्विरसाङ्गभागा 
सुरेज्यशक्राकितुधारदद्दाः । 
सियो नगाशाब्धिनगाक्तिभायाः 
सौस्योशनोजीवछुजाकिनाथाः ॥ ६ ॥ 
सिंर के ६।४।७।६।६ अशां के क्रम से बृहस्पति, शक्र, शनि, 
बुव, मंगल । कन्या के .०।१०।३।७।२ अंशा के क्रम से बुध, शुक्र, 
बुइस्पति, मंग तथा शनि हदं श- होते हैं ॥ ३ ॥ 
तुले रसाएाडिनगाच्तिभागाः 
क णज्ञजीचार्फुजिद्रनाथाः । 
कीरे नगाब्ध्यगशराइभागा 
भौमास्फुजिउज्ञेञयशनैश्चराणाम्‌ ॥ १० ॥ . 
तुला के ६।८।७।७।२ अंशों के क्रम से शनि, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, मगल तथा वृश्चिक के ७४।८।१।६अंशों के क्रम ले मंगल, शुक, 
बुध, बृहस्पति तथा शनि हदेश होते हैं ॥ १० ॥ 
चापे रवीष्वम्चुधिपञ्चचेदा 
' जोवास्फुजिउ्श्ञारशनैश्चराणाम्‌। . 
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सगे नगाद्रयष्टयुगश्चंतीना 
' सोम्येज्यशक्राकिकुजेशद्ृद्दाः॥ ११ ॥ 
घन के १२।४।४।४।४अशो के कम से बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, 
शनि तथा मकर के ७।७।८।४।३अंशो के क्रम से बुघ, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि तथा मंगल इद्देश होते हैं ॥ ११ ॥ 
कुम्भे नगाङ्गाद्रिशरेष॒भागाः 
`` ` झुक्कञ्ञजीवारशनेश्चराणाम्‌ । 
मीनेऽकंवदानलनन्द्‌ पक्षा: 
सितेज्यसौम्यारशनेश्चराणाम्‌॥ १२ ॥ 
कुम्भ के ७३।७।१।१ अंशो के क्रम से शुक्र, बुध, बृहस्पति, 
मंगल, शनि तथा मीन के १२।४।३।६।२ अंशो के क्रम से शुक्र, 


बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि हद्देश होते हैं ॥ १२ ॥ 


बृहरपञ्चवर्गीवत्ञ म्‌ 
शिशत्स्वमे विशतिरात्मतुगे 
दृद्देउक्षचन्द्रादशक दकाणे । 
मुसल्लहे पञ्चलवाः प्रदिष्टा ` 
विशोपका वेदलबैः प्रकल्प्याः ॥ १३॥ 
ग्रह अपने घर में हो, तो ३० बिश्वा; उच्च का हो तो, २० बिश्वा; 
अपने इद्दा का हो, तो १५ विश्वा; अपने - द्ेप्काण का हो, तो 
५० बिश्वा तथा अपने नवांश का शो, .तो ४ बिश्वा बल 
पाता है ॥ १३॥ 


७० 


स्वस्वाधिकारोक्बल सुद 
पादोनमर्थ सममे ऽरिमेऽङ््घिः । 
एवं समानीय बल तदैक्ये | 


चेदोदूघ॒ते दीनचलः शरोनः ॥ १४ ॥ 
गह मित्र के घर में हो, तो चौथाई कम बल पाता दै अर्थात 
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२२।३०, सम के घर में हो, तो आधा बल पाता है अर्थात्‌ 
१४।०, शत्र के घर में हो, तो चौथाई अर्थात्‌ ७1३० बल पाता 
है । इस प्रकार सब बलों को ओड़कर ४ का भाग देने से बल 
निकल आता है। जब ९ विश्वा से कम बल हो, तो ग्रह बल्लहीन 
होता है.। स्पष्ट ज्ञान होने के लिये नीचे चक्र दिया जाता 
है ॥ १४॥ 








स्वगृही ग्रह र ग्रेह| समरशुही अह शन्नणृही ग्रह 











बत्वग्रमाणम्‌ 
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१॥ १९ | नवांश 





इपबलम्‌ 
नन्द्‌ त्रिप ट्रलग्नभवच्छुत्र- 
व्यया इनाद्धष पद्‌ स्वभोश्चम्‌ । 
जिभ त्रिभं लग्नमतः कमेण 
स्रीणां नृणां राज्रिदिनेष तेषाम्‌॥ १५ ॥ 
चार प्रकार के अह इष बज्जो होते हैं । | १-लग्न से नवम स्य, 
तृतीय चन्द्र, षष्ठ मंगल, लग्न का खुघ, एकादश बृहस्पति, 
पञ्चस शुक्र तथा द्वादश शनि ये अइ हर्ष-बली होते हैं । 
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२-सब ग्रह अपनी राशि के या उच्च के इषबळी होते हैं । 
३-लग्त से १।२।३ स्थानों में खरोग्रह, लग्न से ४।२।६ स्थानों 
में पुरुपप्रह, लग्न से ७।८।६ स्थानों में खीग्रह तया जगन से 
१०।११।१२ स्थानों में पुरुषग्रह' हृर्पबल्ली होते हैं । ४-दिन में 
वर्ष प्रवेश हो, तो पुरुपग्रह तथा रात्रि में खेग्रह हर्पवली 
होते हैं ॥ १९ ॥ 
बुधसयंसुतौ नपुंसकाख्यौ । 
शशिशुक्ो युवती नराश्च शेषाः॥ १६ ॥ 
ताजिक में बुध तथा शनि खोअह माने जाते हैं अन्यत्र ये दोनों 
नपुंसकसंज्ञक होते हैं । चन्द्रमा तथा शुक्र खीअह, शेष पुरुष- 
अह माने जाते हैं । इस प्रकार हपंदल ९-२ बिश्वा होता है 
यदि कोई मह चारों हपंबल पावे, तो २० विश्वा अर्थात पण 
ह्षबल्ली होता है ॥ १६॥ 
वपशदिचारः 
अज्ञो य एषां तनुमी क्यमाणः 
स वषपो लग्नमनीदयमाणः । 
नैचाब्दपो इ एथतिरेकतः स्या 
दूबलस्य साम्ये चिदुरेवमाद्याः ॥ १७ |। 
पूर्वोक्त पज्ञाधिकारिया में जो ग्रह बलवान होकर लग्न को देखता 
हो वही ग्रह वर्षेश होता दै। यदि लग्न को देखे, तो वह अह 
वरदेश नहीं होता हे यदि अनेर ग्रह बलवान्‌ हों, तो लग्न पर 
लड़ी दृष्टि अति वक्षवती हो वह प्रद वर्षेश होता दे ॥ १७ ॥ 
टगादिसाम्येऽप्य्रय निवलत्वे 
वर्षौधिंपः स्यान्मुथहेश्‍वरस्तु । 
पञ्चापि चेन्नो तबुमीक्ष्यमाणा 
चीर्याधिकोऽन्दस्य चिसुर्विचिन्त्यः ॥ १८॥ 
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यदि पांचों ग्रहों की दृष्टि समान हो या पाँचों ग्रह बढहीन 
हॉ; तो मुन्या का स्वामी वर्षेश होता हे । यदि पाँचों अहो में से 
' कोई भो अह लग्न को नं देखे, तो जो अधिक बढी हो वद वषशा 
होता है॥ १८॥ ` 
[ `? चलादिसाम्ये रविराशिपोऽह | 
निशीन्दुराशी[डिति केचिदाहुः ॥ १६ ॥ 
किन्ही आचायों का कहना ह कि यदि बल आदि समान हो, 
तो दिन में सर्यराश छा स्वामी अर रात में चन्त्रराशि का 
' स्वामी वेपेश होता हे ॥ १९॥ 
५; ` तज्ञाजिके ग्रहाणा दृष्टि 
पञ्चमे नचमे रष्टिः पूणा प्रत्यक्तस्नेंहदा । | 
तृतीयेकादशे दंष्टिगुंप्तस्नेहा च परित्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
चतुर्थ दशमे दष्टिगुसवैराऽशुभावद्दा । 180५2 
सप्तमे च यदा दृष्टिरतिशत्रश्च वैरिचत्‌ ॥ २१ ॥ 
४ । ३ स्थानां मे. प्रत्यचस्नेहा-नामक अत्यन्त बल्वत्ती पूण 
इष्टि होती है, ३। ११ स्थानों म॑ गुसस्नेहानामक मित्रदष्टि 
होती है, ४। १० स्थानों में गुप्तवैरा-नामक शत्रदृष्टि होती 
है तया सातवें स्थान में प्रत्यक्षवैरा-नामक अतिशत्रु-दष्टि 
'होती हे ॥ २०-२१ ॥ 
- ` ` ताजिके मिन्नादय 
मित्र तृतीयपञ्चमनवमैकाद शगतो ऽपि यो यस्य । 
धनरिपुसृतिरिष्फेश्चु समो ग्रहः स्यांदिति ज्ञेयम्‌ ॥२२॥ 





१--चन्द्रमा वर्षेश बहुत कम होता हे । ` 
२--ताजिक में अन्य स्थानां में, दृष्टि नहीं होती हे। एक स्थान में 
स्थित अददां की परम श्रुता होती है। | 
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गत्रुस्तथैकतुयं जायास्थाने तथा दशमे । 
ताजिकहिल्लाजकमतेनैतादक्कथितमस्मासिः ॥ २३॥ . 
३। &॥ &। ११ स्थानों .में स्थित ग्रह मित्र, १। ४ । ७ । १० 
स्थानों में स्थित अह शत्रु तथा २। ६ । ८। ३२ स्थानों में स्थित 
ग्रह सम होता हे ॥ २२-२३ ॥ - 
| वामादिदृष्टि: 
खग्नात्षष्ठ पयन्त॑ दक्षिणो. भाग इरितः। 
सत्तमादद्वादशं यावद्वाममागः प्रकोत्तितः ॥ २४ ॥ 
लग्न से पष्ठपर्यन्त दक्षिण मांग या पूर्वा तथा सप्तम से द्वादश- 
पर्यन्त वामभाग या पराध कहलाता है । चामभाग में - स्थित 
अहो की वामदृष्टि तथा दृक्षिणभाग सें स्थित अहा को दक्षिणदृष्टि 
होती है ॥ २४ ॥ ` | 
वर्षै विविधा दशाः - 
हीनांशदुशा तसीरदशा च 
बली यदा हौनबलो ग्रः स्या- . ` 
त्तदा तु हीनांशदशा विधेया । 
सव॑ग्रहाल्रोकनलब्धवीयं - . 
._ तनौ तसीराख्यद्शा प्रदिष्टा ॥ २४ ॥ 
यदि हीनबलो ग्रह बलवान हो, तो हीनांश दशा तथा खार्न में 
सब ग्रहों की दृष्टि हो, तो तसीरदशा होती है ॥ २२ ॥. 
भावतसोरदशा कालहीरादशा.च 
` लग्नस्य सबलत्वे हि मावपू्वो तु सा स्खता। _ 
कालदोराद्‌शा कार्या सवीय<ब्दे तु तत्पतौ ॥ २६ ॥ 


१--वामदृष्टि से दादिणदृष्टि अधिक बलवती होती है । ती का 
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लग्न बळी हो, तो भावतसीरदशा तथा वषाश बलवान्‌ हो, तो 
काद्होरादशा होती है ॥ २६ ॥ 


हृद्दादशा नेसर्गिकदशा च 


हद्दाख्या वष॑लग्नस्य हृद्देशे बलसंयुते । 
अब्दे चन्द्रबत्लोपेते कुर्यान्नैसर्गिकी दशाम्‌ ॥ २७ ॥ 
वर्षल्तग्न का हद्देश बली हो, तो हद्दादशा तथा वष में चन्द्रमा 
बल्लो हो, तो नैसर्गिकद्शा होती है ॥ २७ ॥ 


मुद्दादशा तसोरद्शा च 


सवीय जन्मराशीशे मुद्दा गोरीपतेन तु । 
बलसाम्ये तु सवषां तसीराख्या प्रक्ीत्षिता ॥ २८॥ 
जन्मराशि का स्वामी वलवान्‌ हो, तो गौरीमत से मुद्दादशा . 
होती हे तथा सबा बल समान हो, तो तसोरद्शा होती हे #॥२८॥ 


मुद्दादशाप्रकारः 


जन्मक्षेसख्यासदिता गताब्दा 
दगूनिता नन्द॒ह्ृतावशेषा: । 
आचंकुराजीशवुकेशुपवा | 
ग्रह दशास्वाप्रिन इत्थमब्रे ॥| २६ ॥ 
जन्मनक्षत्र की सख्या में गतवर्षा को जोड्कर योगफल में दो 
घटाकर शेष में ३ का भाग देने से शेष आ० चं० कु० रा० जी० 





कड्स प्रकार ज्योतिष के अन्य ग्रन्थों मे अनेक दशाओं का वर्णन बिस्तृत- 


रूप से हे । परन्तु इस ग्रन्थ में केवल मुद्दादशा का ही विचार किया 
गया हूं । 


ह > आ... ६ 
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रा० बु० के० शु० के क्रम से ग्रहों की दशा जाननी चाहिए  ॥२१॥ 
| गुणकाङ्काः स्वदशानयनं च 
वेद नागाः शराः सप्त दिग्रसाङ्कशरा रसाः । 
सूर्यादीनां च गुणकास्तै निँधना स्वद्‌शामितिः॥ ३०॥ 
४, ८, ९, ७, १०, ६, ३, १, ६ ये क्रम से सये आदि ग्रहों के 
गुणक है। इन अङ्कां से गुणन द्वारा (गुणा करने से) अपनी दशा 
का परिमाण निकल.आता है ॥ ३० ॥ 
मुद्दादशाया अन्तदशानयनस्‌ 
षंष्ट्याप्तान्तदंशा तस्य जायतेऽतिपरिस्फुटा ॥ ३१॥ 
उपयुक्त दशा में ६० का. भाग देने से अन्तर्दशा स्पष्ट विकल 
आतो है ॥ ३१॥ | 
| मुद्दादशायाँ शुसपापग्रहफलस्‌ 
पापवर्षे भवेदःखं शुभवर्ष खुखाप्तयः ॥ ३२ ॥ 





# ग्रहों को महादशा की वर्ष-संख्या इस क्रम से जाननी चाहिए । 
सूर्य की दशा ६ वर्ष, चन्द्रमा को दशा १० वर्ष, मंगल की दशा ७ 
वर्ष, राहु की दशा १ वर्षे, बृहस्पति की दशा १६ वर्ष, शनि की 


दशा १६ वर्ष, बुध की दशा १७ वर्षे, केतु की दशा ७ धर्ष तथा शुक्र 


की महादशा २० वर्ष की होती है । 

वर्ष में ग्रहों की मुद्दादशा की दिनसंख्या इस करम से जाननी 
चाहिए | | 

सूर्य की सुद्दादशा १८ दिन, चन्द्र की ३० दिन, मंगल की २१ 
दिन, राहु की ५४ दिन, बृहस्पति की ४५ दिन, शानि की ५७ दिन, 
बुध की ५१ दिन, केतु कौ २१ दिन तथा शुक्र की मुद्दादशा ६० 


दिन रहती हे । 
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जो वर्ष पापग्रह का होता है उसमें दुःख होता दै। जो वपं 
डाअग्रइ का होता है उसमें सुख होता है ॥ ३२ ॥ 
: « सूर्यादीनां दशाफलम्‌ 
मुद्दादशायां सूयंस्य फलम्‌ 
सूर्य राजकुलाङ्गीतिः पीडा स्यात्पित्तखम्भवा । 
विपत्तयश्च चन्धूनां चित्तानां व्यय एव च ॥ २३ ॥ 
सर्य की दशा या अन्तर्दशा हो, तो राजकुल से भय पित्तज- 
नित पीड़ा, बन्धओं को क्लेशं तथा धन का व्यय होता है ॥३३॥ 
सन्द्रमसः फलम्‌ 
चान्द्रयां ज्रीछुतभूलाभो वस्त्रामरणसंयुतिः । 
स्वपक्तवैरं कन्याय। जस्मनिद्रारतिस्तथा ॥ ३४ ॥ 
चन्द्रमा की एकान्तरी दशा हो, तो खो, पुन्न तथा एथिवी 
का लाभ, वख और आभूषणों की प्राप्ति, अपने पक्षवालों से चैर 
शौर निद्रा बहुत आतो है ॥ ३४ ॥ 
मंगल स्य फलम्‌ 
भौमो श॒त्रविमद॑श्च विग्रदो बान्धवैः सह । 
रक्रपित्तकता पीडा परस्त्रीभिः समागमः ॥ ३५॥ 
_ संगळ की एकान्तरी दशा हो, तो शन्नुओं का नाश, दन्धुथ से 
लढ़ाइई-रगड़ा, रक्ग-पित्तसस्बन्धो पीदा और परखोसंगम होता 
है॥ ३९॥ _ | 
5 बुधस्य फलम्‌ 
बोध्यां बन्धुसमायोगो मित्रधमंसमागमः . . 
प्रीतिजेनस्य विपुला देहपीडा त्रिदोषज्ञा॥ ३६ ॥ 
बुघ को एकान्तरी दशा हो, तो बन्धुओं से मेल, मिन्न तथा धमे 
का खास, लोगों में अत्यन्त स्नेह और त्रिदोष अर्थात, वात-पित्त- 
'कफज्नित पीड़ा होती है ॥ ३६ ॥ 
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गुरोः फल्षस्‌ 
जैव्या मानधनप्राप्तिदवब्राह्मजपूजनम्‌ । 
कर्ण रोगस्तथा वैरं खननैश्च कलिमंवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बृहस्पति की एकान्तरी दशा हो, तो आदर तथा घन का ल्वाम, 
देवता और ब्ाह्ष्णों में भक्ति, कानों में पीड़ा तथा बन्युर्था से 
विरोध होता है ॥ ३७ ॥ 
शुक्रस्य फलस 
शौक्यां जीसंगमो लाभो वस्नामरणसंयु तः । 
कौशल्ये महती कीचिर्थनलामश्च जायते ॥ २८॥ 
शुक्र को एकान्त॑रो दशा दो, तो खीसंगम, आभ्‌षण तथा चस 
आदि का ल्राम, फल्नाकुशलता बदी कीर्ति और घन का खास 
होता है ॥ ३८॥ 
शनेः फलम्‌ 
शनेश्चर्या' देहपीडा पुत्रदारैशच विग्रः । 
तन्द्रा थमो बुद्धिनाशो विदेशगमनं भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
शनि को एकान्तरी दशा हो, तो देह में पीड़ा, पुत्र तथा खी से 
विरोध, आजस्य, अस, बुद्धिनाश तथा विदेशयात्रा होती 
हे॥ ३६ ॥ क 
राहोः फलम्‌ 
स्वर्भानौ जायते दुःख बन्धूनामात्मनो रुजः | 
देशान्तरेछु गमन अननाशो<पि विग्रहः ॥ ४० ॥ 
राहु की एकान्तरी दशा हो, तो बन्धुं तंथा अपने को दुःख, 
गुप्तरोग, विदेशयात्रा, घननाश और विरोध होता है ॥ ४०॥ 
क्वेतोः फलस 
केतोर्द शायां स्याद्वादो द्रव्यपु्चयौ तथा । 
शत्रुराज़कुलाह्नीतिरनथों बहुघा भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


२३८ उयो तिपतच्वप्रकाश 


केतु की एकान्तरी दशा दो, तो लोगों से विवाद, द्वव्यव्यय, पुत्रपीडा, 
शत्रु तथा राजपक्ष से भय शोर अनेक अकार के उपद्रव होते हैं ॥ ३१ ॥ ` 
वर्षे योगिनो दशाप्रकारः ` 
जन्मनच्षत्रलंख्यां च.गतवर्षछु योजयेत्‌ । 

त्रियुतं च तदृष्टामिर्माजिते मंगलादिका ॥ ४२॥ | 
गतवषों में जन्मनक्षत्र को संख्या को ओइकर तीन जोड़ देवे। उसमें 

८ का भाग देने से शेप मंगला आदि योगिनो दशा होती है। 
योगिनी दशा के स्वामी तथा दशा की दिनसंख्या चक्र में स्पष्ट है + ४२॥ 

दृशास्वामिनः 
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* इन दशाद्रा का फल नाम के सदर होता हे शुभग्रह की दशा में शुभग्रहों. 
का अन्तर हो. तो शुम तथा पापम्रहा का अन्तर हो, ता शुभ' नहीं होता ह। 
पापग्रहों की दशा में पापग्रह का अन्तर हा, .तो अत्यन्त श्रशुभ तथा 
. « पापग्रह को दशा में -शुभग्रह की थन्तर्दशा हो, तो अशुभ होता ह।. 
जन्म म या वर्षे सं जोग्रह अपने घर का हो गा. उच्च का हो या 
मित्र के घर का हो या मित्र की हृद्दा श्रांदि का हा या शुमत्रह से युक्त 
या दृष्ट हो, तो उस ग्रह की दशा शुंभ होता हइ । याद ग्रह नीच का 
हो याशतन्रु के घ॒ का हो या अस्त का हो याद । ६ । १२ स्थानां 
का स्वामी हो, तो उस ग्रह की.दशा अशुभ होती हैं। चन्द्रमा ४ । = । 
२। १ । ६ स्थाना में स्थित हो, तो अशुभ होता है । 
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त्रिपत्ताकचक्रग्रकार: 


रेखात्रयं तियंगथोध्नेसंस्थ- 
' अन्योन्यविद्धाप्रगमेककोणात्‌ । 
स्मृतं बुच्रैस्तञ्जिपताकचक्र 
ग्राङमध्यरेखाग्रगवर्षलग्नात्‌ ॥ ४३ ॥ 


३ रेखा तिरछी और ३ रेखा खड़ी खींचे । एक कोण से दूसरे 
कोण तक भो रेखा खाचे इसको त्रिपताकचक्र कहते हैं। मध्य में 
उपर की और जो रेखा है उसको वप लग्न मानना चाहिए ॥४३॥ 


त्रिपताकचक्र वर्ष लग्नं चाः 


पत्र 
७० 


न्यसेद्धचक्तं किल तत्र सैका हर 
याताब्दसंख्यां विभजेन्न भोग: । ` 
शेषोन्मिते जन्मगचन्द्र रारा" 
स्तुल्ये च राशी बिलिखेच्छशाङ्कम्‌ ॥४४॥ 
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जिपताक चक्र में राशियों को खिखे । गतवष की संख्या म 
१ जोड़कर है का भाग देने से जो शेष रहें उसको जन्मराशि 
चन्द्रमा में मोड़ दे ओ योगफल हो उसके तुल्य स्थान में 
न्द्रमा को लिखे ॥ ४४ ॥ 


परेचतुमाजित्तशेपतुल्ये 
स्थानेस्व पशौ खचराश्च लेख्याः ॥ ४५ ॥ 


गतवर्ष में ४ का भाग दे, जो शप बचे उसको अन्म के सूय 
आदि के अङ्क में जोड़ दे। जो फद्ध मिले उस स्थान में सूयं 
आदि को ख्िख देवे राहु ओर केतु में शेष अंक को घटा 
देवे ॥ ४२ ॥ 


स्वरमाचुविद्धे हिमगो तु कष्ट 
तापोऽक विद्धे रुगिनात्मजेन । 
महोजविद्ध तु शरीरपीडा 


शुमैश्च विद्धे जयसौख्यलाभः॥ ४६ ॥ 
यदि चन्द्रमा पर राहु का वेध हो, तो कष्ट, सूर्य का वेध हो, तो 
सन्ताप, शनि का वेध हो, तो रोग, मंग का वेध छो, तो शरीर- 


पीडा तथा झुभग्रहां का वेध हो, तो जय तथा. सुख का लाम 
होता है ॥ ४६॥ 


हविजन्मायोगः 


वषलम्नजनुलग्ने भचेतां च यदा समे । fh 
डिजन्माख्यस्तदा योगः कष्टत्युप्रदायकः ॥ ४७॥ 
जिस वर्ष में जन्प्रज्ग्न तथा वर्षत्वग्न एक ही हो, 
ड्रिजन्मायोग होतां है । उसका फल्न कष्ट या सत्यु होता है ॥ ४७॥ 
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hs 
चपस्य पूर्वापरमागे शुभाशु सज्ञानस्‌ 


ये जन्मकाले बलिनोऽड्द्चेशे 
चेद्द बंलास्तैरश॒म' समान्ते । 
विपर्येये पूर्वमनिष्टमुक्त 
तुल्यं फलं स्यादुभयत्र साम्ये ॥ ४८॥ 
जो ग्रह जन्मकाल में बलवान्‌ हो परन्तु वर्ष म॑ बलहोन हो, 
तो वर्ष के अन्त में अशुभ होता है। यदि इसके विपरीत हो, तो 
वर्ष के पूव भाग में अभिष्ट होता है । यदि वपं तथा अन्म दोनों 
में समान हो, तो पूर्व तथा अन्त दोनों भागों में समान फळ 
होता है ॥ ४८॥ 


ये जन्मनि स्युः सबला विवीरा 
वर्ष शुभं प्राक चरम त्वनिष्टम्‌ । 
दद्य विलोमं ्रिपरीततायां 
तुल्यं फलं स्यादुभयत्र साम्ये ॥ ३६ ॥ 
जो ग्रह जन्म में बलो हो, वर्ष में बलहीन हों, तो वर्ष के 
पुवं भाग में शुभ तथा अन्तभाग में अशभ फबन देते हैं । यदि 
इसके विपरीत हो, तो विपरीत फल देते हैं। यदि उभयत्र समान 
हो; तो समान फल देते हैं'॥ ४६ ॥ 


वष तिथिफलम्‌' 
नन्दा मद्रा जयां पूणा शुभदास्तिथयो मताः । 
डादश्याद्याझंच रिक्षा च न शुभा वष चेशने ॥ ५० ॥ 


वर्षप्रवेश में नन्दा, भद्रा, जया और पूर्णासज्ञक तिथियाँ 
शुभ फल देनेवाली तया ड्रादशो आदि सिथियाँ और रिक्रासंशक 


_ तिथियाँ अशुभ फल देनेवाल द ॥ २०॥ 
& 
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बारफलम्‌ 
सोमो बुधो गुरुः शुक्रो वाराश्चत्वार उत्तमाः । 
भौमाकशनिवाराश्‍च वष दानिभयप्रदाः ॥ ५१॥ 
वर्षप्रवेश में सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार उत्तम तथा भोम, 
रवि और शनिवार. हानि एवं भय करनेवाले होते हैं ॥ ११ ॥ 
नक्षत्रफल स्‌ 
अश्विनी सगशीष च हस्तः पुष्यः पुनवसुः । 
स्वाती च रेवती चेच वपवेशे शुभावद्दाः ॥ ५२॥ 
वप प्रवेश में अश्विनी, म्टुगाशरा, हस्त, पुष्य, पुनव सु, स्वातों 
तथा रेवती नक्षत्र शुभ हैं ॥ ₹२॥ 
. कृत्तिका रोहिणी चादर ज्येछा मूलाख्यतारकाः । 
श्रचस' चानराश्रा च मध्यं पूवो त्तरात्रयम्‌ ॥ ५३ 
वष प्रवेश में कृत्तिका, रोहिणी, आद्र, ज्येष्ठा, मूल, श्रवण, 
अनुराधा ओर तीनों पर्वा तथा तीनों उत्तरा नक्षत्र मध्यम 
होते हैं ॥ ४३ ॥ े 
भरणी च मघा चित्रा विशाखा शततारका । 
धनिएाइ्लेषिका प्रोकं वष चेशंऽतिनिन्दिताः॥ ५४ ॥ 
चप प्रवेश में भरणी, मघा, चित्रा, विशाखा, शतभिषा, 
धनिष्ठा तथा आरलेपा अतिनिन्य होते हैं ॥ १९ ॥ 
योगफलम्‌ 
तिरुद्धयोगे विष्ट्यां च वषंचेशो न शोभनः ॥ ५५॥ 
यदि चप का प्रदेश निन्द्य योगों तथा भद्रा में हो, तो अशुभ 
होता है ॥ ५९ ॥ 
छक्गनफत म्‌ 
शुभग्रहयुते सोम्ये वष स्वामिद्दशा युते । 
रोगोड गापदां नाशः सुतदारादिसम्पद्ः॥ ५६॥ 
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वर्ष प्रवेशकाल में लग्न यदि शुभग्रह से युक्न या शुभग्रह से दृष्ट - 
या वर्ष श से दृष्ट हो, तो रोग, उद्द ग ओर आपत्तियां का नाश 
होता है तथा पुन्न, खी और सम्पत्ति का सुख होता है ॥ ४६ ॥ 
ऋरवष क्ररयुते क्ररस्या[प दशा युते । 
रोगोह गौ भय दुःखं ज्वरो हानिद्‌ रिद्रता ॥ ५७ ॥ 
यदि वष खग्न कूर हो या कर से युक्न या दष्ट हो. तो रोग, 
गुप्तचिन्ता, गुसपीडा, शत्रुभय, उवर आदि का क्लेश, व्यापारहानि 
तथा धनव्यय होता है ॥ २७ ॥ ` 
| मतान्तरेण वप शुभाशुमफलस्‌ 
जन्माब्दाङ्गपरन्धरपाब्द मुथहानाथा बलाळ्यास्त दा 
. शम्यं वर्ष मुशन्ति सवमतुलं सौख्यं यशो ऽथांगमः । 
बष्टाएान्त्यगता न चेदिह पुनस्ते दुःजमीतिप्रदा ` 
_ निर्वीर्या यदि वर्ष मेत दशुभं वाच्यं शुभेक्षां चिना ॥४०॥ 
जन्मलग्न का स्वामी, वर्ष लग्न का स्वामी, अष्टमेंश, सुन्थेश 
ये वक्षवांन्‌ हों, ६।-८। १२ स्थानां में हों, तो साल भर तङ 
अच्छा रहता है । उस वषं में सुख, यश ओर धन की प्राप्ति होती 
है! यदि चे. बक्षवान्‌ न हों, ६। ८। १२ स्थाना में हा, तो दुःख. 
शात्रुपद्रव और धनव्यय होते हैं । यदि वे बलरहिन तथा शभग्रह। 
की दृष्टि से रहित होकर अन्य स्थाना में रहें, तो भी शशुभ 
होता है ॥ ८ ॥ 
मुन्थाफलम्‌ 
शत्रनाश सुतासि च सम्मानं राज्यतो 'धनम्न्‌ । 
देहसौ ख्यं त्रिघत्त चै मुन्था लग्नगता सुखम ॥ २८ ॥ 
लग्न में मुन्या हो, तो शत्रुनाश, सन्तानलाभ, राजपक्ष से 
सम्मान, घनल्वाम तथा शरीर के लिये विविध सास्य होता 


है॥ २३ ॥ 
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कीति धनागम मुन्था विसभावगता मुदाम्‌ । 
ददाति राज्यतो वित्तं तेजोषृद्धि सुभोजनम्‌ ॥ ६० ॥ ` 
दूसरे स्थान में मुन्था हो, तो कीर्ति, धन, राजपक्ष से लाभ, 
प्रताप की वृद्धि तथा सुन्दर भोजन देती है ॥ ६० ॥ 
युद्धात्कोत्ति च सम्मानं देहपुष्टि सुखं तथा । 
सद्धप्र निरति दत्ते मन्था चै ञ्रातृभावगा ॥ ६१॥ 
ठृतोय स्थान में मुन्था हो, तो युद्ध से कात, सम्मान, शरीर- 
पुष्टि, बिविध सुख तथा धम में प्रीति देती है ॥ ६१ ॥ 
देहपीडां रुओजोत्पत्ति निन्दाव्यापारचन्धताम्‌ । 
महादुःखं करोत्येवं सुन्या पातालभावगा ॥ ६२ ॥ 
चतुथं स्थान में मुन्या हो, तो शरीरपीडा, गुसरोग, लोकाप- 
वाद, व्यापार में हानि तथा अधिक क्ळेश देती है ॥ ६२ ॥ 
' सुवभावगता मुन्था पुञबु द्विधनागम्रम्‌ । 
तेजोबृद्धि प्रदत्त च सौख्यं भायारति तथा ॥ ६३॥ 
पञ्चसभाव में मुन्था हो, तो पुत्र, बुद्धि, धन, प्रताप, विशिष्ट 
सौख्य तथा खी से प्रीति देती है ॥ ६३ ॥ 
दोर्यल्यं वैरिसन्तापं कार्यवुद्धि विपर्ययम्‌ । 
रोगोत्पत्ति भयं चेय चौरान्मुन्था रिपुस्थिता ॥ ६४॥ 
यष्ठभाव में मुन्था हो, तो शरीरङृशता, शत्रु से सन्ताप, ब्यापार 
तथा बुद्धि में हानि रोग और चोरभय देती है ॥ ६४ ॥ 
स्रोपुञरबन्धुदुःखं च विधत्ते रिपुतो भयम्‌ । 
धनधमविनाशं च मुन्था यनगता सदा ॥ ६५॥ 
सप्तमसाव में मुन्था हो, तो खी, पुत्र, बन्धुओ का दुःख, शत्र 
से भय तथा धन और घर्म का नाश करती है ॥ ६५ ॥ 
वित्तहानि रिपोर्भीति विदेशगमन॑ तथा । 
_ रोगोत्पत्ति करोत्येवं मुन्थारंध्रगता सदा ॥ ६६ ॥ 
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अष्टमभाव में मुन्था हो, तो शत्रुभय, चोरभय, धन तथा . 
धर्म का नाश, बुरे कार्यों में प्रोति, रोग, यक्षहवानि और दूरगमन 
होता है ॥ ६३ ॥ 

पदासिं धमेदृद्धि च पुत्रस्ती छोख्यमेव च । 
भाग्योद्यं करोत्याशु मुन्या भाग्यस्थिता यशः ॥ ६७॥ 
तवमभाव में मुन्था हो, तो क्षोर्गो में कीतिं, राजप से 
लाभ, घर्म की वृद्धि, पुत्र तथा खी से सुख और भाग्योदय 
होता है ॥ ६७ ॥ 
सत्कर्मस्थिरतां मुन्था कीत्ति विद्याधनागमम्‌ । 
परोपकारितां चापि कमंस्था कुरुते सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दृशस स्थान में मुन्था हो, तो राजपच से विशेष ज्ाभ, सुन्दर 
कार्य, विद्या तया घन का जाम, परोपकार ओर विशेष सुख देती 
है॥ ६८॥ । 
लाभगा कुरुते मुन्था भोगभाग्योदय सुदम्‌ । 
आरोग्यतां मनस्तोष' राज्यतश्च धनागमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकादश स्थान में मुन्था हो, तो विशेष भाग्योदय, सुन्दर 
विद्वास, आरोग्यता, मन की प्रसश्नता ' आर राजपक्ष से लाभ 
करती है ॥ ६६ ॥ 
व्ययाधिञ्यं शरीरात्ति' कुरुते दुरसंगतिम्‌ । 
द्रव्यधर्मविनाशं च मुन्था द्वाद शभावगा ॥ ७० ॥ 
द्वादश स्थान में मुन्था हो, तो अधिक खच) शरीरपीदा, दुष्ट 
से मेळ तथा असस्काय में द्रव्य का नाश करती है॥ ७० ॥ 
सर्यादिग्रहस्थपुन्याफलम्‌ 
सूयगृहस्थमुन्थाफ लस्‌ 
यदेन्थिदा सूयेग्दे युता वा 
सूयंण राज्यं नुपसंगम्रं च । 
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दत्त गुणानां परमोगमाप्ति 
. स्थानान्तरस्येति फलं हशोऽपि॥ ७१॥ 
यदि मुन्था सय के घर में हो या सूय से युक्ग या इष्ट हो, 
बह राजा से मेल, गुणों का लाभ, अत्यन्त सुख तथा स्थानान्तर 
का लाभ करतो है॥ ७१ ॥ | 
चन्द्रगृहस्थमुन्थाफलम्‌ 
चन्द्रेण युक्ेन्दुण्देछथ इए 
न्दुनापि वा धर्मयशो ५भिवृद्धिम्‌ । 
नेर्ज्यसन्तोषमति प्रवृद्धि 
ददाति पापेक्षणतो5पि दुःखम्‌ ॥ ७२.॥ 
जब मुन्था चन्द्रमा से युक्न हो या चन्द्रमा के घर में हो या 
चन्द्रमा से इष्ट हो, तो वह घम और यश को वृद्धि, आरोग्यता, 
चित्त में सन्तोप तथा बुद्धि की वृद्धि करती है। यदि पापग्रह से 
हो, तो मुन्था अति दुःख देती है ॥ ७२ ॥ 
१ भौमगृहस्थमुन्था फलम्‌ 
कुजेन यक्का कुजभे कजेन 
दृष्टा च पित्तोत्थरुजं तनोति । 
शख्राभिघात रुधिरप्रकोपं 
सोरीष्तिता सौरिग्रहे विशेषात्‌ ॥ ७३ ॥ 
अब मुन्था मगल से युक्र हो या. मंगल के घर में हो या मंगल 


` “से दृष्ट हो, तो वह पित्तरोग, शस्त्र से घाव तथा रुधिर- 


करती दै। यदि शनि के घर में हो या शनि से युक्त या दष्ट हो, 
तो पूर्वाक्क फल विशेष घटित होता है ॥ ७३ ॥ 
शुधयृहस्थमुन्थाफल्ष म्‌ 
बुधेन शुकेण युतेक्षितापि 
सङ्ग उपि वा र्ीमतिलामसौख्यम्‌ । 
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धर्म यशश्चाप्यतुलं विधत्त 
कष्टं च पापेक्तणयोगतः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
मुन्था बुध या शुक्र से युक्त हो या इनके घर में हो या हमसे 
इष्ट हो, तो वह खी, बुद्धि का लाभ, सुख, अर्म तथा यश देती 
है। यदि पापग्रह का योग या दृष्टि हो, तो कष्ट देती दै ॥ ७४ ॥ 


गुरुगृहस्यमुन्थाफलस 
युतेक्षिता वा गुरुणा गुरोभ 
यदीन्थिद्दा पु्रकलत्रसोख्यम्‌ । 
ददाति हेमाम्वररत्नसोग 


शुभेत्यशालादिह राज्यलामः ॥ ७५ ॥ 
जब मुन्था वृहस्पति से युक्न या इष्ट या इसके घर में हो, तो 
पुत्र और ख का सुख, सुवर्ण, वर तथा रसनो का भोग मिळता 
है । यदि शुम इत्यशाल योग हो, तो राज्य का लाभ होता है ॥७५॥ 
शनियृहस्थमुन्थाफल स्‌ 
शनेण हे तेन युतेक्षिता वा 
यदेन्थिहा वातरुजं विधत्ते । 
मानक्षयं वहिभयं धनस्य 
हानि च जीवेक्तणतः शुभोतिम्‌ ॥ ७६॥ . 
अब मुन्था शनि के घर में हो या युक्न हो या दृष्ट हो, तो बात- 
रोग, मानहानि, अग्निभय ओर धन का नाश होता है । यदि उस- 
पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो शुभ फल देती है ॥ ७६ ॥ 
राहोमुखपुच्छं फंख च 
भोग्या राहो्लवास्तस्य मुख पृष्ठ' गता लवाः । 
ततः संप्तमर्भ पुच्छं विस श्येति फलं वदेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
राहु के जो भोग्य अंश. होते हैं. उनको राहु का मुख, जो अश 
भुक्क हो गए हैं उनको एष्ठ, जिस राशि पर राहु स्थित हो उससे 
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सातवीं राशि को पुच्छ कहते हैं। इन सब बातों का विचार करे 
-फल कहना चाहिए * ॥ ७७ ॥ | 
तमोझुखे चेन्सुथहा धनाप्ति यशः सुखं घमंसमुन्नति च । 
सितेज्ययोगेक्तणतः पदापि सुवर्ण रलास्बरलब्धयश्च ॥७८॥ 
जब मुन्या राहु के मुख में हो, तो धनलाभ, यश, सुख तथा 
घे की वृद्धि होती है। यदि शक्र या बृहस्पति से युक्क या दृष्ट हो, 
तो अच्छे पद का लाभ, सुवर्ण, रत्न तथा.बस्तरों का लाभ होता 
है॥ ७८॥ | 
तत्पृष्ठभागे न शुभप्रदा स्यात्तत्पुच्छुभागाद्रिपुभीतिकषम्‌ । 
पापेक्षणादर्थसु खस्य हानिश्चेज्जन्मनी त्थ॑ग्रहवित्तनाश:७६॥ 
मुन्या राह के पृष्ठ में हो, तो शुभ नहौं, पुच्छ में हो, तो शत्र 
से भय तथा. कष्ट, पापग्रह की दृष्टि हो, तो धन तथा सुखका नाश, 
अन्म में भी ऐसा हो हो, तो शृह तथा धन का नाश होता है॥७३॥ 


मुन्थेशफल्नम्‌ 


सुन्थाधिपो व्ययविनाशगतो विवीर्यो 
इष्टयरइस्त्वशुभवर्गगतो ऽब्द्‌ काले । 
कष्ट चुणां परिकरोति भयं विवाद 
लोकेस्तथा निजजनैः कलह नितान्तम्‌ ॥ ८०॥ 
वर्षअवेश में मुन्थेश यदि १२ । ८ स्थानों में निवल होकर स्थित 
* राहु सदा वक्री अह हे । जसे और ग्रह एक अंश से तीस अंश तक 
मोग करते है, राहु उसके विपरीत तीस अंश से एक अंश तक भोग करता 
है। बैसे राहु मेष के ८ अंश पर है, तो = अंश मुखसंज्ञक हैं, जो २२ 
अश भुक्त हो गए. हैं उसको पृष्ठ, मेष से तुला सातवी होती है इसलिये 
तुला को पुष्छ जान लेना चाहिए । 


I I 
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हो और क्र्रग्रह पापवग में स्थित हों, तो मनुष्या को भय, विवाद, 
स्वजनों तथा अन्य रोगों से अत्यन्त विवाद उपस्थित करता 
है ॥ ८०॥ 

भांग्ये च लाभे सददजे च केन्द्रे 
चेद्वषेकाले मुथद्दाधिनाथ: । 
करोति पुसां विपुल प्रतापं 
मैत्री नृप: सम्मतिवधन च॥ ८१॥ 
वर्ष में मुन्येश यदि भाग्य, लास, सहज तथा केन्द्र ( ३। ११ 
३।१।४।७।३०) इन स्थानों में हो, तो अत्यन्त प्रताप, 
राजा से मेल, अच्छो बुद्धि तथा विशेष लाम करता है ॥ ३१ ॥ 
वषंशफल्लस्‌ 


व्ययारिरन्ध्रप्रमितास्तु भावा- 
न्विद्दाय चेद्वषंपतिः स्थितः स्यात्‌ । 
परेषु भावेषु द दाति वित्त 
सुखं च राज्याश्चयतो बलिष्ठ: ॥ ८२ ॥ 
घर्षेश बळी होकर १२ । ६ । ८ इन स्थानों को छोड़कर अन्यत्र 
स्थित रहे, तो धन, सुख तथा राजपक्ष से प्रतिष्ठा देता है ॥ ८२ ॥ 
पूर्णवज्ञस्य वर्षेश्वरसू्यस्य फलम्‌ 
स्वोच्चादिगो वर्षपतिश्च भाजु- 
बेली प्रतिष्ठां रिपुनाशमाश । 
कोसि’ विशालां सुतवित्तलाम 
सुखं प्रभूतं कुरुते पदातिम्‌ ॥ ०३ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में बळी होकर सूर्य वर्षेश हो, तो विशेष 
प्रतिष्ठा, कीत्ति, पुत्र, घन, अत्यन्त सुख आर कुल के अनुसार स्यान 
. छा जास करता है ॥ ८३ ॥ 





६१० उयोतिपतस्प्रफाश 


सध्ययक्षत्वे होनवलत्वे च सूर्यफल्स्‌ 
मध्यश्च पूर्वोक्कफलं च मध्यं | 
ददाति काश्ये धनहानिमेवम्‌ । 
नीचो विदेशे गमन॑ च दुःखं 
जनापवाद्‌ रिपुनाशमाश ॥ ८४॥ 
मभ्यबली होकर सूय वर्षेश हो, तो पूर्वोक्न फल मध्यम, कृशता 
आर धनहानि करता है। नीच बलो होकर वर्षेश हो, तो विदेश- 
थमन, दुःख, लोकापवाद ओर शन्नुनाश करता है ॥ ८४ ॥ 


पूर्ण बल्चस्य चन्द्रस्य फलम्‌ 
चन्द्रेडब्द्पे स्वक्षंगते धनासिः _ 
स्रीपुत्रमित्रादिसुखं प्रतिष्ठा । 
मैत्री नवीना सुजनैश्च साई 
स्याङ्कै बलिष्ठे च शरीरपुष्टि; ॥ ८५ ॥ 
चन्द्रमा बक्षी होकर तथा अपने घर में स्थित होकर वर्षेश हो, 
तो खरो, पुत्र, मित्र, बन्धु का सुख, प्रतिष्ठा, सञ्चर्नो के साथ मैत्री 
और शरीरपृष्टि करता है ॥ ८१ ॥ 
मध्यबद्षत्वे हीनवलत्वे च चन्द्रफलम्‌ 
मध्ये बले दुबेलता रुजाप्ति: 
` सर्व फलं पूर्वगतं च मध्यम्‌ । 
नोचे शशांके धनधान्यनाशो 
वातादिवृद्धिः कृशता शरीरे ॥ ८६॥ 
चन्द्रमा सध्यवत्वी हो, तो वह दुबे ख्सा, रोग तथा पूर्वोक्र 
सध्यम फल्ल देता है। चन्द्रमा अल्पवली हो, तो धनधान्य का 
नारा, वायु की वृद्धि तथा शरीर में कृशता होती है ॥ ८६ ॥ 
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| पूर्णयक्षस्थ भौमस्य फलम्‌ - 
भौमे<5ब्दपे स्वक्षगते बलिष्ठे 
कीत्तिभ चेच्छुत्र विनाशनं च । 
सेनापतित्वं द्रविणागमश्च .. ` 
मित्रादिसौख्यं सततं जनानाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अपने घर में बळी होकर स्थित हुआ मंगळ वर्षश हो, तो वह 
विशेष छीर्क्ति, शत्र का विनाश, फौज का स्वामी, घन का लाभ 
सथा मित्र आदि से मेल कराता है ॥ ८७ ॥ 
मध्यवदवत्वे दडीनवलत्वे च भोमफलस्‌ ` 
मध्येतिरोगो रुधिरप्रशोपो | 
निन्दाक्षती दुःखततिश्च तीना । 
_ नीचे अवेच्छुत्रुमय च बुद्धि . हक... 
हासो 5ग्निचोर/तिभय र्जासिः ॥ ८८॥ 
मंगळ मध्यबद्धी हो, तो रुधिर का विकार, निन्दा, धनहानि 
तथा अनेक प्रकार के दुःख होते हैं । मंगल नीचबक्वी हो, तो राजु: 
अय, बुद्धिअम, अग्नि तथा चोर से भय, गुसरोगं और गुसचिन्ता 
होती है ॥ ८८ ॥ पर त 
पूर्णबलस्य बुघस्य फढस्‌ . - ` 
स्वोच्चादिगे वर्षपतो बुधे ठु . 
विद्यां पदाप्तिजयवित्तलाभः । 
सौख्यं च राज्याश्रयतो भवेद 
की सिर्दलिष्ठे विविधा प्रतिष्ठा ॥ ८६ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में खळी होकर स्थित बुध वर्षेश हो, 
ता बह्‌ अच्छी विद्या, किसी स्थान का लाभ, अय, घन! सोस्य 
तथा राजपक्ष से कीत्तिद्चाभ करता है ॥ ८६ ॥ 


६१२ उयोतिषतस्वग्रकाश 
Ton ee 
सध्यखलत्वे होनबल्चत्वे च बुधफल स्‌ 
मध्ये तु पूर्वोक्ृफल च मध्य = 
नीचे भवेह दिविपयंयश्च । 
धमार्थद्दानिः कलहश्च साक 
प्रित्रे: सुतेश्वापि पराजयः स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
दुध सध्यबली हो, तो पूर्वोक्क फल्न मध्यम होता है। बुध नीच- 
बजी हो, तो बुद्धिञ्जम, धर्म तथा धन का नाश, मित्र तथा पुत्रों 
से कलह और शत्रु से पराजय होता है ॥ ३० ॥ 
पूणबलस्य गुरोः फलम्‌ 
स्वोश्वस्थिते देवगुरौ बलिष्ठ 
कुटुम्बसोख्यं घनकी्चिलाभः । 
पुत्रपति्ानिधिलाभ एव . 
भवेत्सदा वष पतौ पदाप्ति: ॥ ६१ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में दळी होकर स्थित बुइस्पति वर्षेश 
हो, तो कुटुम्बसोख्य, घन तथा कीर्सि का लाभ, पुत्र छी प्रतिष्ठा, 
शाना का काम एवं विशेष प्रतिष्ठित पढ्‌ की प्रासि होती है ॥३३॥ 
मध्यबत्तत्वे हीनबजत्वे च गुरुफल्षस्‌ 
सर्वे फलं मध्यप्रिदं च मध्ये 
छच्छाथेलाभो रमणीवियोगः। 
नोचस्थिते वित्तसुसौख्यधम- 
हासो भवेत्खीसुतवन्धुदुःखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इहस्पति मध्ययब्वी हो, तो पूर्वाक्क फल मध्यम, क्लेश से धन- 
खास तथा खीवियोग होता दै । वृहस्पति नीच का हो, तो धन, 


सुख तया धर्म का नाश, खरी, पुत्र और बन्धु का दुःख होता 
है ॥ १२ ॥ 
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पूणंबलस्य शुक्रस्य फलम्‌ 
शुक्रे डब्द्पे स्वोच्चगते बलिष्ठ 
भूक्षेत्रलाभो वनिताविलासः । 
रोगप्रशान्तिद्रेविणागमश्च 
राज्याद्भवेत्सोख्यमहनिशं वै ॥ ६३॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में बली होकर स्थित शुक्र वर्षेश हो, 
तो भूमिलाभ, खीविल्ञास, रोगशान्ति, धनलाभ, दिनोदिन राज- 
पक्ष से सौख्य प्राप्त होता है ॥ ९३ ॥ 
सध्यबकत्वै होनबलत्वे च शुक्रफलम्‌ 


मध्ये5थद्दानिबहुदुःखजातं 
भवेदिदं सवेफलं च मध्यम्‌ । 
नीचस्थिते खौसुतमित्रवैर 
निन्दा च नित्यं निजवृतक्तिनाश:॥ ६४॥ 
शुक्र मध्यवक्ली हो, तो धनहानि, अनेक प्रकार के दुःख एव 
पूर्वोक्त फल्न मध्यम होता है। शुक्र नीच का हो, तो खी, पुत्र तथा 
मित्र से वेर, लोकापवाद और अपनी वृत्ति का नाश होता है॥३२॥ 
पूर्णबक्लस्य शनेः फलम्‌ | 


मन्देऽन्द पे स्घोच्चंगते बलिष्ठ 
नवीनमूच्षेत्रगहादिलाभः । 
ारोग्यमारामतडागवापी- 
विधौ व्ययः स्याच्च कुलप्रतिष्ठा ॥ ६५ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में बली होकर स्थित शनि वषश हो, 
तो नवीन परथिवी, मकान आदि का लाभ, आरोग्य, बगीचा, 
ताक्षाब, कूप आदि के कार्यों में घन का खच तथा कुल की प्रतिष्ठा 


होती है ॥ ६९ ॥ 





६१४ उयोतिषतस्वप्रकाश : 





मध्यबल्ञस्वे दीनवलळत्वे च शनिफलस्‌ 
मध्ये फलं सबेमिदं च मध्यं | 
` छच्छाद्वनाभिस्तु भवेद्धि निन्दा । 
नीचस्थिते होनबले च मन्दे ` 
कार्याथनाशो रिपुतो भयं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
शनेश्चर सध्यबक्ी दो, तो पूर्वोक्ग फल मध्यम एवं क्लेश से 
धनक्षाभ तथा लोकापवाद होना है । शनि हीनयली तथा नीच- 
स्थित हो, तो कार्य तथा धन का नाश और शत्र सें अय प्राप्त 
होता है ॥ ३६॥ | 


थोडशयोगानां संक्षेपः 


इक्कवालेन्दुवाराख्यावित्थशालस्ततः परम्‌ । 

इसराफश्च नक्क च यमया प्रणऊ तत: ॥ ६७॥ 

कम्बूलं गैरिकस्वूलं खल्लासरकरद्दके। | 

ततो दुष्फालिकुत्थश्च दुत्थदब्बीरतस्विरो ॥ 

कुत्थश्च दुरितश्चैते योगाः षोडश कीर्तिताः ॥ ६८॥ 

इकबाल, इन्दुवार, इत्यथशात्ष, इंसराफ, नक्र, यमया, मणऊ, 
कस्व्ल, गेरिकम्बूल, खल्लासर, रद, दुष्फाल्षिकुत्थ, ढुस्थदब्बीर, 
तस्बोर; कुत्थ तथा दुरित ये सोल्नह्ट योग कहे गये हैं ॥ ६७-श्८ ॥ 
पोडशयोगफलानि | 


इत्थशाल: स्वयकर्त्ता यमया नक्कमन्यतः । 

ईसराफः स्वयंहत्ती मणऊ चान्यहस्तत: ॥ ६६॥ 

इत्थशाल योग स्वयं काय करता है। यमया और नक्क योग 
दूसरों के द्वारा कायं कराते हैं । इंसराफ योग स्वयं काम को 


दन हे । मणऊ योग दूसरे के हाथ से कार्य को बिगड्वाता 
॥ ६६ ॥ 
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खल्लासरैः फलाभाव इति वर्ष विचिन्तयेत्‌ । 
उत्तमोत्तमकम्वूलमुत्तमोत्तमकायकत्‌ ॥ १०० ॥ 
खढ्लासर योग में कुछ फल नहीं होता है । इसका विचार वर्ष- 
फल में आवश्यक है । उत्तम झम्बूल उत्तम कार्यो को करता 
है ॥ १००॥ 
यदोत्थशालः खचरेश्च सौम्ये 
कतो.५ब्द्लग्ने परिपणकश्च। 
धत्त तदासो विविधान्विलासान्‌ 
नागमं कान्तिविवधेन च ॥ १०१ ॥ 
जिस वर्ष में सौम्य अद्दों का पूर्ण इस्थशाल हो उस वर्ष अनेक 
प्रकार के भोग-विज्ञास, धन को प्राप्ति तथा कान्ति की वृद्धि होती 
हे॥ १०१ ॥ 
ग्रहाणां दीप्तांशाकाः 
तिथ्यकाएनगाडुशैलखचराः सूयादि दीप्तांशकाः ॥ १०२ ॥ 
सूर्य के ११, चन्द्रमा के १२, मंगल के ८, बुध के ७, बृहस्पति 
के ३, शुक्र के ७ तथा शनि के ३ दीसांशक होते हैं ॥ १०२ ॥ 
ूरवोक्ृपोडशयोगानां लक्षणानि फलानि च 
इक्कता लयोगफलस्‌ 
चेत्करटके पणफरे च खगाः समस्ताः 
स्यादिकबाल इति राज्यसुखाक्तिहेतुः ॥ १०३ ॥ 
यदि कण्टक (केन्द्र) अर्थात्‌ १।४।७॥ १०-स्थानों तथा पणफर 
अर्थात्‌ २। ६ । ८1 ११ स्थानों में सब ग्रह हों, तो इकबाल योग 
होता दै । इसका फल राज्य तया सुख की प्राप्ति होती है ॥१०३॥ 
इन्दुवारयोगफलम्‌ 
आपोक्लिमे यदि खगाः स किलेन्दुवारो 
न स्याच्छुभः कचन ताजिकशास्त्रगीत: ॥ १०४॥ 


६१६ इयोतिपतत्वप्रकाश 


है आई 


न प्या जक 
यदि सब प्रह आपोक्लिम अर्थात्‌ ३२ । ६।३।१२ स्थानों में 
स्थित हो, तो इन्दुवार योग होता है । इसका फळ ताजिकशाख 
में शुभ नहीं माना गया दै ॥ १०४ ॥ 

इत्थशाल ( मुन्थशिल )-योगविचारः 
शीघ्रो ऽरपभागैधनमागमन्दे 
<ग्रस्थे निजं तेज उपाद्‌ दीत । 
स्यादित्यशालोऽयमथो विलिप्ता 
लिप्तार्घहीनो यदि पूणमेतत्‌ ॥ १०५ ॥ 
चन्द्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र. मंगळ, ब्रहस्पति तथा शनेश्चर की 
दाल एक राशि में क्रमशः २३ दिन, ३० दिन, ३० दिन, ३०.दिन, 
४५ दिन, ३६० दिन तथा ६०० दिन होती है । चन्द्रमा, 
सुर्य, मंगल, बुघ तथा शुक्र शीघ्री मह कहलाते हैं । बृहस्पति तथा 
शनि सन्द्गति कहलाते हैं # । इस प्रकार शोघ्री तथा सन्दी ग्रहों 
को सममकर प्रत्येक ग्रह के तात्कालिक अंश तिथिपत्र से लिल 
छेवे । यदि शोघ्री ग्रह के अंश कम हाँ तथा सन्दी अह के अधिक 
अंश हों, एवं शोती ग्रह से मन्दी ग्रह आगे स्थित हो, तो शीघ्री 
अह मन्दो ग्रह को अपना तेज देता है। सन्दी अह के अधिक अंशा 
में शीग्री अह के कम अंशा को घटाना चाहिए । यदि घटाकर 
अन्तरफल पुर्वोक्क दीस्तांशको के भीतर आपे, तो इस्थशाल योग 
होता है । यदि दोनों का अन्तर ३० कल्ला ( आधे अंश ) से न्यून 
हो, तो पूर्ण इस्थशाल योग होता है। इसी को सुन्या योग 
भी कहते हैं ॥ १०५ ॥ 
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* इन ग्रहों में मी शनि से बृहस्पति, बृहस्पति से मंगल, मंगल स्त 
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-जो ग्रह अधिक चले वह शीघ्री तथा जिसकी चाल कम हो वह मग है! 
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लग्नेशकायोधिपयोयथेष 
योगस्तथा कायमुशन्ति सन्तः ॥ १०६ ॥ 
लम्नेशकायोधिपतत्लहाया 
यत्र स्युरस्मिन्पतिसोम्यदऐं । 
तदा वलाढ्य' कथयन्ति योगं 
विशेषतः स्नेहदशापि सन्तः ॥ १०७ ॥ 
जिस आव का विचार करना हो उस भाव फे स्वामी का लग्नेश 
के साथ इत्थशाल्व होता है । लग्नेश तथा कार्येश का जैसा इत्थ- 
| शाक्ष हो यैसे ही कार्य का भी शुभ या अशुभ फल जान लेना 
चाहिए । लग्नेश, कार्येश, क्षग्नेश का मित्र तथा कायश का मित्र 
ये चारों जिस राशि में हाँ वह राशि अपने स्वामी या शुभग्रह से 
ष्ट हो, तो इत्थशाज्ञ योग बल्नवान्‌ होता है । यदि स्नेह दृष्टि हो. 
तो और भी विशेष फल देता है । यदि वे शत्रु के घर में पापग्रह 
| से दृष्ट या युक हों, तो शुभ फन्न न्यून हो जाता है। लग्नेश का पऐेश, 
अष्टमेश तथा द्वादशेश के साथ इत्थशाल हो, तो रोगवृद्धि, रत्यु 
| तथा अधिक व्यय करता है ॥ १०६-१०७॥ 
इसराफयोरास्तत्फलं च 
शीघ्रग्नहो मन्दखगा यदात्रे प्रयान्ति रूपान्तरभागकेन। . 
तदेसराफःकथितोमुनोन्द्रैः कएप्रदो ऽसौ सुशरीफको वा १०८ 
यदि शोधी अह मन्दी ग्रह से,एक अंश भी अधिक हो, तो इंस- 
राफ योग होता है । इसो को मूसरोफ योग भी कहते हैँ । इस 
योग में कष्ट होता है ५ ॥ १०८ ॥ 





+ यह योग इन्थशाल योग का ब्रिलकुल उलटा है। इस योग भे 
शारी और मन्दी अइ शुभग्रह हाँ, तो शुभ तथा पापग्रह हो, ब्रो काये 


का विनाश करते हें । 
४० 





६१८ उयो तिपतत््वप्रकाश 


2 ण > 
नक्थोगस्तरफलं च 


लग्नेशकार्याश्रिपयोने दृष्टिः 
भिथोऽथ तन्मध्यगतो ऽपि शोम्रः । 
आदाय तेजो यदि एएसस्था- 
न्न्यसेदथान्यत्र हि नक्रमेतत्‌ ॥ १०६ ॥ 
लग्नेश तथा कार्येश इन दोनों को परस्पर इछि न हो तथा इन 
दोनों के मध्य में कोई अन्य शीधी अह आ जावे, तो वह मध्य" 
दाला ग्रह पीछे स्थित ग्रह से तेज लेकर शारो स्थित ग्रह को देता 
है । इसे नक्योग कहते हैं ॥ १०३ ॥ 
यमयायोगस्तरफल च 
अन्तःस्थितो मध्यगतिस्तु पश्येः 
हीतांशकै दीवथ शीघ्रतरुतु । 
नीत्वा महो यच्छति मन्दगाय 
कार्यस्य सिद्धये यमया प्रदिष्टः ॥ ११० ॥ 
लग्नेश तथा कार्येश इन दोनों की परस्पर दां न हो तथा दोनों 
के बोच में एक मन्दयत्ति ग्रह बैठा हो, तो यमया योग होता है। 
इस योग में कार्य की सिद्धि होती है ॥ ११० ॥ | 
सणऊयोगस्तस्फल 'च 
चक्र; शनिचा यदि शीघखेरा- 
त्पश्चाहपुरस्तिष्ठति तुय ष्या । 
पकक्षेसत्तर्तभुया दशा वा | 
पश्यन्नथांशेरधिकोनकैश्चेत्‌ ॥ १११॥ 
तेजो दररेत्कायपदेत्थशाली 
स्थितोऽपि चासौ मणु शुभो न ॥ ११२॥ 
यदि शीघ्री ग्रह से मंगल या शनि पीछे या आगे स्थित होक' 
बतुथस्थान दृष्टि से या एकस्थान दृष्टि से या ससमस्थान दृष्टि १ 
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अधिक ऊन अशों से देखता हो, तो. मणऊ योग होता है । इस 
योग छा फळ शुभ नहीं होता हे ॥ १११-११२ ॥ 
कस्वूलयोगः 
लग्नकार्येशयोरित्थशालेऽत्रेन्द्ित्थशालतः । 
कम्नूलं थरेष्टमध्यादिभेदेर्नानाविध स्मृतम्‌ ॥ ११३ ॥ 
मिथ:स्वगेहोचगतो प्रधानां | 
` `. परथ्य॑ स्वगेहारिगृहादिगो च । 


नीचारिगेहावधम निद 

कम्बूलक चेद्थ संग्रहञ्ञेः ॥ ११४॥ 
रात्रीशवरश्चेदह्विखगेन साधे 

करोति नूनं यदि चेन्थशालम्‌ । 


कस्वूलको 5सौ कथित सि्रिभेदैः 
सस्पूणंमध्याधमक्षैमंहन्टिः ॥ ११५ ॥ 


यदि खग्नेरा तथा कार्येश का पररपर इत्यशाल हो तथा उन 


दोनों में से किसी एक के साथ चन्द्रमा मो इत्यशाल करे, तो 


.कम्बूल योग होता है । यदि दोनों स्वयुद्दी या उच्च के हो, तो 


उत्तस.कम्बूळ योग होता है । यदि एक स्वगृही दूसरा शब्रुशूही हो, 
तो मध्यम कम्बू योग होता है। यदि दोनों नीच या शान्नुयृही 
हों, तो अधम कम्बू योग होता है + ॥ ११३-११४ ॥ 
| रो रिकःबू योगः 
यस्याधिकारः स्वत्तादिः शुभो वाप्यश॒भोऽपि धा । 
 क्केनाप्यरश्यसूत्तिश्च स शन्याध्वय इप्यते ॥ ११९ ॥ 
' लग्नकार्येशयोरिस्यशाले शन्याष्वगः शशी । 
डञ्चादिपदशल्यत्वान्नेत्थशालोऽस्य केनचित्‌ ॥ १९७ ॥ 
हि क घर सिर? 


# इस योग के सोलह भेद होते हैं । 
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 यद्यन्यचाँ प्रविश्यैव स्तर्तोश्वस्थेत्थशालवान्‌ । 
गैरिकम्बूलमेतत्तु पदोनेनाशुभ स्म्वतम्‌ ॥ ६१० ॥ 
जो ग्रह स्वनुडी, अपने उच्च का, अपनी हदा का, अपने द्रेष्काण 
का, अपने नवांश का, शुभ फलों का अधिकारवाला न हो तथा 
झशभ का भो अधिकारी न हो तथा किसी शुभग्रह या पापग्रह से. 
दृष्ट न हो, तो वह अह शुन्यमार्गी कहा आता है । जब लग्नेश 
तथा कायेश का इत्यशाक्ष हो तथा चन्द्रमा शुन्यमार्गी हो, चन्द्रमा 
क्र साथ लग्नेश तथा कार्यश का इत्थशाल योग न हो, ऐसा 
चन्द्रमा यदि राशि के अन्त सें होकर आगे की राशि में प्रवेश 
करे । जिस राशि में प्रवेशा करे वह राशि जिस ग्रह का अपना घर 
या अपना उच्च स्थान हो वह ग्रह यदि इसी राशि में स्थित हो 
चौर उसा ग्रह के साध चन्द्रमा इतथशाल करे, तो वह रेरिकम्बूल 
योग होता है | यदि अन्य राशि में स्थित चन्द्रमा उसी राशि मे 
स्थित स्वगृह आदि अधिकारों से रहित ग्रह के साथ इस्थशाल 
करे, तो अशुभ फल देनेवाला होता दै ॥ ११६-११२ ॥ 
खरतल्ासरयोगरतत्फल च 
शुन्येध्वनीन्डुरुमयोनेत्थशालो न वा युतिः । 
खएत्तासरो न शुभदः कम्वूलफलनाशनः ॥ ११९ ॥ 
यदि चन्द्रमा शून्यमार्गी + हो ओर लग्नेश तथा कार्यश किसो 
के साथ इत्यशाल् न करे या लग्नेश तथा कार्येश किसी के साथ 
चन्द्रमा न हो, तो खहलासर योग होता है ! यह योग शुभ फल 
नहीं देता दै तथा म्बू के फल्न का नाश करता दे ॥ ११९॥ 
Fos th rp 22553: A 


+ शस्यमागी ग्रह जानने का विधान इसी अभ्याय के ११६ वं श्लोक 
दारा देख लेना चाहिए । 
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रददयोगस्तत्फज्ञ च 
चक्रेण द्युमणिकराभिगामिनारूतं 
प्राप्त न व्ययरिपुनाशगाभिना च । 
करेण क्रमिद तमः सदेत्यशालं 
तद्रददं इरत फलं प्रदषिणीयम्‌ ॥ १२० ॥ 
यदि निर्बल अर्थात्‌ वकी ग्रह, अस्तंगत अहृ था ६। ८ । १२ 
स्यानो में स्थित क्रर ग्रह अर्थात्‌ नोच ग्रह या शब्रुक्षेत्री अह का 
किसो भाव के स्वामी के साथ इस्थशाल् योग हो, तां रद योग 
होता है । यह योग सब फलों को नाश कर देता है॥ १२०॥ 
दुष्फालिकुत्ययोगस्तत्फलं 'च 
मन्दरुवगेहे यदि वा निजोच्ये 
तरेराशिके वापि निजे प्रकुयोत्‌ । 
योगं चरेणानधिकारिणा चेद्‌ 
दुष्फालिकुत्थः शुभकृन्निरुक्तः ॥ १२९ ॥ 
यदि सन्दगति अह अपने घर का हो या उच्च का हो या अपने 
द्रेष्फाण, हद्दा तथा नवांश में हो और शुभ अधिकार से रहित 
शोधी ग्रह के साथ इत्थशाल करे, तो दुष्फान्िकुस्थ योग होता 
है । इस योग का फल शुभ होता हे ॥ १२१ ॥ 
दुत्थतव्बीरयोगस्तत्फलं च 
_ लग्नेशकार्याधिपती निवेलो योगकारको । 
तयोरेकः स्तरगेहो्चादि स्थे नान्येन योगङृत्‌ ॥ 
दुस्थतब्यीरयोगोऽन्यसाहाय्यात्कार्यकारकः ॥१२२॥ 
यदि लग्नेश तथा कार्येश दोनों निर्वल हाँ अर्थात्‌ अस्त, नोच या 
शत्रुच्चेत्री हों, उनमें से एक अपने घर के या उच्च यादि बलवादे 
हिती तीसरे ग्रह के साथ इत्थशाल करे, तो दुत्थतन्चीर योग होता 
हे । इस योग में दूसरे के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है ॥ १२२॥ 
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तरबीरयोगस्तत्फलं च 
बली राश्यन्तगो 5न्यच्षगामो दीप्तांशकैमंह:। | 
दत्तेऽन्यस्मै कार्यकरस्तम्वीरो लग्नकाययोः ॥ १२३॥ | 
यदि लग्नेश तथा कार्येश का इत्यशाल न हो और उनमें से. 
एक ग्रह बलवान. अर्थात्‌ अपने घर काया उच्च हा होकर राशि 
के अन्त में दो और दूसरी राशि मे जाने को तत्पर हो, तो वह 
अपना तेज दूसरे को देता है । इसको तम्बीर योग कहते हैं। यह 
योग कार्य करनेवाला होता है ॥ १२३ ॥ 
कुत्थयोगस्तत्फल च 
खेरःस्त्रोयगृहादिकण्टकगतः प्राग्लग्नसलग्नडक्‌ 
सद्भिर एयुतश्च पापयुतिद्कसंवजितो ऽभ्युद्गमः । 
मार्गी कालबलान्वितः स बलवान्‌ सस्यकूफलावातिद: 
कालशेव लवी क्षणाय गदितो योगो हि कुत्थासिधः ॥९२४॥ 
यदि अह अपने घर का या उच्च आदि केन्द्र में हो या लग्न 
में हो या लग्न को देखता हो या शुभ ग्रहों से युक्क या शुअग्रहां से 
इष्ट हो, पापप्रहों को ३।४। ७ । १० दृष्टि या उनके योग से 
वर्जित हो, उदयो हो, मार्गी हो, कालबल से युक्त हो, तो वह 
ग्रह बलवान्‌ तथा शुभफल्नदायक होता दै। शुक्र, चन्द्रमा तथा मेगल 
यदि उदित हों, तो सायंकाल में बलवान्‌ होते हैं। बृहस्पात तथा 
शनि अर्धरात्रि के उपरान्त बलवान्‌ होते दें। सूयं, मंगल तथा 
बृहस्पति दिनः में बलवान्‌ तथा चन्द्र, बुध, शुक्र तथा शानि रात्रि 
में बलवान होते हैं । डप, सिं, वृश्चिक तथा कुम्भलग्न में स्थित 
अह बली होते हें । पुरुपसंजक ग्रह दरावं स्थान से तीसरे स्थानः 
पर्यन्त तथा स्रीसंशक अह चौथे स्थान से नवे स्थान पर्यन्त चली 
होते हैं । विषम राशि में पुरपग्रह तथा सम राशि में खीग्रह बली 
होते हैं । सब ग्रहों से बलवान्‌ लग्नस्थ ग्रह, उसके असाव से 
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केन्द्रस्य ग्रह, उसके अभाव में पणफरस्थ अर्थात्‌ द्वितीय, पञ्चम, अष्टम 
तथा एकादशभावस्थ ग्रह वलवान्‌ होते हैं । आपोक्लिमस्थ अर्थात्‌ 
तृतीय, पष्ठ, नवम तथा द्वादश मावस्थ प्रहृ सबसे निर्बल होता है । 
आही का क्ष विचारने के लिये यह कुत्थ योग होता है ॥ १२४ ॥ 
लग्नात्षप्ठाएमे उन्त्ये 3उज्ु (रिगृद्दगों नीचगो वक्रगामी 
ऋषयुक्को<स्तगों वा यदि न मुथशिली क्र्रनोचारिभस्थेः । 
चदद्ण्थ। करडष्टो व्ययरिपुस्रतिगेरित्यशालं विशित्सु: 
कुवेन्वा निवेलो यःस्वग्रहनगभगोराहुपुच्छास्यवर्ती ॥१२५॥ 
यदि ग्रह लग्न से ६।८।१२ स्थाना में स्थित हो, वक्री हो, 
शात्रयृही हो, नीच राशि का हो, करर ग्रहों से युक्त हो, अस्तगत 


हो, पापम्रह, नीच ग्रह शजुक्षेत्रो ग्रहों से इत्थशाल करता हो, 


क्र अहो से क्षुद्दष्टि (१।४।७।१० ) से देखा जाता हो, 
१२।८।1 ६ स्थानों में स्थित ग्रह से इत्यशा् करनेवाला हो, 
अपने घर से सातउें स्थान में स्थित हो तथा जो ग्रह राहु के पुच्छ 
था मुख में हो, तो वह अह बल्लद्दीन होता है। इस योग को दुरफ 
या दुरित योग कहते हैं * ॥ १२ ॥ 
योगानासुपरूहारः 
तं त॑ विशेषं प्रतिपद्यमानो 
निरूपितः षोड़शधेत्थशालः । 
यथा चतुर्विशतिमे द शाली : 
स्यात्केशयश्चक्रगदादिभेदैः ॥ १२६॥ 
जैसे विष्णु भगवान्‌ एक ही हैं; परन्तु शंख, चक्र, गदा आदि 
भेद्रो से २४ भेदवाले हो जाते हैं, इसी प्रकार पूर्चोक्क सब योग इत्य- 
शाज्ष योग ही के मेद हैं ॥ १२६॥ ___-- पा 5८ ही के भेद हैं ॥ १९६ ॥ 
#सूर्य से ढादश स्थान्‌ में स्थित तथा ठुला के उत्तरार्ध ओर वृश्चिक के 
पूवोधे में स्थित तथा चण चन्द्रमा बलहीन होता ह ।, 
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सयदिग्रदाणां फलानि 
वष लग्ने लग्नगतसयफल म्‌ 
रविलँग्नगो वातपित्त करोति 
कलत्रांगपीडां शिरोत्तश्च रोगम्‌। 
विवाद जनानां भवेद्गु्तचिन्ता 
दशा नेएकारी भवेद्धायने ऽस्मिन्‌ ॥ १२७॥ 
जिस वर्ष में सर्य लग्न में हो, तो बात-पित्त का रोग, खी को 
क्लेशा, शिर में दर्द, लोगों से विवाद तथा गुप्तचिन्ता होती है 
अर्थात्‌ लग्नगत सूर्य की दशा अच्छी नहीं होतो ह ॥ ३२७ ॥ 
वपक्षग्ने द्वितीयभावस्थितसय फल स्‌ 
डम्बाट्रिरोधो नृपाद्गीतिकष्ट 
धनातिधनस्थे रबी मानवानाम्‌ । 
पशूनां प्रपोडोद्रे चापदाः स्यु 
| ससौम्यान्वितो द्रव्यलाभं करोति ॥ १२८॥ 
वर्षलग्न में द्वितीयभावस्थित सय हो, तो कुटुम्ब से विरोध, 
राआ से सय, धन का नाश, पशुओं को पीड़ा तथा उद्र-रोग 
होता है । यदि सूर्य शुभ ग्रह से युक्त हो, तो द्रव्यलाभ 
करता है ॥ १२८॥ 
वप लग्ने तृती यभावस्थितसूयफल म्‌ 
ततीयगोऽकाऽपि सहोद राणा 
पीडां करोत्यस्य हि वपलग्ने । 
पराक्रम राजकपां च ल्मा 
रिपुच्तयं कोत्तिविवर्धने च ॥ १२६॥ 
वपक्ग्त में तृतोयभावस्थित सूर्य हो, तो भाई की पोड़ा, 


पराक्रम, राजपक्ष से अय, त्षच्मी, शात्रक्षय तथा कांत की वृद्धि 
होतो है ॥ १२९ ॥ 
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वपलगने चतुर्थभावस्थितस्‌य फस 
पशोः पीडनं तुयसस्थे रवो च 
कृषेः कमंणां हानिरत्यन्तपीडा । 
चपाङ्गीति कष्टं भवेन्मातृपीडो- 
दरे द्यपि स्यात्मपीडा5ब्दमध्ये ॥ १३० ॥ 
चर्पक्षग्न में चतुर्थभावस्थित सूर्य हो, तो पशुओं की पीडा, 
खेतो में हानि, राजा से भय, माता की पीड़ा, उद्र तथा हृदय 
में पीड़ा होती है ॥ १३० ॥ 
वर्षलग्ने पञ्चमभावस्थितस्‌यफल्म्‌ 
दिनेशे सुतस्थे सुताङ्गघु पीडा 
सुचुद्धेशच दानिविवादो जनानाम्‌ । 
भवेच्छोकमोद्दादि चाङ्गेषु रोगो 
धनार्ति श्च भूपाङ्कयं तदशायाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
वर्षलग्न में पञ्चमभावस्थित सूर्य हो, तो सन्तानों की पीड़ा, 
बुद्धिम, विवाद, शोक, गुप्तचिन्ता, धन का नाश तथा राजा से 
भय होता है ॥ १३१ ॥ | 
वर्षलंग्ने षष्ठमावस्थितस्‌र्यफलम्‌ 
रिपूर्णां विनाशो रुजो मातृपक्षे 
` रवौ षष्ठसस्थे सुखाध्तिजनानाम्‌ | 
नुपान्मित्रपक्षाजञयः स्वाथेलामो 
. भवेदद्वव्यलामः क्रये विक्रयेऽपि॥ १३२ ॥ 
वर्षलग्न में षष्ठभावस्थित सूर्य दो, तो शन्रुनाश, माता को 
रोग, सुखलाभ, राजपक्ष, तथा मित्रपक्ष से जय, मनोमिल्रपित 
कार्य तथा व्यापार से जाम होता है ॥ १३२ ॥ 
दर्ल्ञग्ने ससमभावस्थितस्‌यफलस्‌ 
कलप्रेऽकेसंस्थे कलनांगपोडा 
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स्वकोयांगपीडा तथा तदशायाम्‌ । 
शिरोशिंश्च भागांद्भयं वै विवादो 
गुदे पादयोः पोडनं वर्षमध्ये ॥ १३३॥ 
वर्ष रूग्न में सप्तमभावस्थित सूर्य हो, तो खी को कष्ट, अपने को 
भी कष्ट, शिर में पीडा, रास्ते सं भय, विवाद, गुदा तथा पैरों मे 
पोड़ा होती हे ॥ १२३ ॥ 
दर्पलग्नेञ्टमआावस्थितसूयफद्धस्‌ 
रचो चाष्टमे बन्धुढुःखं च करं 
यशोविद्रवो व्याधिशोक धनात्तिः । 
कलत्रांगपीडा सुतस्यांगरोगो 
त्रणं वातपीडा भवदषमध्ये ॥ १३४ ॥ 
वर्षलग् में अष्टममावस्थित सूय हो, तो बन्धुओं को दुःख, 
यश का नाश, गुप्तरोग, धन का नाश, खो की पीडा, सन्तान को 
कष्ट, फोड़ा-ऊंसो तथा वातरोग होता है ॥ १३४ ॥ 
वर्षलग्ने नवमभावस्थितसूर्य फलम्‌ 
धर्मेस्थितोऽकश्च सहोद्राणां 
पीडाकरः क्लेशविवधेनं च । 
धमप्रदो राज्ययशःप्रद्‌ः स्य[- 
त्तद्वष्रध्ये स्वरशां गतश्चेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
वर्ष रन में नवमभावस्थित सर्य हो, तो भाइयों को पीदा, 
रोगवृद्धि, धर्मेवृद्धि तथा राजा द्वारा कोत्ति का विस्तार होता 
है॥ १३६४ ॥ 
वपेलग्ने दशमभावस्थितसयफलम्‌ 
यदा दिनेशो गगनाश्रितः स्या- 
द्राज्याथेदो मानविवर्धनश्च । 
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हिरण्यभूम्यम्बरलाभकारी 
चतुष्पदाक्षेषु रुजो विर्वाद्धिः ॥ १३६ ॥ 
वर्षलग्न में दशमभावस्थित सूर्य हो, तो राजपछ से लाभ, 
विशेष कीर्सि, सुवर्ण, एथिवी तथा वख का लाभ और पशुओं 
को पीड़ा होती है ॥ १३६ ॥ | 
वर्जलरने एकादशभावस्यितसूर्यफन्नम्‌ 
रवौ लाभगे लाभकारी नृपः स्या- 
द्धनापिश्च धान्याम्बर॑ वै हिरण्यम्‌ । 
विलासाद्सोख्ये रिपूणां विनाशः 
सुतस्याङ्गपोडा भवेदत्र वष ॥ १३७॥ 
वर्पेद्षग्न में एकादशभावस्थित सर्य हो, तो घनलास, धान्य, 
सुबर्ण और वख का खाम, राजपक्ष से कीत्ति, राज्नुनारा, विविध 
सौख्य तथा सम्तानपोद़ा होतो है ॥ १३७ ॥ 
वलग्ने द्वादश भावस्थितसूयफल स 


व्ययस्थितषचेत्खलमास्करी «सी 
स्रोविग्नहोंद गकताइप्रिरोगम्‌ । 
व्ययं च शीपोंद्रनेत्रपीडा | 
करोति चिन्तां रिपुसिविवादम॥ १२९८॥ 
वर्षक्ञगन में द्वादशभावस्थित सूय हो, तो खी से लडाई, पैरों 
में पीड़ा, व्यय की अधिकता, शिर, पेट और नेत्र सें पीडा तथा 
शत्रु से विवाद होता है ॥ १३८॥ 
चन्द्रफलानि 
वर्षलग्ने लग्नगतचन्दफळम्‌ 
तचुगतो नचु चेद्रजनीकरो 
विकलताकफकछज्ज्वरपीडनम्‌ । 
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भवति पापखगान्वितरग्यदा 
नु विनाशकरो बहुलव्ययः ॥ १३९ ॥ 
वर्षलग्न में ढग्नगत चन्द्रमा हो, तो कफ से चिकलता तथा 
उत्वरपीद़ा होती है । यदि पापग्रहाँ से युक्त या इष्ट हो, तो मृत्यु के 
समान दुःख तथा अधिक ख़र्च कराता है॥ १३३ ॥ 
वर्षलग्ने-द्वितीय भावस्थितचन्दरफलस्‌ 
कुटुस्बाजयं मित्रपक्षान्च लाभ 
घनाढ्व' घनस्थः शशांकंः प्रकुयोत । 
रिपूर्णां विनाश तथा नेत्रपीडा 
अवेदव्दमध्ये नुपात्लौख्यकारी ॥ १४०॥ 
वर्षलर्न में द्वितीयभावस्थित चन्द्रमा हो, तो कुद्धम्ब तथा राअ- 
पक्ष से लाभ, शत्रु का नाश, नेत्रपीडा, विशिष्ट लाभ तथा विविध 
प्रकार का सौख्य प्राप्त होता है ॥ १४० ॥ 
दर्षद्ग्ने तृतीयभावस्थितचन्द्रफल म्‌ 
_ तृतीये स्थितः शीतरश्मिय दा स्या- 
व्तदा सोदराणां भवेत्सौख्यकारी । 
घनाप्ति च पुण्योदयं शुप्तसोख्यं 
प्रतिष्ठाविवृद्धि करोतीह वर्ष ॥ १४१ ॥ 
वलगन में तृतीयभावस्थित चन्द्र हो, तो भाइयों का सौख्य, 
धन का ज्ञास, पुण्य का उदय, गुसलोर्य तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि 
होती है॥ १४१ ॥ 
चष लग्ने चतुर्थ शावस्थितचन्द्रफलम 
शशांके चतुश्र च्च भूपाञ्ञयः स्या- 
त्कृषः कमणां लाभवान्स्यात्छुखी च । 
धनाप्तिः क्रये विक्रये चाब्दमध्ये 
सुखं वाहनानां रिपोर्नाशनं च ॥ १४९ ॥ 
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वर्षलग्न में चतुर्थभावस्थित चन्द्र हो, तो राजा से जय, खेतों 
` में लाम, सुखं, व्यापार से लाभ, पशुश्नों का सुख तथा शत्रुओं का 
नाश होता है ॥ १४२ ॥ 
वपलरने पन्चमभावस्थितचन्द्रफलम 
खुतस्थानगो रात्रिनाथः स्वडुद्धथा 
जयं भित्रपच्ताच्च लाभं करोति । 
सुतांगेषु पोडा भवेत्पापदष्टिः 
सुतस्यापि सौख्यं यदा सौस्यदृष्टिः !१४३॥ 
दर्षलरन में पद्चसभावस्थित चन्द्र हो, तो अपनी बुद्धि से जय- 
लाभ, मित्रपक्ष से ल्वाभ, यदि चन्द्र पर पापग्रहा की दृष्टि दो, 
तो सन्तान को पोडा तया शुमप्रहों की दृष्टि हो, तो सन्तान को 
सुख प्रात होता है ॥ १४३ ॥ 
वपलग्ने षष्ठमावस्थितचन्द्रफलम्‌, 
अरिस्थानगो रात्रिनाथो रिपूणां 
विवादों विरोधो भबेन्नेत्रपीडा । 
व्ययं व्यग्रतां शु्तचिन्तां तनोति 
कलत्रांगपीडां करोतीद्द वर्ष ॥ १४४ ॥ 
वर्षलग्न में पष्ठसावस्थित चन्द्रमा . हो, तो शत्रु से विवाद, 
विरोध, नेत्रा में पीडा, अधिक खर्च, गुप्तचिन्ता, चित्तम तथा 
द्वा को पीड़ा होती हे ॥ १४४ ॥ 
वर्पक्षग्ने सहमभावस्थितचन्द्रफलम 
कलत्रे शशाँको यदा पापदष्टो 
ज्वरं वातपीडा भयं दारुणं च । 
कलत्रांगपीडां कफोत्पत्तिचाघां 
स सोम्यान्वितो द्रव्यलामं करोति ॥१४५॥ 
दर्षलगन में पापग्रहों से इष्ट चन्द्रमा ससम आत में स्थित हो, 
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तो उवर, वातपीड़ा, अस्यन्त भय, खी को पीड़ा तथा एफधम्बन्धी 
सिकार होता है । यदि चन्द्र शुभ ग्रह से इष्ट हो, तो उच्य का लाभ 
कराता है ॥ १४२ ॥ | व 
वर्षद्षग्नेडट्म भावस्थितचन्द्र फल स्‌ 
निधनगतशर्शांकः कप्टवन्तं करोति 
ज्वरवमनविकार॑ चोदरे शुप्तरीड़ा । 
भवति कफचिकारो नेत्ररोगाइभंगो न 
जलभयमरिवादो द्रव्यनाशो 5ब्द्मध्ये॥ १४६॥ 
वर्षक्षग्न में अष्टमभांवस्थित चन्द्रमा हो, तो अनेक प्रकार के 
. कष्ट, ज्वर, वमन, उदरपीड़ा, कफविकार, नेत्ररोग, शरीर मे चाट, 
जल से भय, शत्रपत्रव तथा धन का नाश होता है ॥ १४६ ॥ 
| वपेक्षग्ने नचममादस्थित चन्द्रफल स्‌ 
पुण्योद्यं धर्मगतः शशांको ` 
भाग्योदय चाथसमागमं च । 
बदेहसोख्यं च रिपोवनाश 
व्यापारसोख्यरंच करोति चष ॥ १७७ ॥ 
वर्ष करन में नत्रससावस्थित चन्द्रमा हो, तो पुणयज्ञाभ, विशिष्ट 
भाग्योदय, धनलाभं, विविध प्रकार के सौख्य, शत्रुनाश तया 
ब्यापार से लाभ होता है॥ १४७ ॥ 
` . . वर्ष्ने दशमभावस्थितचन्द्रफदस 
कमोंदयं प्रकुरुते गगने शशांके 
| दव्यागमं नृपकुलाद्रिपुपक्षनाशम्‌ । ` 
व्यापारतो बहुसुख महती प्रतिष्ठां हु 
. कोत्तिप्रवर्धनसुतास्वरलाभमाश ॥ १४८॥ 
वर्पेद्धग्न में दशम भावस्थित चन्द्रमा हो, तो व्यापार में लाभ, 
धनलाभ, राजपक्ष से शत्रुओं का नाश, व्यापार से अधिक सुख, 
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बढी कोकि, किसी पदवी का काभ, सन्तान तथा वरच का लाभ 
होता है ॥ १२९८ ॥ 
वर्प करने एकादशभावस्थितचन्द्रफत्रस्‌ 


रिपोर्नाशनं लाभसंस्थे शशाके 
वहुद्व्यलास क्रये विक्रयेऽपि । 
डृपात्सौख्यल्ामं सुतस्यागमं च 
प्रतिष्ठाचिवृद्धिम वेद्वायने ऽस्मिन्‌ ॥ १४६ ॥ 
वर्षद्धग्न में एकादश मावस्थित चन्द्रमा हो, तो शत्रुनाश, विशेष 
लाम, व्यापार से खाम, राजपक्ष से सौख्य, सन्तानलाभ तथा 
किलो पदवी की प्राप्ति होतो है ॥ १४६ ॥ | 
द्वादश भावस्थित चन्द्रफलस्‌, 
शशांको व्ययस्थो रिपूणां पीडां 
तथा सदय नेत्ररोगं करोति । 
विवाद जनानां महाकश्साध्यां 
कफार्सि च गुल्मोद्यं तत्र वष ॥ १५०॥ 
वर्षद्वग्न में द्वादशभावस्थित चन्द्रमा हो, तो शत्रु से पीडा, 
अच्छे कार्य में व्यय, नेत्ररोग, विवाद, कफ से अतिकष्ट तथा 
गुल्मरोग होता है ॥ ३९० ॥ 
भोमफलानि 
वर्पलग्ने लग्नगतभोमफलम्‌ 
घरणिजनुषि लग्ने स्याडूणं वातपीडा 
भर्वात रिपुविवादो नेत्रशीपें च रोगः | 
ज्वरवपनचिकार चाँगनानीचकण 
नपभयमथ लरोहादग्नितो बा भयं च ॥ १५१ ॥ 
वर्षलग्न में लग्नस्थित मंगल हो, तो घाव, चातपी डा, शत्र से 
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विवाद, नेत्र तथा शिर में रोग, ज्वर, वमन, खो को पोड़ा, राजा 
तथा अख एव अग्नि से भय होता है ॥ १९१ ॥ 
वर्षलग्ने द्वितीय भावस्थितभोमफलस्‌ 
घनस्थो धरण्यात्मजो द्रव्यनाशं 
शिरोर्ति जनानां विरोधं प्रकुयोत्‌ । 
तथा सर्पबहयोसंयं शोकमोहों 
कलत्रे ऽक्तिरोगं करोतीह वष ॥ १५२ ॥ 
वर्षद्वग्न में द्वितोयभावस्थित मंगळ हो, तो द्रव्य का नाश, 
शिर में पीडा, लोक में विरोध, सपं तथा वह्ि से भय, अम, 
शोक तथा. खी की आँख में रोग होता है ॥ १४२ ॥ 
वर्ष लग्ने तृत्तीय भावस्थित भौमफजम्‌ 
तृतीयस्थिते इ्मासुते बान्धचानां 
भवेद्ङ्गकष्टं सुख वाहनानाम्‌ । 
रिपूणां विनाशस्तथा द्रव्यलाभो 
नपान्प्रित्रपक्षाजयो हायने ऽस्मिन्‌ ॥ १५३ ॥ 
वर्पक्षग्न में तृतीयभावस्थित मंगल हो, तो बान्धचों को पीड़ा, 
सुख, वाहनों का सुख, शत्रु का नाश, ब्रच्यत्ञाभ, राअपक्ष तया 
[मित्रपक्ष से जय हो ॥ १२३ ॥ 
वर्षद्वग्ने चतुश्र मावरि्धित भो म फलम्‌ 
चतुथे कुञो वहिपोडां वणात्ति 
पशोः पीडनं व्यग्रतां क्लेशक एम्‌ । 
कृषेः कमणां हानिमप्येष कुया- 
त्क्रये विक्रये चाब्द्मध्ये तथैव ॥ १५४॥ 
वर्प्ञग्न में चतुर्थभावस्थित मंगल हो, तो वह्िपीदा, घाव, 


पशुओं को पीड़ा, चिन्ता, क्लेश, खेती तथा व्यापार में 
हानि होती है॥ १२४ ॥ 
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वर्प्ञग्ने पद्वममावस्थितभोमफलम्‌ 


स॒तानां प्रपीडा कुजे पञ्चमस्थे 
रिपूणां विवादो भवद्वथग्रता च । 
स्चवुद्धे विनाशो भवेञ्चारिनघातः 
सशोकोद्रे शुमपीडऽन्दमध्य ॥ १५५ ॥ 
वर्षलर्ग में पञ्चमभावस्थित मंगल हो, तो सन्तान को पीड़ा, 
शत्रु से विवाद, चिन्ता, बुद्धिञ्रस, अरिनमय, शोक तथा गु्तपीड़ा 
होती है ॥ ११५९ ॥ 








वपंलग्ने पष्ठभावस्थित मोमफलस्‌ 


कुजः पएगः शत्रुनाश करोति 
स्वभूपाञ्जचयं भित्रपत्ता्च लाभस्‌ | 
हयानां च सौख्यं भदेदङ्ञनानां ` 
सखं हायनेऽस्मिन्दशायां च तस्य ॥१%९॥ 
वर्षलग्न में पष्ठभावस्थित मंगल हो तो शत्रनांश, राजा से 
जय, मित्रपक्ष से लाभ, घोडा का सुख तथा स्री का सुख होता 
है॥ १५६ ॥ 


वर्पद्धग्ने सप्तमभावस्थितभौमफलम्‌ 


कलत्रे स्थिते स्थात्सताञ्नीपु गोंग- 
स्तथा चात्मनो मार्गंताउलेशकश्म्‌ । 


तथा चै रिपूणां निवादा जनाना 
दशा नेष्रकारी भर्वेद्धायनेंडस्पिन्‌ ॥ ९५७ ॥ 
वर्षखग्न मे सप्तमभावस्थित मंगद्य हो, तो सन्तान तथा स्तरो 
को रोग, मागे में क्लेश, कष्ट, शयु तया बान्यवा से विवाद होता 


॥ १९७ ॥ 
हे ॥ बुर 
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वर्पजर्नेऽष्ममावस्थितभोम फलस्‌ 
कुजे चामे शाञ्जुपीडाङ्गकए 
त्रणस्योद्‌यश्चाङ्गनानां च रोग! । 
धनानां विनाशो भचेच्छुस्त्रधात- 
स्तथा व्यग्रता शु्तचिन्ता नरस्य ॥ १५८॥ 
वर्षलग्न में अष्टमभाधस्थित मंगल हो, तो शष्ेपीड़ा, त्रण, 
छो को रोग, घन का नाश, शास्त्र से घाव, चित्त में प्याकुलता तथा 
गुप्तचन्ता होती है ॥ १२८ ॥ 
वर्षलग्ने नवसभावस्यितभौमफूलस 
घग्नस्थिते भूमिस्रुते च त्रप 
पुणयोद्यो वित्तसमागस च । 
भाग्योद्यो मौनविदधनं 
मद्दाप्रतिद्ठधा वदला च तंत्र ॥ १४६ ॥ 
दर्पल्ग्न में नवसभावस्थित मंगल हो, तो पुण्योदय, धनलाभ, 
भाग्योदय, सान तथा अनेक प्रकार को प्रतिष्टा ग्रा होती है ॥१९३॥ 
वपलग्ने दशमभावस्यितभोसफब्म 
समस्थितो भृतनयोऽव्द्‌ मध्ये 
कमादयं चाथसमागम च । 
राउ्याथलाभं च मसहाप्रतिष्टां 
करोति मान सुखसम्पदः च ॥ १६० ॥ 
वपक्षग्न में दशमभावस्थित मंगल हो, तो व्यापारवृद्धि, धन 
का क्वाभ, राजा से लाभ, वड़ो कीर्ति, मान तथा सुख-विशेष 
होता है ॥ १६० ॥ 
वपंग्ने-पकादशभावस्थितभोमफलस्‌ 
अचनिजनुरषि लाभे राज्यसौ ख्यागम शय 
भवतति रिपुविनाशो मित्रपक्षाज्य शंच । 
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_ हयगजसुहिरण्यं म्ाप्यते चाम्बराणि | 
५ - तनयसुखविलासो ज प्यतेऽस्मिशच घप ॥ १६१ ॥ 
` घैपलग्न में पुकादशभावस्थित मंगळ हो, तो राजा से सौस्य- 
लाभ, 'शब्रुनाश, मिन्नपक्ष ले जय, घोड़ा, हाथी, सोना तथा वस्न 
का लाभ एवं सन्तान का सुख प्रास होता है॥ १६१ ॥ 
` . अर्षज्षरने द्वादशभावस्थितमोमफलम्‌ 
व्ययश्चापदो भूमिपुत्रे व्ययस्थे | 
` ` ` भयेशेत्रपीडा च कणं विकारः | 
-शिरोक्तिजनानां विवाद स्तथा स्याः 
` त्कलत्राज्चिन्ता भयेत्तत्र वपं ॥ १६२॥ 
` चर्पत्वग्न में द्वादश भावस्थित मंगक्ष हो, वो. सवर्च अधिक, नेत्र 


` तथा कर्ण में पाडा, रिर में पोड़ां, विवाद, चिन्ता पुत खो को 


क्लेश होता है ॥ १३२॥. अ 
` बुधस्य फलानि. 
यपररने लग्नरिथतबुधफ लम्‌ 


| ी रजनिकरसुतः स्याल्लग्नगो हायने ४स्मि- 


न्वहुलवलवित्रद्धियांधितां चापि सौख्यम्‌! 
अचति रिपुविनाशो भूपपदाश्च लाभो 
घनजयसुखकारी म्ित्रलाभं करोति ॥ १६३॥ 
`` बर्षदग्न में. लग्नस्थित बुध ' दो, तो बज फी वृद्धि, खो का 


दोख्य, शत्ननारा, राजपक्ष से लाभ, घन, जय, सुख तथा मित्र . 


` ऋा लाभ होता हैं ॥ १६३ ॥ 


घर्पलरने द्विदीयआवस्थितयुधफलम्‌ 
.  अनस्थो यदि स्यान्सुतः शीतरशमे- 
मदिइव्यलाभः कुद्म्वाजयश्च । 
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रिपोर्नाशन परानकृत्योश्य बुद्धि: 
प्रतिष्ठाधिका हायमेऽस्मिन्सुखं च॥ १६७॥ 
वर्षलग्न में द्वितीयसावस्थित बुध हो, तो तरण्यलाभ, कुटुम्ब 
के ळोयों से जय की प्राति, शन्ननाश, मान, व्यापार की बृद्धि तथा 
विशेष कोर्लि होती है ॥ १६४ ॥ 
वर्षल्ग्ने तृतोयभावदिथतबुघफ घस्‌ 
शशिसुतश्च तृ्ीयगतो यदा 
सकलतरपविनाशाकरस्तळ्ा । 
भवति मातविश्गद्विरथो यशः 
सुतसुखं प्रकरोति धनागमम्‌ ॥ १६५॥ 
वर्धलग्न में तृतोयमावस्थित बुध हों, तो सकल क्लेशो का 
नाश, मान, यश को बृड्धि, सन्तान, सुख तथा नन का ख़ान 
होता है ॥ १६४ ॥ 
वर्षलग्ने चतुथ सच रिथतब्ुध फल सू 
चुघश्चतु्यः प्रकरोति सौख्य 
दव्यारामं णिञसनामम्ं च । 
गोभूदिरएयादिसमाँगमं च 
महासख घाहनप्रञ् वद ॥ १९९ ॥ 
वपजरन में चतुर्घ मायस्थित बुथ हो, तो सोए्य. द्रव्यका भ, 
, सित्रसंगस, गौ, भूमि, ग्रोना शादि का खास, अतिसुख "लय 
दाहन फा सुख प्राप्त होता हे ॥ १६६ ॥ 
वर्पदाग्ने पञ्जमभायस्यितघुघफलस्‌ 
सुतभवनरातश्चेत्लासपुत्रः स॒तानां 
्रसवसु स्कर 'स्थादर्थलाभप्रद्श्च | 
जतकजनसुख स्याद्धमलस्यास्त्राणा 
सस्पसपि नृपपत्षान्मित्रपत्ताज्ञय शच ॥: १६७ ॥ 
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वर्षलग्न में पञ्चममावस्पित बुध हो, तो सन्तानोत्पत्ति: धन- 
ज्ञास, नौकर का सुख, सोना, धान्य तथा वद्य का सुख, राजपक्ष 
सथा सित्रपक्ष से जय लाभ हो ॥ १६७॥ 
वर्पलर्ने पठभावस्थितवुधफक स्‌ 
रिपुस्थानसंस्थो रिपूणां विवादो 
भवेद॑गनानां च कष्टं करोति । 
व्यथं व्यग्नतां स्वे शरीरे च कणं 
कफात्ति महद्दुःखमप्यत् वर्ष ॥ १६८॥ 
वर्षखग्न सें पष्ठमावस्थित बुध हो, तो शत्रु से विवाद, स्त्री कों 
कष्ट, अधिर घ्यय, चिन्ता तथा शरीर में कफविकार उत्पन्न दो 
जाने से महदूदःस प्राप्त होता है ॥ १६८॥ 
चपलग्ने सप्तम भावस्थितबुघफलम्‌ 
इशांकात्मजे खञप्तमस्थेऽङ्गवाचां 
विलासादि सौख्यं भवत्यत्र वर्षे । 
प्रतिष्ठाधिकारों हिरण्यास्बरासि” 
अयः सर्वदा तइशायां तथेष ॥ १६९ ॥ 
दर्पजग्न में सप्तमभावस्थित बुध हो, तो खीचिलास-सुख, 
कोत्ति, किसी पदवो का लाभ, सोना, वख तथा अय का लाभ 
होता है ॥ १६६ ॥ | 
दर्प ्ग्नेऽएममावस्थितयुघफलस्‌ 
निशानाथपुत्रो येदा रन्न्रसंस्थो 
नरं सृत्युतुल्य कफातिं करोति । 
ज्वराणां प्रकोपो भवेचेत्रपीडा- 
अय व्यग्रतां हायने तददशायाम्‌॥ १७० ॥ 
वर्षघग्न में अएम मावस्ध्रित बुघ हो, तो ख्य के समान कफ 
रोग, ज्वरो का प्रकोप, नेत्रपोडा, भय तया चिन्ता दोतो है (३७० 
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वर्षद्वर्ने नवमभावर्थितबुधफलस्‌ 


घर्मस्थितः शशिसुतः सुतंलाभसौख्य- - ` 

_ अथोगमं खततमंगलमाश कुयात्‌ । 
भूपाजयो भवति. -कीत्तिविच भनया र प 
भाग्योद्यो रिपुविनाशमपीह वप ॥ १७१ ॥ 
वपंज्धग्न में नवमभावस्थित बुध हो, तो सन्तानलाभ, धन का 
लाभ, किसी मांगलिक काय का होना, राजा से अय, की।त्त 
. भाग्योदय तथा शज्ननाश होता है ॥ १७१ ॥ | 

वपेक्षग्ने दशमभावस्थितबुधफल्लस . 

गगनगः शशिजो यदि हायने 

भवति वाहनसोख्यकरस्त दा । ` 
सतविवृद्धिरथापि धनागमो 

चिलसनं च तथा दृपतेजेयः ॥ १७२॥ 


वपलग्न सं दशममावस्थित बुध हो, तो वाहनसुख, सन्तान- ` 
' बृद्धि, धनलाभ, विज्ञास तथा राजा से विजय की प्राप्ति होती 


है ॥ १७२॥ 
व लने एकादशभावस्थितवुधफलस्‌ . 


लाभाश्रितः शशिसुतो जयसम्पद्‌श्चः 
घान्यास्वरारि वहुलानि करोत्यवश्यम्‌ । 
कोत्त विवधनमनो.धथसमांगप्रश्च . 
स्याद्धायते. पर्शाववधनमत्र लाम: ॥ १७३ ॥ 
बर्पेलग्न में एकांदश भावस्थित बुध हो, तो जयसस्पत्ति, धान्य, 
: वस्र की वृद्धि, कीत्ति, मनोःभिलापा की. पूते, अ्थलाभ, पशुओं 
की वृद्धि तथा विशेष लाम होता है ॥ १७३ ॥ 
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वषंल्ग्ने द्वाद्शभावस्थितबुधफलम्‌ 
बुधे द्वादशस्थे रिपूणां विवादो 
व्यये गुप्तचिन्ता च करण विकार: । 
दशा नेएकारो भवेज्ञेत्रपीडा 
कफात्तिश्च कष्ट तथा द्दायनेऽस्मिन्‌॥१७४॥ 
वर्षलग्न में द्वादशसांवस्थित बुध हो, तो विवाद, निरथ क व्यय 
से गुप्तचिन्ता, कण में विकार, नेत्ररोग तथा. कफरोग होता 
हँ ॥ १७४४ 


गुरोः फलानि 
वर्षद्धग्ने जग्नगतगुरुफलस्‌ 


जीवे लग्नगते हयाम्वरखुखं प्राप्नोति वृद्धि परां 
राज्यात्सौश्यसमागमं च चषुलव्यापारतश्चोद्यः । 
कीर्तेश्चापि विवर्धनं रिपुजनो नश्यत्यवश्यं तथा 
जायासौख्यमथापि मौ्किकधनं देम्नश्च लामो भवेत्‌ ॥९७५॥ 
वर्षलगन में लग्नगत वृहस्पति हो, तो घोड़ा तथा वस्त्रों का 
सुख, अत्यन्त वृद्धि, राजा से सुख तथा व्यापार से ल्वाम, कीत्ति 
छी वृद्धि, श्न का नाश, स्री का सौख्य, मुक्का, सोना तथा घन 
का खास होता है ॥ ९७९ ॥ 
वर्षबरने द्वितीयभावस्थितगुरुफलस, 
कुटुम्बराशौ च गते सुरेज्ये 
घनादिभोगाल्लभते मजुष्यः । 
चतुष्पदानां च सप्रागमः स्या- 
ततद्धायने भूपजनाच लाभः ॥ १७६ ॥ 
वर्षलग्न में दिंतोयभावस्थित गुरु हो, तो धन आदि का भोग, 
पशुओं का लाभ तथा राजा से लाम होता है ॥ १७६७ 





६४० . ज्यो तिपतत्वप्रकाश 


“rm 








वर्ष्षरने तृतो यभावस्िंतगुरुफलस . 
तृत्तीयसंस्थः सुरराज्ञमन्त्री 
` भूपाज्यं कीत्तिविवर्धनं च । 
सस्याम्चराणां च तथा धनानां 
` करोति वृद्धि महतीं च वष ॥ १७७॥ 
वपलगन में तृतोयभावस्थित बृहस्पति हो, तो राजा से विजय 
ङी प्राप्ति, विशेष कीत्ति, चान्य, वस्न तथा घन का ताम ओर 
महती प्रतिष्टा प्रात होतो है ॥ १७७ ॥ 


चर्षलग्ने चतुथ माचस्थितगुरुफलम्‌ 


सुरेज्ये सुखस्थे सुख वाहनानां 
क्रये घिक्रये लाभकारी जनस्य । 
भवेद्धपपत्ताजयो हायने$स्मि- 
न्महालाभद्‌ः स्यात्कृपं: क्मेणश्च ॥ १७८ ॥ 
वर्षलग्न में चतुथमावस्थित बृहस्पति हो, तो वाहनों का सुख, 
ब्यापार में लाभ, राजपक्ष से लाभ तथा सेतो में विशेष लाभ 
होता है ॥ १७८॥ 
वर्प लग्ने पज्ञमभावस्थितगुरुकलम्‌ 
सुतस्थानगो देवमन्त्री सुतानां 
| विवृद्धिः स्ववुद्धया जयं हायने.ऽस्मिन्‌ । 
रिपूणां विनाशः सुखं चेए्भोयां- 


स्तथा गोहिरर्याम्बरासि करोति ॥.१७६॥ `| 


वर्षजग्न में पञ्चमआवस्थित बृहस्पति. हो, तो सन्तानबृद्धि, 
अपनी बुद्धि से जय, शत्रुनाश, सुख, अनेक प्रकार के भोग, गो, 
सोना तथा दख का खाम होता है ॥ १७३ ॥ 
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वर्पक्षग्ने पष्ठभावस्थितगुरुफढम्‌ 
कष्टं रिपूणां रिपुगः सुरेज्यो 
भयात्ति दोषान्कुरुते नराणाम्‌ । 
भग्याङ्गपी डामथ नेत्ररोग- 
उवरातिसारं प्रकरोति वर्ष | १८० ॥ 
धर्षजग्न में पष्ठमावस्थित बृहस्पति हो, तो शत्रु से कष्ट, भय, 
पीड़ा, खी को कष्ट, नेत्ररोग, ज्वर तथा ति घार रोग होता ६॥१८०॥ 
वपलग्ने सप्तमभावस्थितगुरुरुलस्‌ 
कलत्रे सुरेज्ये कलत्राजनस्य 
| सुखं निर्भयं शत्रनाशं करोति । 
सुखं वाहनानां विलातादिक च 
नपाल्लब्धलदमीसंवेद्धायने5स्पिन्‌ १२९ ॥ 
सभावस्थित वृदस्पति दो, तो खो से सुख, 


यपेल्ग्न में सप्त 
अनेक सुज-विल्वास तथा 


_निर्देयता, शत्रनाश, वाहनों का सुख, 
राजपक्ष से लाभ होता है ॥ १८१ ॥ 
| वर्षलग्नेडश्मभावस्थितगुरुफ लम्‌ 
उवरवप्ननकफातिनैधेनस्थे स्‌रेज्ये 
यहुलकठिनरोंगः कर्णयोनेत्रयोश्च । 
भवति मयमरीणमङ्गनाङ्गेछु कं 
्रणुङ़तबहुपीडा हायनेऽस्मि्ञराणाम्‌॥ १८२॥ 
वर्षखरन में अष्टमभावस्थित वृहस्पति हो, तो ज्वर, वमन, कफ 
कार, कठिन रोग, कणे तथा नेत्रा में पीड़ा, गच्ुभय, खो को 
कृष्ट तथा चण होता दै ॥ १८२ ॥ 
वर्षज्ञग्ने नवमभावस्थितगुरुफलस 
वाचस्पतिधंमंगतो नराणां 
करोति धर्म बहुल सुखं च । 
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भाग्योदय चार्थसमागर्म च 
तीर्थाटनं पुण्यमर्ति प्रकुयात्‌ ॥ १८३॥ 
वपक्षग्न में नवमभावस्थित बृहस्पति हो, तो अधिक धर्म, सुख, 
भाग्योदय, धनलाभ, तीर्थयात्रा तथा सद्बुद्धि होती है ॥ ८३ ॥ 
वर्ष लग्ने दशम भावस्थितगुरुफल स्‌ 
व्योम्नि स्थितश्चेत्सुर राजमन्त्री 
देमास्वरासि च जयं करोति। 
भूपप्रसादात्क्तितिगोधनासिः 
स्याद्धायते शत्रुविनाशनं च ॥ १८४ ॥ 
वपंल्ग्न में द्शमभावस्थित ब्रहस्पति हो; तो सोना, वख का 
लाम, कीत्ति, राजपक्ष से भूमि, गो तथा घन का ज्ञाभ और शत्र 
का विनाश होता है ॥ १८४ ॥ 
यषलग्ने एकादश भावस्थितगुरुफलस्‌ ` 
जयो मानवानां सुरेज्ये च लाभे 
भवेद्वे जनानां इयानां च लाभः । 
सुतस्योद्यो जायते शन्रनाशः | | 
प्रतिष्ठाविदृद्धिः सुतस्यापि सौख्यम॥ १८५॥ 
वर्षेलग्न में एकादश भावस्थित बृहस्पति हो, तो जय, वाहनों 
का लाभ, सन्तानोत्पात्त, शत्रुनाश, बड़ी कोत्ति तथा पुत्र का सुख 
प्राप्त होता है ॥ १८१ ॥ टम 
वर्षलग्ने द्वादशभावस्थितगुरुफक्लस 
रिष्फस्थित: सुरगुरुबहुलव्यथाळ- 
` - त्कएप्रवादनुपभीतिकरश्च वर्ष । 
नेत्राङ्षपोडनकफाशिजनप्रवाद' 
हानिमंय भवति शोकविकारकारी ॥ १८६ ॥ 
वर्षल्ग्न में द्वादुराभावस्थित बृहस्पति हो, तो शरीर में पीडा, 
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राजभय, नेत्रपोडा, कफजन्यपीड़ो, लोकापवाद, ब्यापार में हानि, 


- ` अय तथा गुसचिन्ता होती दै ॥-१८६॥. | 


शुक्रस्य फलानि 
। वर्ष लग्ने खग्नस्थितशुकफलस्‌ 
तचुस्थानगो भागवश्चेदिद्द स्या- . 
` त्प्रतिष्ठाविशेषं ससुवथागम्ं च । 
रिपूणां विनाशं तथा भूपमानं 
जयं भूषणादीन्नराणां करोति ॥ १८७॥ 
वर्प लग्न में लग्नस्थित शुक्र हो, तो विशेष कोति, संपत्ति ललाम, 
शन्न॒नाश, राजा से सम्मान, जय तथा भूषण आदि का लाभ 
होता है ॥ १८७ ॥ बक कति 
वर्पलग्ने द्वितीयभावस्थितशुक्रकलम्‌ 
. चनस्थै कवौ घान्यलाभो.घनासि- - 
_ सेवेन्म्लेच्छजात्या सुखं सस्पद्श्च । 
नरो राजतुल्यो. सवत्यत्र वर्ष 
| पशूना हयानां ग्रहे स्यात्सुख च ॥ १८८॥ 
वर्षक्षग्न में द्वितीयभावस्थित - शुक्र हो, तो धान्य तथा घन का 
लाभ, स्लेच्छुजाति से सुख, राजा के समान प्रताप तथा पशुओं 
का सुख होता है ॥ १८८ ॥] FE 
___ घपेलग्ने तृतीयभावस्थितशुक्रफल्षम्‌ 
खगुस्वतीयश्च' सद्टोदराणां 
2 सुखं प्रकुयोडिविधैः प्रकारैः । 
` अर्थागमं को सिंविवर्धने च ` | 
जनोपकारं च करोति वर्ष ॥ १८६ ॥ 
वर्षज्वग्न में तृतीयभावरिथत शुक्र हो, तो सोदरा का सुख, 
घन, कीलिं तया छोकोपकार होता है ॥ १८६ ॥ 
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वर्पलग्ने चतुथभार्वास्थतशुक्रफलस्‌ 
प्रथमदेत्ययुरुः सुखगो यदा 
सुखकरः कृषिवाहनयोस्तदा । 
धरणिलव्धिसुवणंसमागनो 
भवति भूषसमो मचुजस्तदा॥ १६० ॥ 
वर्षज्ञग्न में चतुथभावश्थित शुक्र हो, तो खेती तथा वाहन से 
सुख की प्राप्ति, एथिवी का लाभ, सुवण आदि का लाभ तथा 
राआ के समान प्रताप होता है ॥ १९० ॥ ° 
वर्ष लग्ने. पञ्चमभवस्धिवशुक्रफलम्‌ 
सुतानां बिर्वद्धि शुः पञ्चमस्थो 
भयक्केशचिल्तापदानां चिनाशः । 
रियूर्णा चिनाशं तथा. वषंलगने 
महाभोगचन्त धनाळ्य करोति ॥ १६१॥ 
चपलग्न स पञ्चमभायास्थत शुक्र हो, तो सम्तानव्रद्धि, भय, 
क्ष श) आपत्तियों का नाश, शत्रुनाश, अत्यन्त भोग तथा विशेष 
घन का लाभ होता है ॥ १६१ ॥ 
वपंलग्ने पष्ठभावस्थितशुक्रफबस्‌ . 
अरिस्थानगो हायने देत्यमन्नी | 
जनानां विवाद रिपोर्भीतिकश्म्‌ । 
अवेद्गुप्तचिन्ताङ्ग रोगप्रपीडा- 
शिरोसिश्च नेत्रोद्रे पीडनं च ॥ १६२॥ 
वपलग्न सं पष्ठभावस्थित शुक्र हो, तो विवाद, शत्नमय, कष्ट, 
गु चन्ता, रोग, शिर तथा नेन्नों में पीड़ा होती है ॥ १६२ ॥ 
वपलग्ने ससमसावस्थितशुफ्रफल्स्‌ | क 
कलत कचिश्चेत्स्थितो वर्बेलग्मे 
कलजाङ्साख्य विज्ञासादिक च । 
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रिपोर्नाशन मानवानां च सख्यं 
भवेद्वस््रहेमादिलाभ करोति ॥ १६३॥ 
वपखग्न में सप्तमभावस्थित शुक्र हो, तो खो को सौख्य, अनेर 
प्रकार के चिज्ञास, शन्रुनारा, सौर्य, वखर तथा सुवणं ( सोना ) 
आदि का लाभ होता है ॥ १३३ ॥ 
वपकग्नेडट्मभाव रिथतशुक्रफल सू 
खृत्युस्थितो सत्युसम॑ मजुष्य 
शुक्रः करोतीह जनापवादम्‌ । 
ज्वरादिपीडाम्रथ भीतिकषं 
नेत्रे च रोगो रिपुभिविवादम्‌॥ १६३॥ 
वर्षज्ञग्न में अष्टमभावस्थित शुक्र हो, तो मृत्यु के समान 
केश, सोकाएवाद, उवर अःदि की पीडा, नेत्ररोग तथा विवाद 
होता है ॥ १३४॥ 
वपलग्ने नवस भावर्थितशाक्रफलस्‌ 
धमस्थितो धर्मकरः कबिः स्या- 
नरेन्द्र्तुस्थं मचुज करोति। 
सुखंप्रदो भूषणवाहनादे- 

. गोंभूहिरण्यास्बरलाभद्‌ः स्यात्‌ ॥ १६५॥ 
वर्ष लग्न में नदमभावस्थित शुक्र हो, तो उस मजुप्य को राजा 
के समान.करता है तथा भूषण, गो, सुवण, वख आदि का-सुख 

एयं लाभ होता है ॥ १९९ ॥ 
वपल्ञग्ने दुशमभावस्थितशुक्रफलस, 
शगनगे सगुनस्दनसज्ञके 
नपसमो म्रुजोऽथ म हाजयः । 
भवति गोधनधान्यसमागमो 
बहुसुखं कृपिवाद्दनयोमंतम्‌॥ १६६॥ 
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चर्षज्धग्न में दशमभांवस्थित शुक्र दो, तो वह. मनुष्य राज्ञा केः 


समान, प्रताप, अय; गौ, धन तथा धनधान्य का लाभ, खेती भोर 
वाहन से सुख प्रास होता है ॥ १३६ ॥ 
वपलंग्ने एकादश भावस्थितशाक्फलम्‌ 
क विलाभगो लाभङत्स्वणकस्य 
जयं मानचांनां करोत्तीह यष । 
सुतानां विवृद्धिः सुख: राजपच्ता- 


द्विपूणां विनाशं तथा मित्रवृद्धिः ॥ १६७॥ ` . 
वर्षक्षग्न में एकादशभावस्थितः ` शुक्र . हो, तो सुवणलाम,- 
जय, सन्तानवृद्धि, : राअपक्ष से सुख; शत्रुनाश तथा सित्रवृदधि . 


होती है ॥ १३७ ॥ 


वपलग्ने द्वादशभावस्थितशुवफल स्‌ 
व्ययगतमगजे स्यात्सद्वथयो वातपीडा. . 
रिपुजनप्र'तवादो नेत्रयो श्वाप रोगः । 
भवति नृपभयं वै शोकमोहादिक एं | 
ज्वर्वमनविकारी मत्युतुट्यो नरश्च ॥ १६८॥ 
वर्षलग्न में द्वादशभाघस्थित शुक्र हो, तो अच्छे कायं में व्यय, 


चातपीड़ा, शत्र से विवाद, नेत्रो में रोग, राजा से भय, चिन्ता, | 


उवर, वमन तथा मृत्यु के समान कष्ट होता है॥ १३८॥ 
शनिफलानि 
वषलग्ने लग्नास्थितशनिफलम्‌ 
सूत्तिस्थितो रचिसुतः सुतलाभकारी 


हष्वस्थितः स्वगहगश्च करोति चूद्धिम | 
शेषंषु घेरिभयमाशु स वायुपोडाँ 


जायाङ्गकरमथ शोकविकारकारी ॥ १६६॥ - 


वर्षलग्न में द्वग्नस्थित शनि हो, तो सन्तानोत्पत्ति, उच्च या 
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स्वगृह्ह का हो, तो भाग्योदय अन्य स्थान में हो, तो शत्रुमय, 
वायुपीड़ा, खी को कए तया चिन्ता करता है ॥ १३३ ॥ 
वर्ष लग्ने द्वितीयमावरस्थितशनिफल म्‌ 
दिवानाथपुत्रो धनस्थो धनानां 
घिनाशं विधत्त कुट्म्बाद्विरोधम्‌ । 
प्रकुयोच्च नेत्रोद्रेषु प्रपीडां 
कफात्तिशत्र वर्ष भवेत्सवेदेद्दे ॥ २०० ॥ 
वर्षद्वग्न में द्वितीयभावस्थित शनि हो, तो धन का नाश, कुटुम्ब 


_ से विरोध, नेत्रां तथा उदर में पीड़ा ओर कफविकार होताहै॥२००॥ 


वर्ष र्ने तृतीयभावस्थितशनिफलम्‌ 
रविसुतो भवतीह तृतीयगो 
रिपुविनाशकरो जयरुन्त्रपात्‌ । 
भवति भूघनलामकग्स्तथा । 
स्त्रजनयन्धुविरोधकरस्तदा ॥ २०१ ॥ 
वर्षक्षर्न में तृतोयभावस्थित शनि हो, तो शत्रुनाश, राजा से 
जय, भूमि और घन का लाभ तथा अपने जनों से विरोध 
होता है ॥ २०१ ॥ | 
वर्षलग्ने चतुर्थ भावस्थितशानिफलम्‌ 
बन्धुस्थानगतो दिवाकरखुत: स्याद्धायने कष्टदो 
भीति द्ानिमुपक्रमे च कुदते लोकापवाद तथा । 
वन्धूनामपताडनं प्रकुरुते नेत्रोद्रे पीडनं 
लोहाग्नेश्च मयं पशो एच मरण द्वानिः कृषीणां तथा ॥२०२॥ 
वर्ष ग्न में चतुर्थ भावस्थित शनि हो, तो कष्ट, मय, व्यापार में 
हानि, क्ोकापवाद, वन्धुविरोध, नेत्र आर उद्र में पीदा, 
लोह. और अग्नि से भय, पशु का मरण तथा खेती में हानि 


होती दै ॥ २०२ ॥ 
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वर्षल्धग्ने पल्वम मावस्थितशनिफलस्‌ 
सुवगतः खुतदानिकरः शनि- 
भचति चोद्रपीडनकष्टदः । 
घिकलतावहुतापकरो भवे- 
ब्नृपभय प्रकरोति जनेछु च ॥ २०३ ॥ 
वर्षद्धग्न में पञचमभावस्थित शनि हो, तो सम्तानबाधा, उद्र- 


पीड़ा, चित्त में व्याकुळता, राजा से सय तथा विशेष कष्ट | 


होता है ॥ २०३ ॥ 
वपलग्ने षष्ठमावस्थितशन्िफलम्‌' 


पष्ठस्थितो भूधनलाभकत्तो 
सर्यात्मजो नुपसम पुरुष प्रकुया त्‌ । 
धान्यास्बराणि वहुलानि ददाति नित्यं 
की्ञिविचधेनमथात्तिविनाशनं ख ॥२०४॥ 
वपंद्धग्न में पष्टमावस्थित शनि हो, तो भूमि और धन का 
खाम, राजा के समान पराक्रम, धान्य ओर चख का लाभ, विशेष 
कोर्सि तथा दुःख का नाश होता है ॥ २०४ ॥ 


€ 
वप लग्ने सप्तमभावस्थितश निफक्ष म्‌ 


जायास्थानगतो दिवाकरसुतः स्यादङनापोडको 
एगाङ्गीतिकरः पशोश्च मरणं राज्यारूय व्यग्रता । 
केशानो च विश्रधधन घकुरुते मिथ्यापवाद तथा 
देहे वायुससुद्धवा5थ जठरे पीडा भवेद्धायने ॥ २०४ ॥ 
वप लग्न मं सतमभावास्थत शनि हो, तो खरो को पीड़ा, माग 
से भय, पशु का मरण, राजा से भय, चिन्ता, रोगों की बृद्धि, 
मिन्यापवाद, शरीर तथा उद्र में वायुजनित पीड़ा होती है ॥२०९॥ 
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वर्षेक्षग्नेञ्टमभावस्थितशानिफक्षस्‌ 


> निधनगो निधन कुरुते शनि- 
ज्वरविमद्‌ कफातिजनापदम्‌ । 
नुपसयं घनहानिमरेमयं 
भवति तापकरः पचनोद्यः ॥ २०६ ॥ 
वर्षलरन में अएमसावस्थित शनि हो, तो अनिएफलकारक, 
उवर) कफ, लोकविवाद्‌, राजा से अय, धनहानि, शत्रभय तथा 
तायुअनित रोग होता दै ॥ २०६॥ 


वर्षे लग्ने नवमभावस्थितशनिफ लम्‌ 


माग्योदयो भाग्यगतः शनिश्चे- 
द्धपार्थेदः शञ्जविनाशनश्च । 
कोतिश्रियं मानमथापि दद्या- 
त्सहोदराणाँ च भयातिकारी ॥ २०७॥ 
वर्षलग्न में नवमभावस्थित शनि हो, तो भाग्योदय, राजपक्ष 
पे लाम, शत्रु का नाश, कीत्ति, क्चमी, मान तया सहादर भाइयों 
हो सय और पीडा होती है ॥ २०७ ॥ 


वर्षेलग्ने दुशमभावर्थितशनिफल्षम, 


गगनगः कृषिहानिकरः शनि; _ 
पञ्चभ्य स्वजनोद्रपीडनम्‌ । 
नृपसमं मञुजं च धनागए 
प्रकुरुते क्रयविक्रयल्लाभछत्‌ ॥ २०८ ॥ 
वर्षलरन में दुशममावस्थित शनि हो, तो खेती में हानि, पशुओं 
को सय, अपने आदमियां को उद्रपीड़ा, राआ के समान परा” 


क्रम, घन का लांस तथा व्यापार से लाभ होता दै ॥ २०८॥ 
४२ 


६२० आ्योतिपतत्त्वप्रकाश 





वर्षजग्ने एकाद्शभावस्थितशनिफल्षस्‌ 


| 

| 

| 

| 

लाभस्धितो भास्करसूचुरत्र " "अ 
हिरण्यगोभूमिरथाश्वलाभम्‌ । | 

अथांगम कोत्तिविवधेन च | 
सन्तानपीडां च करोति वर्ष ॥ २०६॥ | 

वर्षेलग्न में एकादशमावस्थित शनि हो, तो सुवर्ण, गौ, भूमि, | 
रथ तथा अश्व का लाभ, धन, विशेष कीर्सि और सन्तानपोडा | 
होतो है ॥ २०३ ॥ म | 


वर्षलग्ने द्वादशभावर्थितरानि फलम्‌ 


व्ययस्थानगो जायते चाकपुत्रो 
भय, व्यग्नता क्लेशचिन्तादिकप्रम्‌ ! 
` रिपूणां विनाशो भवेदथनाशः 
शिरोत्यक्षिपीडा तदा हायनेऽस्मिन्‌॥२१०॥ 
वर्षेलग्न में द्वादशभायस्थित शनि हो, तो भय, चित्तोट्रेग, 
क्लेश, रुसचिन्ता, शत्रुनाश, धनहानि, शिर तथा नेत्रां में पीडा १ 
होती है ॥ २१० ॥ 





राहुफलानि 
सपलग्ने लग्नस्थितराहुफलम्‌ 
तमो लग्नगः कामिनीनां च पीडा | 
'रिएोभीतिचिन्ता व्ययं व्यग्रता च । 
शिरोत्ति च भूपाद्धय मानभंग 
तथा नेत्ररोग करोतीह वर्ष ॥ २११ ॥ 
वर्षद्षरन सें खग्नस्थित'राहु हो, तो खो को पीडा, शन्नुभ२; 
चिन्ता, व्यय, चित्तोद्वेग, शिर में पीड़ा, राजा से भय, मान-भग | 
तथा नेश्रों में पीड़ा होती है ॥ २११ ॥ 
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वपलग्ने द्वितोयभावस्थितराहफलम्‌ 


जनापवाद्‌ च कुटुम्बगएचे- 
प्तमस्तदा भूपभयं करोति । 
नेत्रोद रव्याधिभर्यात्तिदोषा- 
न्थनापहार च भयं तथाब्द्रै ॥ २१२॥ 
वर्षलग्न में द्वितीयभावस्थित राहु हो, तो लोकापवाद, राज- 


- अथ, नेत्र तथा उदर में पीडा, धन का नाश तथा विशेष चिन्ता 


होती है ॥ २१२ ॥ 


खपलग्ने तृतीय सावस्थितराहुफक्षम्‌ 


शशिविमदकरश्च तृतोयगो 
धनखुतं नरराजसमं नरम्‌ | 
` प्रकुरुते पशुवाहनजं सुखं 
स्वजनपीडनमाशु करोत्यसो ॥ २१३ ॥ 
चर्ह्वग्न में तृतीय सावस्थित राहु हो, तो धन, सन्तान, राजा 
के समान पराक्रम; पशुओं और वाहनों से सुख तथा स्वजनो से 
पीडा प्राप्त होती है ॥ २१३ ॥ 


वपलग्ने चतुथभावस्थितराहुफलम्‌ 


हिमांशो रिपुस्तुयगो वाहनानां 
विनाशं तथा भूपपक्षाद्धयं च। 
फफात्ति च कएं तथा वायुपीडां 
| विदेशे प्रमं हायनेऽसौ करोति ॥ २१४॥ 
चर्षलग्न में चतुर्धभावस्थित राहु हो, तो वाहनों का नाश, 
राजपक्ष से भय, कफ और वायु से पीड़ा तथा विदेश-भमण 


होता है ॥ २१४ ४ 


६३२ ज्यो तिषतत्त्वप्रकाश 








क कत MME... 
वपलग्ने पञ्चमभावस्थितराहुफलम्‌ 
स्वबुद्धे विनाशं सुतस्थानगश्चे- 
द्धिमांशो रिपुः सन्ततेः पीडनं च । 
स्वकीयोद्रे वायुभीति भयासि | 
तथा सवेदा क्लेशचिन्तां करोति ॥ २१५॥ 
वर्षलग्न में पञ्चसभावरिथत राहु हो, तो बुद्धि का नाश, 
सन्तानपीडा, उद्रपोड़ा, भय तथा विशेष चिन्ता होती है ॥२१२॥ 
| वपंग्नें पष्ठभावस्थितराहुफलम्‌ 
रिपोर्विनाशो यदि सहिकेयः 
पछस्थितः स्यान्नुपतुल्यकारी । 
गोभूहिरण्यास्व॒रलाभकारी . 
_ घनासिकद्दःखबिनाशनश्च ॥ २१६ ॥ 
वपेलग्न में पष्ठभावस्थित राहु हो, तो शत्रु का नाश, राजा के 
समान कोत्ति, गो, भूमि, सुवण, वस्न और घन का लाभ तथा 
दुःख का नाश होता है ॥ २१६ ॥ 
वपलग्ने सप्तम भावस्थितराइफलम्‌ 
वातप्रमेहादि तथा नराणां 
गुझ्येन्द्रियालि च तमो मज्नुष्यः । 
विपारिनपीडां च तथाइनानां 
कष्टं करोतीह्‌ भयं नराणाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
वरन में सप्तमभावस्थित राहु हो, तो वातरोग, प्रमेइ आदि 
रोग, गुप्त इन्द्रिय में पीड़ा, विप और अरित से पीड़ा, खो को कष्ट 
तथा भय होता हे॥ २१७ पा 
वपे्ञरनेऽषएम मावस्थितराहुफलम्‌ 
छिद्रस्थितो मृत्युसञ्नं मनुष्य 
तमस्तथा धूपभयं करोति । 
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ज्वरातिसारं च कफातिदोर्ष 
ग दिशूचिकां वायुभयं नराणाम्‌ ॥ २१८॥ 
वर्षलरन में अष्टमभावस्थित राहु हो, तो मृत्यु के समान कष्ट, 
राजा से भय, उवर, अनोसार, कफविकार, हेज़ा तथा वातरोग 
होता है ॥ २१८॥ 
बपेलग्ने नवमभावस्थितराहफलम्‌ 
घ्भस्थितो घनबिवधने स्या- 
र्य वृपास्छत्रुविनाशन च । 
भाग्योद्या धान्यधनागम च 
करोति पीडां पशुवान्धवेषु ॥ २१६ ॥ 
घर्षक्षग्न मे नवस भावस्थित राहु हो, तो धर्मद्द्धि, राजा से अय, 
शत्रु का नाश, भाग्योदय, धान्य और धन का द्वाभ, पशुर्था तथा 
बान्धवो को पोडा होती है ॥ २१६ ॥ 
वर्पलग्ने दशमभावस्थितराहुफलम्‌ 
सिद्दोसुतो दशमगः क्रयविकयेषु 
लाभे नरं नुपसमं च करोति वषे । 
भूपाज्ञयं सततमङ्ग नमाशकर्या- 
त्कोत्तिश्रियं भवति वाहनहानिकारो॥ २२०॥ 
वर्षखग्न में दुशमभावध्यित राहु हो, तो व्यापार से लाभ, राजा 
के समान कीसिं, राजा से जय, , अनेक मांगलिक ` छायं, जमी 
ढी प्राप्ति तथा वाहन की हानि हीत्त है ॥ २२०॥ 
वर्षलग्ने एकादरामावस्थितराइुफ म्‌ 
लाभस्थित श्चेत्खलु संद्दिकेयो 
नरं नरेन्द्रेण समं करोति । 
हिरण्यगोभृधनसञ्चयं च |= 
शत्रुच्तयं पुत्रभयं तथैव ॥ २२१ ॥ 








६९४ ज्योतिषतत्त्वप्रकाश' 








वर्षलग्न में एकादशभावस्थित राहु हो, तो राजा के समान 
प्रताप, सुवणं, गौ, भूमि, धन का सञ्चय, राख्नु का नाश तथा पुत्र- 
संय होता है ॥ २२१ ॥ 
वधक्षग्ने द्वादभावस्थिनराहुफलम्‌ 
स्थानश्च शो भवति पवनस्योद्यश्चेद्दययस्थ: 
सिहोयुत्रो रिपुमयमथो मत्यसृत्यु विधत्ते । 
शीष करे व्यथनसुद्रे नेत्ररोगं नराणा 
लक्ष्मीहानिः स्वजनेकलहः कामिनीनां च पीडा ॥२२२॥ 
वपंख््न में द्वादशभावरिथत राहु हो, तो स्थान का नाश, खायु 
का कोप, शत्र से अय, मृत्यु के समान रोग, शिर, कर्ण, उदर 
तथा नेत्रो में पीड़ा, छदमी की हानि, स्वजनों से विरोध और स्री 
को पोडा होतो है ॥ २२२ ॥ र. 
केतुफलानि | 
वर्पलग्ने लर नरिथतकेतुफलमू 
शिखी लग्नगः स्याद्भयं व्यत्रता च 
रिपोरभातिचिन्ता भवेद्राज्यकएम्‌। ` 
शिरोत्तिस्तथा मानभंगो जनस्य .- 
करोत्येव नेत्रे च योपित्छु पीड़ा ॥ २२३॥ 
वप लग्न में जरनस्थित केतु हो, तो भय, ब्याकुलता, शत्रम य, 
गुसचिन्ता, राजा से कष्ट, शिर में पीडा, म !नभंग, नेत्रा में पीड़ा 
तथा खी को पोढ़ा होती हे २२३ ॥ 
वण्लग्ने द्विती यभावस्थितकेतुफलम्‌ 
` कुडुम्बगश्चेच्दि केतुर ब्द 
__ भूपादूय हानिकरो धनानाम्‌ । 
नेत्रोद्रव्याधिभयास्तिदोपान्‌ 2 
जनापवाद्‌ प्रकरोति दुःखम्‌ ॥ २२४ ॥. 
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 वर्षेलग्न में द्वितोयभावस्थित केतु हो, तो राआ से भय, धन की 
हानि, नेत्र और उद्र में व्याधि तथा लोकापवाद होता है ॥२२४॥ 
चर्पल्ञग्ने तृती यभावस्थितकेतुफलस्‌ 
यङ्ग. शिखी च तृतीयग्रहस्थितः 
पकुरुते पशुबादनज सुखम्‌ । 
धनसुतं नरराजसमं जन | 
स्वजनपोडनमाशु करोति चै ॥ २२५॥ 
वर्षलग्न में तृतीयभावस्थत केतु दो, तो पशुश्नों तथा वाहनों 
का सुख. घत, सन्तान, रोजा के समान पराक्रम तथा स्वजनों को 
पीडा होनी है ॥ २२९ ॥ 
` चर्पलग्ने चतुथ भावस्थितकेतुफलम्‌ 
चतुर्थ शिखी मानसे व्यश्रता च 
ककात्तिस्तथा वायुपीडा च दुःखम्‌ | 
सयं वाहनेस्यस्तथा भूपपच्चा- 
द्विदेशे म्रमं वत्सरेऽसौ करोति ॥ २२६॥ 
वर्षलग्न में चतुर्थभाचस्थित केतु हो, तो मन में चिन्ता, कफ- 
चिकार, दायुपीड़ा, वाहनों से भय, राजपक्ष से भय तथा चिदेश- 
अमण होता है ॥ २२६ ॥ 
वर्ष द्धग्ने पःचम भाचस्थितक्तेतुफल स्‌ 
सुचुद्धेविंनाशं खुतस्थानगश्चे- 
डिछुखी सन्ततेः पीडनं हायनेऽस्मिन्‌ । 
तथां सवेदा क़ेशचिन्तां भयापि 
स्वकीयोद्रे वायुभीति विधत्त॥ २२७ ॥ 
वर्षद्धग्न में पर्चसभावस्थित केतु हो, तो बुद्धि का नाश, 
सन्तानपीढा, केश, गुततचिन्ता, भय तथा उदर में पीडा रहा 
करती है ॥ २२७॥ 


| 
| 
६२६ ज्यो तिषतरवप्रकाश | 
वपलग्ने पष्ठभावस्थितकेतुफत्ञ म्‌ | 

केतुर्यंदा षष्ठटगतस्तदा स्या- | | 
द्विपोर्विनाशो चुपतुल्यकारी । | 
गोभूहिरएयाम्बरलाभदायी | 
घनासिकृददु:लसमूहकारी ॥ २२८॥ | 

वर्षलग्न में पष्ठभावस्थित केतु ददो, तो शत्रुनाश, राजा के ' 
समान कीर्ति, गो, भूमि, सुवर्णं तथा वख का लाम, धनलाभ | 
एवं अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं ॥ २२८॥ 





वपलग्नें सम भावस्थितकेतुफलस्‌ | 


केतुयंदा सप्तमगेहसंस्थितो | 
वातश्रमेद्दादि विषा(ग्नपोडाम्‌ । । 

शुह्यन्द्रियाति भयमङ्गनानां | 
करोति पु सां स्वदशां गतेऽपि ॥ २२६॥ | 

वपक्षग्न में सप्तम भावास्थत केतु हो, तो वातरोग, प्रमेह, | 
विष और अरिन से पीड़ा, गुह्य न्ट्रिय में रोग तथा त्री को भय । 
होता है ॥ २२६ ॥ | 
वर्षलग्ने$टमभावस्थितकेतुफक्लम्‌ 


सत्युस्थितो स्रत्युसमं मनुष्यं . 
केतुयंदा भूपभयं करोति । 
उ्वरातिसारं च कफातिदोष॑ 
विशचिकां बायुभयं नराणाम्‌ ॥ २३० ॥ | 
पर्षल्ग्न में अष्टमभावस्थित केतु हो, तो सत्युसम कश, 


राजा से अय, ज्वर, अतीसार, कफविकार, हैज्ञा तथा वायुपीड़ा | 
होतो हे ॥ २३० ॥ द 
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वप बग्ने नदम मावस्थितकेतुफळ स्‌ 


घम्रेस्थितो धर्मचनाशकारी 
जयं न्रपाच्छुश्रुविनाशनं च । 
करोति पोड़ां पशुबान्धचेषु 
भाग्योदय ान्यथनागमं शिखी ॥ २३१ ॥ 
वर्षलग्न में नवमभावस्थित केतु हो, तो धर का नाश, राजा 
से भय, शत्रु का नाश, पशुओं और स्वजनों को पीड़ा, भाग्योदय, 
चन तथा धान्य का लाभ हो ॥ २३१ ॥ 


वर्ष लग्ने दशम भावस्थितकेतुफलस्‌ 


शिखी यदा राजगृहे स्थितः स्या- 
द्यापारलाभं च करोति वपं । 
कोति मे वेद्वाहनहानिकारी 
भूपाज्ययं मङ्गलमाश कुर्यात्‌ ॥ २३२॥ 
वर्ष लग्न मै दृशमभावस्थित केतु हो, तो व्यापार से लास, 
कीर्ति, वाहन की हानि, राजा से भय तथा मांगलिक कृत्य 


होते हैं ॥ २३२॥ 


वर्ष लग्ने एकादश मावस्थितकेतुफलम्‌ 


लाभस्थितश्चेत्स्पकुले तु खेचरो 
नर॑ नरेन्द्रेण समे करोति। 
शत्रक्षयं पुत्रभय तथा स्या- 
द्िरणयगोभूघनसञ्चयं च ॥ २३३ ॥ 
वर्ष लग्न में एकादशमावस्थित केतु हो, तो रामा के समान 
प्रतिष्ठा. की प्रासि, शत्रुनाश, पुत्रमय, सुवणं) गौ, भूमि तथा धन 
का सञ्चय होता है ॥ २३३ ॥ 
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——— आह आल सन अल 
वप लग्ने द्वाद्शभावस्थितकेतुफलम 





व्ययस्थः शिखी व्यग्रतां संप्रद त्ते 
भय शत्रुतः कामिनीनां च पीडा । 
भवेत्पीडनं कणंनेत्रोद्रेषु 
विवाद जनैः सार्ध॑मन्दे करोति ॥ २३४ ॥ 
वष लग्न में द्वादशभावस्थित केतु हो, तो व्याकुलता, शत्र से 
अय, खी को पीडा, कण, नेत्र और उद्र में पीड़ा तथा परस्पर 
विवाद होता रहता है ॥ २३४ ॥ 


पञ्चाशत्सद्दमाना कमेण विचारः फलानि च 
आदी पुरयसहमसाधनम्‌ 


सूर्योनचन्द्रान्वित महि लग्नं 
वीन्द्वक युकं निशि पुण्यसंशम्‌ । 
शोध्यक्तेशुद्धयाश्रयभान्तराले | 
लग्नं न चेत्सैकभमेत दुक्षम्‌ ॥ २३५॥ 
यदि दिन में घर्ष प्रवेश हो, तो चन्द्रमा से सूर्य का शोधन, 
रात्रि में वप प्रवेश हो, तो सूयं में चन्द्रमा का शोधन करे । फिर 
एक सहित रन के जोड देने से राशय।दियुक्क पुणयस्तहम हो जाता 
हे । सव कहीँ सहम लाने के क्रिये विशेष क्रिया यह है कि जो 
अह शोधा जाता है अर्थात्‌ घटाया जाता ह वह शोष्य राशि कह- 
लाता है । जिस शोध्य ग्रह में जो अह शोधा जाय अर्थात्‌ घटाया 
जाय वह शुदयाअय (शोधक) राशि कहल्वाता है। यदि इन दोनों 
ग्रहों के राशियों के बीच में रन न हो, तो कहे इप्‌ राश्यादि 
पुणपलंहम में एक राशि को जोड दे। यदि शोष्य और शोधक के 
बोच में लग्न हो, तो एक राशि नहों जोड़ो जातो है ॥ २३४॥ 
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। उदाहरण 
शोध्य चन्द्रमा १। २२ । ६ । ४७ है, इसमें शोधक सूर्य 
३।७।३०। 4 को घटाया, तो ८। १४। ३६ । ४१ शेष रहा। 
इसमें लग्न ० | १८। १० । १६ तथा एक राशि ओर जोड़ दिया, 
तो १०। २ । ४३ । १७ यह पुण्यसहम सिद्ध हुआ ! 
` इस डदाइरण में चन्द्रमा शोध्य तथा सूर्य शोधक है । अतः 
चन्द्रमा को राशि कन्या से सूर्यं की राशि मकर तक गिना, तो 
शोध्य और शोधक के वीच में मेषराशि नहीं आइ इस कारण एक 
राशि जोड दिया । यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए । 
पुण्यसहसस्य फलस्‌ ` 
सबले पुणयसहमे घमेसिद्धि नागमः । 
शुभस्वामीक्षितयुते व्यत्यये व्यत्ययं विदुः ॥ २३६ || 
पुण्यसहम बल्ली हो, शुभम से युक्क या इष्ट हो, तो घमेलाम 
आर धनद्ाभ होता है, यदि निवल हो, पापग्रहों से युक्त या दष्ट 
.. हो, तो उस वपः में धर्म तथा घन का नाश होता है ॥ २३६ ॥ 
पुण्यसम स्याशु भफलम्‌ 
लग्नात्व्ठाएरिष्फस्थं घमभाग्ययशोइरम्‌ । 
शुभस्वामिदशां प्रान्ते सुखधर्मोदिसम्भवः ॥ २३७ ॥ 
जब वष लग्न से छठे, आठवें तथा बारहवें स्थानों मे स्थित 
पुण्यसदम हो, तो उस वर्ष में धमं, भाग्य ओर यश का नाश 
होता है । यदि पुण्यसहम को शुभग्रह या अपना स्वामी देखे, 
तो वर्षा के अन्त में सुख तथा धर्म आदि की प्राप्ति होती है ॥२३७॥ 


पापशुभग्रहसम्बन्धेन युतिदृष्ट यो; फलम्‌ ` 
पापयुक शुमदृए्ट चेद्शुम॑ माक ततः शुभम्‌ । 
शुभयुक्क पापदरमादौ झममसत्परे ॥ २२-॥ 
यदि पुण्यसहस पापहा से युक्त ओर शुभमर्ह से दृष्ट हो, तो वर्ष 
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के पूर्वाध में अशुभ और उत्तरार्घ में शुभ होता दै । यदि पुण्यसहम 


शुभ अर्दो से युक्त और पापप्रर्दो से इष्ट हो, तो वर्ष के पूर्वार्ध में शभ | 


आर उत्तराधं में अशुभ फल होता है + ॥ २३८॥ 
पुणयसइसस्य प्रशंसा | 
यत्राब्दे पुर्यसहपं शुभ सोऽत्र शुभात्रददः । । 


अनिष्ट ऽस्मिन्‌ शुभो नेति पुण्यमादौ विचारयेत्‌ ॥२१६॥ 


जिस वर्ष में पुएयसहम शुभफलकारो हो, तो बह वर्ष अच्छे 
फ्लो का देनेवाला होता है । जिस वर्ष में पुर्यसहम अनिष्ट हो, 
तो वह वर्ष अच्छे फ्लो का देनेव्राला नहीं होता इसलिये. पहले 
पुण्यरूहम का विचार करे ॥ २३३ ॥ | 
जन्मलग्नत्तः पुरयसहमस्य शभफकल्विवे कः 
सूतो षष्ठा्टरिष्फस्थमन्दे पापद्दत पुनः । 
पुरायं धर्माथंसोख्यप्न' पत्यौ दग्धे फलं तथा ॥ २४० ॥ 
जन्म-समय में लग्न से छठे, आठवें या बारहवें स्थानों में पुण्य- 
सहम स्थित हो, फिर वर्ष में पुशयप्तहम पापग्रहा से युक या-पापग्रहाँ 
से दष्ट हो या पुणयसहम का स्वामी अस्तंगत हो, तो घम, अर्थ 
अर सौख्य आदि का नाश होता है ॥ २४० ॥ 
सहमविचारे फलिताथः 
सहमान्यखिलानीत्यं सूतो वर्षे विचिन्तयेत्‌ । 
मान्यारिकलसत्यूनां व्यत्ययाद्ादिशेत्फलम्‌ ॥ २४१॥ 


इस प्रकार अन्मकाल ओर वर्ष में समस्त सहमों का विचार - 


कर लेना चाहिए । उन सहमो में से मान्य (रोग ), अरि (शत्रु), 


कलि ( कलह ), मत्यु तथा द्रित्र-नामर सह मो के फल को 


+ तात्पर्य यह हे कि जब पापग्रहों स युक्त या दृष्ट होगा, तो समस्त वर्ष 
अनन्त अशुभ फल तथा शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट होगा, तो समस्त वर्ष 
शुमफत्त प्राप्त हंगा। | 
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पुण्यसहम से विपरीत रूहे अर्थात्‌ इन सहमों का शुभफल आया 
हो, तो अशुभ फल तथा मान्यादि सहमों का अशुभ फल आया 
हो, तो शुभ फल कहना चाहिए ॥ २४१ ॥ 
गुरु-विद्या -यश;सहससाघनस्‌ 
व्यत्यस्तमस्माद्‌ गु रुविद्ययोस्तु 
संसाधन पुण्यवियुकसुरज्यः । 
दिवा विल्लोमं निशि पूववन्नु 
यशोऽमिघं तत्सहमं वदन्ति ॥ २४२ ॥ 
पुण्यसहस के साधन से गुरुषद्दम और विद्यासहम का साधन 
विपरीत करना चाहिए । यदि वर्षप्रवेश रात में हो, तो चन्द्रमा 
में सूर्य को घटाना चाहिए, शेष में लग्न जोड़ दे । तदनन्तर एक 
झन्य राशि के जोड़ने अथवा न जोड्ने से गुरुसहम आर विद्या- 
सहम सिद्ध होते हैं । यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो सूर्य में 
चन्द्रमा का शोधन करके लग्न जोड़ देने से दोनों सहम सिद्ध 
होते हैं । यदि दिन में वप प्रवेश हो, तो पुरयसहम को बृहस्पति 
में घरावे तथा लग्न को जोडे यदि रात में वप प्रवेश हो, तो 
पुण्यसहम में बृहस्पति को घटावे तथा लग्न को जोड, त्से यशः- 
सहम सिद्ध होता है ॥ २४२ ॥ 
उदाहरण 
१।७।३०।६ इस शोध्य सूर्य में ₹।२२।६ । ३७ 
शोधक चन्द्रमा को घटाया, तो ३। १४ । २० 1 १६ शेप रहा । 
इसमें ०। १८ । ३। ९४ लग्न जोड दिया ४1३ । २४ । १३ हुए। 
इसमें एक और जोड़ दिया, तो ९। २ । र४ | १३ यह गुरुसहम 
एवं चिद्यासहस सिद्ध हुआ, ३। २। ४३ । ३५ पुण्यसइम को 
गुरु में से घटा दिया, तो ११ | २६। ५। १३ शेप रहा । इसमें लग्न 
जोड़ दिया, तो ०। १४ | ११ | देरे यह यशःसहम सिद्ध डुखा। 
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शुद्धा राः 
४ षु० शुः 








| 
द | | शाम | लिन मम, बनकर, कल अअ nnn ar है 


| सित्रसहमसाधनस्‌ 
पुंरयसझगुरुसझ त रुत्यजे- 
इथत्ययो निशि सितान्वितं च तत्‌ । 
सैकता तलुवरदुक्तरीतितों . 
मित्रनामसहमं विदुबुँघाः ॥ २४३ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो गुरुसहम से पुरयसहम घटावे, 





रात में हो, तो पुरयसहम से गुरुसहम घटावे । शेष में शुक्र को | 


जोड दे भोर लग्न को न जोडे, सहमसाधन को रीति के ग्रनुसार 
एक जोड़ दे, तो मित्रसहम होता है ॥ २४३ ॥ 
_भाहात्म्य-आशासहमयोः साधनम्‌ 
पुण्याद्धीम शोधयेंदुऋवत्स्या- 
 - न्माह्ात्म्यं तन्नक्कमर्माङ्विलोमम्‌ । 
इक मन्दाद्‌हि नक्क विलोप्र- 
माशाख्यं स्याढुक्रवच्छेषमूह्यम्‌ ॥ २४४ ॥ 


यंदि दिन में [ बपंप्रवेश हो, तो पुण्यसहम में मंगळ को घटा ' 
हे, शेष में एक सहित लग्न को जोड़ देवे। यदि रात्रि में वर्षप्रवेश _ 
हो, तो मंगल में पुरयसहम घरा दे, पूर्वोक्त लग्न और एक अन्य 


राशि जोड़ दे, तो २। ६ । १४ । १३ साहास्म्यसद होता है । 
बढि दिन में वर्ष का प्रवेश हो, तो शनि में शुक्र को घटाकर एक 


कह. अजित ~ 
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सहित करन को ओढ़ दे । यदि रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में 
शनि को घटाकर एक सहित लग्न को ओड दे, तो ११ । ० । १६।० 
आशासहम ( इच्छासहम ) होता है ॥ २४४ ॥ 


सासथ्यं-आतृसहमयोः साधनम्‌ 
सामथ्यंमारात्तडुपं विशोध्य 
नक्क विलोमं तनुपे ङुजे तु । 
जीचाद्विशदधथेत्सततं पुरावत्‌ 
भ्रातार्किीनादुरुतः सदोह्मः ॥ २४५ ॥ 
यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो, तो मंगख में लग्नस्वामो को घटाकर 
एक सहित लग्न को जोड़ देवे। यदि रात में वषंप्रवेश हो, तो 
खग्नस्वामी में मंगल को घटाकर एक सहित लग्न को जोड़ दे, तो 
सामथ्यसहम २ । ३ । ६। ३१ सिद्ध होता दै । लग्न का स्वामी 
मंगल्न हो, तो दिन और रात्रि दोनों में मंगल को बृहस्पति में 
घटाने एवं उक्त कायो के करने से साम्यशहम होता है। दिन 
और रात्रि दोनों में शनि को वृहस्पति में घटाकर एक सहित लग्न 
को जोड दे, तो आत्सहम ४। १०।१०। १३ सिद्ध होता हे॥२०१॥ 


गौरव-राज-तातसहमाना साधनम्‌ । 
दिने गुरोश्चन्द्रमपास्य नक्क 
रविक्रमादर्कविधू च देयो । 
रोत्योक्कया गौरवमकंमाक- 
रपास्य वामं निशि राजतातो ॥ २४६ ॥ 
यदि दिन में वपंप्रवेश हो, तो बृहस्पति में चन्द्रमा को घराचे और 
सूर्य को जोड़े, रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो बृहस्पति में सूय को 
घटावे और चन्द्रमा को जोडे । एक सहित जाग्न को जोड्ने से गारव-' 
सहम १ । १४ । ११ । ३२ सिद्ध होता है। दिन में वर्षप्रवेश हो,' 
तो शनि में से सूर्य को घटावे, रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो सूर्य में 


६६४ ज्यो तिषतत्त्वप्रकाश 


कक ST SEI SESS 
से शनि को घटावे, एक सहित द्वग्न को जोड़ दे, तो राजसहम 
तथा तातसहम ३ । ०। २२ । ४२ सिद्ध होते हैं ॥ २४६ ॥ 
सातृ-पुत्र-जी वित-अम्बुसहमानां साधनानि । 
मातेन्दुतोऽपास्य सितं बिलोम॑ 
नङ्क सुतो ऽहनिशधिन्दुमीज्यात्‌ । 
स्याज्जीविताख्यं शुरुमार्कितोऽहि 
चामं निशीद्‌ सममर्बयास्डु ॥ २४७ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में से शुक्र को घटादे और 
रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में से चन्द्रमा को घटा दे तथा 
एक सहित लग्न को जोड़ देने से मातृसहम १० । ११। ४१ । ररे 
सिद्ध होता दै । रात दिन दोनों में वपेप्रवेश हो, तो बृहस्पति में से 
चन्द्रमा को घरा देवे तथा एक सहित लग्न को जोड़ देने से पुत्र- 
सहम ४ । २४। २३।२१ सिद्ध हो जाता है । दिन में वपंप्रवेश हो, 
तो शनि में से गुरु को घटा देवे तथा रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो 
गुरु मे से शनि को घटा दे तथा एक सहित खगन को ओद्‌ देने से 
जीवितसहम ३। २१ । १७॥ ३१ सिद्ध होता है । अम्बुसहम का 
साधन मातृसहम के समान कर देने से १०। १९॥ ४१ | ररे 
निष्पन्न हो जाता है ॥ २४७ 0 


कर्म-रोग-मन्सथसहमानां साधनानि । 
कमेज्ञमाराश्षिशि वाममुक्कं 
रोगाख्यमिन्दुँ तनुतः सदेव । 
स्यान्मन्मथो लग्नपभिन्टुतोऽह्ि | 
चाप निशोन्दु तजुपं सदाकात्‌ ॥ २४८ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रचेश हो, तो मंगळ में से बुध को घटावे, यदि 
रात्रि में वपप्रवेश हो, तो बुध में से मंगल को घटावे, एक सहित 
लग्न के ओढ़ देने से कंसहम ३।२०।२०।२२ निष्पन्न होता दै । 
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दिन रात दोनों में घपंप्रवेश हो, तो लग्न में चन्द्रमा को 
घटावे, एक सहित लग्न को जोड देने से रोगसहम ७1१३ । ४८1६ 
सिद्ध होता है । यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में लरन- 
स्वामी को घटाचे, यदि रात में चपंप्रचेश हो, तो बग्नस्वामी में 
चन्द्रमा को घराचे, एक सहित लग्न को जोड़ दे तो मन्मथसहम 
६ । २१ । ४१ | १ निष्पन्न हो जाता है ॥ २४८॥ 

कलह-क्षमा-शाखलहमानां साधनानि 

कलिक्षमे स्तो गुरुतो विशुद्ध थे- 
त्कुजे विलोम निशि पूर्वेरीत्या । 
शास्त्र दिने सोरिमपास्य ज्ञीवा- 
दाम निशिज्ञस्प युतिः एुरावत्‌ ॥ २४६ ॥ 
यदि दिन में बबप्रवेश हो, तो वृहस्पति में मंगल को घरा दे, 
यांदे रात में वपप्रवेश हो, तो मंगल में बृहस्पति को घटाकर एक 
सहित लग्न को जोड देने से कलिसहम तथा क्षमासहम २।३।६।३१ 
निष्पन्न होते हैं । यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो इडस्पति 
में शनि को घटावे, यदि दात में वर्षप्रवेश हो, तो शनि में वृइस्पात को 
घटावे, फिर शेप में बुध को ओइ देने से शासत्त्रहम 1१।४।४।२७ 
सिद्ध होता है ॥ २४६ ॥ 
बन्धु-वन्दुक-स्त्युसहमानां साधनानि 
द्वानिशं ज्ञाञ्छुशिन विशोध्य 
यन्ध्वाख्यमेतन्निशि वन्द'क स्यात्‌ । 
वामं दिपितन्यतिरपमक्षा- 
द्स्डुं जिशोध्योक्वदाकियोसरत्‌ ॥ २४० ॥ 
यदि दिन में वपग्रवेश हो, तो बुध में चन्द्रमा को घराचे, एक 
सहित लग्न को जोड़ दे, तो वन्धुसहम ४।२ 1 १० । २५ निष्पन्न 
होता है । यदि रात में दपप्रवेश ही तो बुध में चन्द्रमा को घटा- 
8 
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कर एक सहित लग्न को जोड देने से घन्दकसदम होता दै । यदि दिन 
में बपप्रदेश हो, तौ चन्द्रमा में बुध को घटावे तथा एक सहित लग्न 
को जोड देने से बन्दकसहम ६ । २७ । २७ । ३३ निप्यक्न हो जाता 
है। यदि दिन में वषप्रदेश हो, तो अष्टम भाव में चन्द्रमा को घटा- 
कर शनि को तथा एक अन्य राशि को जोड देवे, तो सत्युसहम 
७ | २८। २६ । ३७ निष्पन्न हो जाता है ॥ २९० ॥ 
देशान्तरार्थसहमयोः साधनस्‌ 
देशान्तराख्य नवमा ढिशोध्य 
धप्रशवरं सन्ततमुक्कवत्स्यात्‌ । 
यहनिशं घिसपमथमात्रा- 
डिशोध्य पूर्वोक्कवद्‌र्थंस्भ॥ ०५१ ॥ 
यदि रात दिन दोना में वपप्रवश हो, तो नचम भाव ८।६।२६।२८ 
में नवम भाव के स्वामी बृहस्पति को घटावे, लग्न और एक राशि जोड़ 
देने से देशान्तरसहस ११ । २७ । १४१ । १३ सिद्ध होता हें । दिन 
रात्रि दोना में नवम भाब (८। ६ । २६ | २८ ) में बृहस्पति को 
घराचे, लग्न और एफ राश जोड़े, तो अर्थतहम ६।७। २१ । ३६ 
सिद्ध होता हे ॥ २११ ॥ 
परख्री-परकर्म-वाणञ्यसहसानां साधनानि 
सितादपार्याकप्रथान्यदारा- 
इयं सदा प्राग्बद थान्यकर्म । 
चन्द्रार्र्छांन वाममथो निशायां 
शण्वद्ध णिज्य दिनवन्द कोकत्या ॥ २४२ ॥ 
यदि दिन रात दोनों में वर्षप्रबश हो, तो शुक्र में सूर्य को घटावे 
लग्न और एक राश को जोड़ देने से परखीसहम ११ ।४।४।३६ 
सिद्ध होता है। यदि दिन में वपप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में 
शनि को घराचे, यदि रात में वपप्रदेश हो, तो शानि में चन्त्रमा 
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को घटावे, लग्न तथा एक राशि जोड़ देवे, तो परकमंसहम 
०।३।२६। ४७ सिद्ध होता है । रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश हो, 
तो चन्द्रमा में बुध को घटाकर लग्न तथा एक राशि के ओइ देने से 
चाणिज्यसहम ३। २७ । २७ | ३३ सिद्ध हो जाता है ॥ २५२ ॥ 
कार्य सिद्धि-विवाहसह मयोः साधनम्‌ 
शानेद्याफे निशि चन्द्रमाके- 
विशोष्य सूर्यन्दुसनाथयोगात्‌ । 
स्यात्कायेसिद्धिः सततं विशोध्य 
मन्द्‌ खितात्स्यासु विवाहसझ॥ २५३ ॥ 
यदि दिन में बरपेग्रवेश हो, तो शनि में सूयं को घटाकर सर्य 
' राशि के स्वासी को जोड़ दे, यदि रात में वपभ्रवेग़ हो, तो शनि 
सं चन्द्रमा को घटाकर चन्त्ररांश के स्वामी को ओइ दे, 
अर एक राशि ओइ देवे, तो कार्योसद्धिसह्म ३ । ६ । ३ । ४२ 
लिङ्‌ होता है । रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में शनि 
को घटाकर एक राशि जोड़ देवे, तो ।वचाहसहम ३ । < । ४७८। ४८ 
सिद्ध हो जाता है ॥ २२३ ॥ 
' प्रसूति-प्न्तापसहमयो: साघनम्‌ 
गुरोतध॑ प्रोज्भय भवेत्पसू्‌ति- 
वामं निशीन्डु शनितो चिशोध्य । 
षष्ठ क्षिपेदुकदिशा सदैव 
सन्तापसद्यारमपास्य शुक्रात्‌ ॥ २५४॥ 
यदि दिन में वपप्रवेश हो, तो वृहस्पति में वृध को घटावे, यदि 
रात में घर्पप्रवेश हो, तो बुध में वृद्दर्पांत को घटाचे, बग्न तथा 
एक राशि जोड़ देने से प्रसतिसहम २1 ४ | २२ । २६ लिद्ध होता 
हे । यदि रात दिन दोनों में वर्ष प्रवेश हो, तो शानि में चन्द्रमा 
को घटाचे, पष्ठभाव (२॥ १३ । ४३१ । १६ ) को जोड्कर एक 


६६८. ज्योतिपतत्त्वप्रकाश 





राशि के जोड़ देने से सन्तापसहम ६ । २८। २२ । २३ सिद्ध 
होता है ॥ २१४ || 
भ्रद्धा-प्रीति-बल-देह-जाञ्यसहमानां साधनानि 
श्रद्धा सदा प्रोक्ृदिशाऽथ पुण्य 
बिद्याख्यत: प्रोज्म्य सदा पुराक्त्या । 
प्रीत्याख्यसुक़ वलदेहसं्ष 
यशःसमे जाज्वमपास्य मोमात्‌ ॥ २४४ ॥ 
यदि रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में मंग को 
घराचे, लग्न तथा एक राशि जोड देने से श्रद्धासहम ११॥२८॥३॥६ 
सिद्ध होता है। यदि रात दिन दोता म बपप्रवेश हो, तो 
विद्यासहम मे पुण्यमहम को घराचे .लःन तथा पङ राशि के जोड़ 
देने से ग्रीतिसहम ८। १5 । ४४ ३२ सिद्ध होता है । यशः- 
सहम के समान बल्लसहम तथा देइसहन ०। १४। %४। ३२ 
सिद्ध हो जाता है ॥ २५९ ॥ 


जाड्य-व्य[पार-पानीय-पात्तसह माना साधनानि 
शनिर्षिलामं निशि चान्द्रयोगा- 
इथापार आराज्शमपास्य शश्व॒त्‌ । 
` पानीयपातः शशिनं चिशोध्य ॒ 
सोरेविलोमं निशि पूबवत्स्यात्‌ ॥ २५६॥ 
यदि दिन में वपप्रवेश हो, ता संगल में पानि को घटा चे, 
राश्यात्मक बुघ को जोड़े । यदि रात सें धर्षभवेश हो, तो शनि में 
मंगल फो घरावे, राश्यात्मफ बुब तथा एक रारि जोड़ देने 
से जाइयपहम १०।२०। १ । ४० सिद्ध होता हे । रात दिन 
दोनों में वप प्रवेश हो, ठो मंगल में बुध को घराचे, ग्न तथा 
एक राशि के जोड़ देने से व्यापारसहदम १ । २० । २० । २२ सिद्ध 
हो जाता है । यदि दिन में वपप्रवेश हो, तो शनि में चन्द्रमा को 
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घटावे, रात में वपंप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में शनि को घटादे 
लग्न तथा एक रारि के ओइ देने से पानोयपातसहम २।२। ४१। ३ 
निप्पन्न हो जाता हई ॥ २१६ ॥ 
शन्नु-शोयसहमयोः साधन्‌ 
मन्द्‌ कुजारप्रोज्भ्थ रिपुर्विलोम॑ 
राओ अबेद्गोम्रविद्वीनपुरयात्‌ । 
शाय विलोम निशि पूर्येवत्स्या- 
डुपाच इंज्यं शनिता विशोष्य ॥ २५७ ॥ 
यदि दिन मे वपंप्रवेरा हो, तो मंगक्ष में शनि को घराचे याद 
रात में वपप्रवेश हो, तो शनि में संगत को घटावे, लग्न तथा 
एक राशि के जोड देने से रिपुसहम ३ । २१ | ४३ । ३६ सिद्ध 
होता है । दिन में वपप्रवेश हो, तो पुण्यसहम में मंगल को 
घटाचे । रात में वपप्रवेश हो, तो मंगल में पुएपसह्म को घराचे, 
र्न तया एक राशि के जोर्‌ देने से शोयसहम २। ६ । १४। ३६ 
निव्पत्न हो जाता है ॥ २४७ ॥ 
उपाय-दारिव्रथ-गुरुतासहमानां साधनानि 
वामं निशिज्ञ तु विशोध्य पुण्या- 
उज्ञयुग्चिलोमं निशि तइरिद्रम्‌ । 
सूयाधतः सूर्थमपास्य नक्क 
चन्द्र तदुञ्चं गुरुता पुरोक्त्या ॥ २४५८ 
यदि दिन में घपप्रवेश हो, तो शनि में ब्रहस्पति को घटावे, 
यदि रात में वर्षेप्रवेंश हो, तो गुरु में शनि को घराचे, र्न तथा 
एक राशि के ओड देने से उपयसहम &। २९। १७ । ३९ सिद्ध 
होता हे । यदि दिन सें वर्षप्रवेश हो, तो पुण्यसहम में युध को 
घटावे भार बुध छो जोडे, यदि रात में घपप्रवेश हो, तो बुघ में 
पुण्यसह म को घटावे और बुध को जोडे तया एक रारि को जोड़ 
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दे, तो दरिव्रसहम ३। २। ४३ । ३४ सिद्ध हो जाता है। यदि 
दिन में वपंप्रवेश हो, तो सूये के उच्च (०। १०) में सूयं को 
घराचे, यदि रात में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्र के उच्च म चन्द्र 
को घटावे, लग्न तथा एक राशि के जोड़ देने से गुरुतासहस 
४ । २० । ३३। ४८ निष्पन्न हो जाता हे ॥ २३८५ ॥ 





अत्षमाग-बन्धनसह मयो: साधनम्‌ 


ककाधंतः प्रोज्मय शनि स्याजलाधवा5न्यथा निशि। 
पुण्याच्छन विशोध्याहि वामं निशि तु बन्धनम्‌ ॥२५६॥ 
यदि दिन में घर्षप्रवेश हो, तो सादे तोन राशियों सें शनि को 
घटावे, रात में वर्षप्रवेश हो, तो शनि में से साडे तोन राशियाँ 
घटा दे, लग्न तथा. एक राशि के ओइ देने से अल्पथसहम 
१।२६। १७० सिद्ध होता है । यदि दिन में वप प्रवेश हो, तो पुण्य- 
सहम में शनि को घराचे, रात में वष प्रवेश हो, तो शनि सें पुण्य- 
सहम को घराचे, लग्न तथा एक राशि के जोड देने से बन्धन- 
सहम ४ । १३। २८। ३४ निष्पन्न हो आता है ॥ २१३ ॥ 


कन्या-अर्वसहमयोः साधनम्‌ 


चन्द्रः सितादपास्योक्क सदा कन्याख्यमुक्कवत्‌ । 
पुरयादकमपास्याययोगाद्श्कोऽन्यथा निशि ॥ २६० ॥ 
यदि दिन रात दोनों में वप प्रवेश हो, तो शुक्र में चन्द्रमा को 
घटावे, लग्न तथा एक राशि के जोड देने से कन्यासहम 
३।२०।२२।१३ सिद्ध होता दै। यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो, तो 
पुण्यसहस में सूयं को घटाकर एकादश भाव (१० । १ | २६ । ३ 


के जोड़ देने से अश्वसहम ११ । ४ । ४७ |) ७ निष्पन्न हो 
जाता है ॥ २६० ॥ 
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सहमानां बलादन्रज्ञानम्‌ 
स्योचादिसत्पद्गतो यदि लग्नदशा 
` घीयान्वितः सहमपो यदि नेक्षते ऽङ्गम्‌ । 
नसों बली रत्रिशशिश्रितभेंशद्‌शं- 
पूर्णान्तलग्नपबलस्य विचारणेत्थम्‌ ॥ २६१ ॥ 
यदि सहम का स्वामी अपने घर काया उच्च आदि काया 
नवांश का या मित्रगुइ का या शुभणृह का होकर लग्न को देखे, तो 
बलो होता है । यदि लग्न को न देले, तो निवल होता है । जन्म 
के समय सयं तथा चन्द्रमा मिस राशि में स्थित हां उन राशियां 
के स्वामी या जन्मकाल के सगीगस्थ जो अमावास्या या पाणमा 
जित्तनो घडो हो उस काज को साधित हुई रूप्न का स्त्रासी इन 
चारों के बलों का विचार इस प्रकार किया जाता हैं 5 ॥ २६१ ॥ 
निबलसय्रत्नत्वक्ष क्षण म्‌ 
पञ्चवर्गीबलेनोनो न दृपस्थानमाधित: । 
अवलो 4य लग्नद्शों वली स्वढयेऽपि चेत्पदे ॥ २६२ ॥ 
यदि ग्रह पञ्चमचगीवल्ध से होन हो, तो वह ग्रह नित्रक्ष होता 
हे या किसा हपदस्थान का श्राश्रय न करे आर लग्न को न देखे, 
सो निबल होता है; परन्तु स्वल्पपद † अर्थात्‌ श्रेराशिक या मुस- 
ढ्ल स्थान में स्थित होकर लग्न को देखे, तो भी. मह वल्ली 
होता है॥ २६९॥ SO 
% यद्यपि इन.. चारों यला का विचार हिल्लाज तथा मनुध्यजातक क 
थायुर्दायानथन-ग्रकरण में पातत हं, ता भी यहाँ प्रसंगबश वर्णन था 


गया है । 
† अह अपने घर या श्रपने उदञ्च में ग्रहां के रहते हुए महाधिकारी 


अपनी दद्दा म ग्रहों के रहते हुए मध्यमाधिकारी तथा अपने त्रराशिक या 
अपने नवांश में ग्रहों के रहते हुए स्त्रल्पाधिकारी होता ह । | 
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सहमाधिपस्य दृढिह्वासौ 
स्वस्वामिना शुभखगे: सहित च दष्ट 
स्वामी बली च यदि तत्सहमस्य वृद्धि: । 
यत्स्वाभिना शुमखगेश्च न युक्कदष्ट 
तत्सम्भवो न हि भवेदिति चिन्त्यमादो ॥ २६३॥ 
जो सहम अपने स्वामी से या शुभग्रहां से युक्त या इष्ट होने 
के कारण सहम का स्वामी बली हो, तो उम सहम की वृद्धि होती 
है अर्थात्‌ फल देने में सामर्थ्य होता है । जो सहम अपने स्वामी से 
या शुभग्रहों से युक्क न हो ओर न दृष्ट हो, तो उस सहम का नाम- 
सरश फल न होगा > ॥ २६३ ॥ 
सहमान फलत्नपाकप्त मय: 


स्वनाथहोन संहमं तद्‌शाः 
` स्वीयोद्यस्था विद्ृतास्त्रिशत्या । 
तत्सझपाको दिवसेहि लः्यैः | 
स्यात्तद््शायां तद्सस्मवे वा ॥ २६४॥ 
जिस सहम के शुभाशुम फल मिलने के दिन जानने की इच्छा 

हो उसके राशि आदि लिखे, उस राशि के स्वामी को उससे घरावे, 
शेप के अंश चना डाले, अपनी राशि के उद्य से उसको गुण देवे, 
तीस-सो से भाग देवे, जो दिन ्डिध अ वें, उसी से सहम का 
फल जान लेना चाहिए | किसी का मत है कि सहम-रंवामी के 
दशा-डिनि में सहस का फळ होता है ॥ २६४ ॥ 
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५ सहम के फल-काल के संबंध में गणक-चक्र “चूडामणि श्रीकेशवजी 
ने कहा हे--जो सहम वर्षेशर'या राशोश से युक्त हो या अपने हीं रामी 
से द्ट हो या शुममहों से युक्त या दृष्ट हो, तो उसी के स्त्रामी की 
दशा मं फल होगा । 
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पुएयसहम  । ९ । २९। १ इसका स्वामी बुध ३।६।१४।६२, 
इसको घटाने से १ । २३ । १० । ४३: इसके अंश १९ । १०३६, 
अब कन्योद्य ३३१ से गुणा कर देने पर २९८२४॥२३॥ ३४ हुआ । 
इसको तोन-सां से भाग दे दिया, ता लव्ध दिन ६६, घरी ₹, 
पल ४ हुए । वप प्रवेश से लेकर इतने दिन तक सहम का फल 
जानना चाहिए। 


विशेषतः सहमानां फत्रविचार: 


अप्टमाधिपतिना युतेक्षित 
पापदग्युतमर्थेत्थशालिते: । 
सम्भवेऽपि बिलय प्रयाति 
तत्तेन जन्मनि पुरेद्मीध्यताम्‌॥ २६४ ॥ 
यदि सहम अ्माधिपति से युक्त या दष्ट हो या पापग्रह से 
युक्त या दृष्ट हो या इन दोनों के साथ इत्थशाल् करे, तो सहम 
का नाश हो जाता है अतः इसका विचार करके फल कहना 
चाहिए ॥ २६१ ॥ 


आदो जन्मनि सर्चेषां सहमानां वलाबलम्‌ । 
विम्न श्य सश्भवो येपां तानि वर्ष विचिन्तयेत्‌ ॥२६६॥ 
.पहले सब सहमाँ के बबावल-विचार के अनुसार जिसके फल- 
मालि का सम्मव हो उसका विचार करे, जिसका स्वामी निबंत्त 
दो उसका कभी विचार न करे # ॥ २६६ ॥ 
* तात्पर्यं यह हे [के सब सहमों का विचार थशुम अहं से युक्त या 
दृष्ट-होने पर अशुभ फल तथा शुमअहां से युक्त या दृष्ट दने पर शुभफल 
होता हे । 
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` लम्नेशेऽ7परगेऽऐेशे तञ्चस्थे वा कुजेक्षिते । 
ज्ञज्ञीवयोरस्तंगयोः शञ्राघातो विपन्यृतिः ॥ २६७ ॥ 
यदि वर्ष लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में हो आर उसको 
मंगल देखता हो या अष्टमेश लग्न में हो और उस पर मंगल को 
दृष्टि हो या बुध एवं बृहस्पति अस्तंगत हें, तो शाख से चोट तथा 
विपत्ति से रूच्यु होती है ॥ २६७ ॥ व 
छाब्द लग्नेशरन्त्र शो वब्ययापहिवुफोपगो । 
मुथदासंय़ुतो सृत्युप्रदौ त द्वातुकोपतः ॥ २६८ ॥ 
यदि वर्प'व्वग्नेश तया अष्टमेश १२॥८॥ ४ स्थानों में से किसो 
एक स्थान में हों तथा मुन्था से युक्र हों, तो अपने धातु ( वात, 
पित्त आदि ) के कोप से मत्यु करते हैं ५ ॥ २६८ ॥ 
जन्पलग्नाधिपो 5वी या सतीशो<च्च 5६ूतगो यदा । 
खर्यदृष्टो मृति दत्त कुष्ठ करइट' तथापद: ॥ २६६ ॥ 
यदि अन्मलग्न का स्वामो वक्षरदित हो तथा वप में अएमेशा 
सप्तम स्थान में हो, उस पर सूर्य को दृष्टि हो, तो कुष्ठ या खुमली 
का रोग तथा अनेक प्रकार की आपत्तियाँ होती हैं ॥ २६६ ॥ 
अस्तगो सुंधदालग्ननाथी मन्देक्षितों यदा । 
सवंनाशो सृतिः कप्टमाधिज्याधिभय॑ रुजः ॥ २७० ॥ 
याद्‌ मुन्थेश तथा लग्नेश अस्तंगत हो तथा शनि की दृष्टि भो 
पइती हो, तो उस व्यक्ति का सव अर्थात्‌ खरी, लड़के तथा त्रव्य 
आदि का नाश या सृत्यु या कष्ट या आधि ( मानसी दुःख ).या 


* लग्नेश, अष्टमश थोर मुथहा इन तीनों को मिलाकर एक ही योग 
होता है । इन तीनों योगा के पृथऊू-पृथक हाने पर पूर्वोक्त फल नहीं 
होता है, किंतु केब्रल केरा मिलता है । 
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मन कफ री ।।/।ै 
व्याधि ( शारीरिक ब्यथा) या भय एवं अनेक प्रकार के रोग 
होते हैं ॥ २७० ॥ 
क्ररा वीर्याधिकाः सौम्या निवेला रिपुरन्धगाः । 
तदाधिव्याधिभोतिः स्यात्कलिरद्दानिस्तथा विपत्‌ ॥२७१॥ 
यदि पापग्रह पञ्चवर्गी के बल से अधिक बलवान्‌ हो, शभह 
पञ्चवर्गी के बल्न से निब होकर छुठे या आठवे स्थानों में स्थित 
हों, तो मानसी व्यथा, चित्त में व्याकुलता, अनेक प्रकार के भय, 
पारस्परिक कलह, सञ्चित धन को हानि तथा अनेक प्रकार के क्लेश 
होते हैं ॥ २७१ ॥ 
निर्वलौ धर्म वित्तेश दुएखेरास्तनो स्थिताः । 
लदप्रीश्चिराजिता नश्येद्यदि शकोऽपि रक्तिता ॥ २७२ ॥ 
यदि नवमेश तथा धनेश पञ्चवर्गी के बल से बलह्दीन हों, लग्न 
में दुष्प्रद हों, तो चिरघञ्चित लक्ष्मो का नाश होता है। यदि इन्द्र 
भी वज्र लेकर रक्षा करें, तो भो रक्षा नहीं हो सकतो है.॥ २७२॥ 
नोचे चन्द्रे ऽर्तगाः सौस्याः वियोगः स्वजनैः सह । 
शरीरपीडा सृत्युर्वा खाघिव्याधिभय महत्‌ ॥ ७३ ॥ 
चन्द्रमा नोच राशि में स्थित हो और शुभअह अर्थात्‌ बुध, 
बृहस्पति ओर शुक्र अस्तंगत हों, तो स्वजनों से वियोग, शरोर- 
पाडा या सत्यु, चिन्ता, व्याकुळता तथा मह्य उपस्थित 
होता है ॥ २७३ ॥ 
ब्द्लग्नं जन्मलग्न राशिश्यामणप्रं यदा । 
कए महाव्याधिभयं सृत्युः पापयुतेक्तणात्‌ ॥ २७४ ॥ 
यदि अन्मलग्न या जन्मराशि से वप बग्न अष्टम हो, तो कष्ट 
ओर बड़े-बड़े रोगों का सामना करना पड़ता है । यदि वर्ष लग्न 
पापग्रहा से युक्र या दृष्ट हो, तो सत्यु के समान क्लेश होता है ॥२७४॥ 





६ पे ६ ज्योतिषतत्त्प्रकाश 


' जन्पन्यष्टमगः पापो घषलग्ने रुगाधिद्‌ः । 
चन्दाज्दलग्नपौ नष्टबलोौ चेत्स्यात्तदा स्तिः ॥ २७५ ॥ 
यदि जन्म के समय पापग्रह थष्टम स्थान में स्थित हो, वही 
पापग्रह वर्ष क्वग्न में हो, तो विशेष रोग और मानसी व्याधि को 
देता है। चन्द्रमा तथा वर्ष छग्नेश पञ्चवर्गी के बल से बलहीन हो 
या चन्द्रमा को राशि का स्वामी भौर वप लग्न का स्वामी ये दोनों 
नष्टबल्ल हो, तो मृत्यु होती हैं॥ २७९ ॥ 
व्ययाम्बुनिधनारिस्था जन्मेशान्द्पपुन्थह्ा । ` 
पकक्षेगास्तदा सृत्युः पापक्षुतदशा भुवम्‌ ॥ २७६ ॥ 
यदि जन्मक्षग्नेश, घर्षेश आर सुन्थेश एक ही साथ 
१२।४।८।६ स्थानों में हा तथा अन्मखग्नेश, वपे श ओर मुन्थेश ये 
तीनों पापग्रहा से क्षृतद ष्ट अर्यात्‌ चोथे, साततं, दशव और पहले 
इन स्थानों सें स्थित दृष्टि करके देखे जावे, तो उस व्यक्ति की 
अवश्य सरुत्यु होती है ॥ २७६ ॥ 
अरिष्टमंयाः 
यदा सवीयोँ सुथ्दाधिनाथो 
लग्नाधिपो जन्मविलग्नपो वा । 
केन्द्र त्रिकोणायधनस्थितार्ते 
सुखाथेहेमास्घरलाभदाः स्युः ॥ २७७ ॥ 
यदि मुन्थेश या लग्नेश या अन्मज्जग्नेश पञ्चदर्गो के उत्तम बल 
से युक्त होशर केन्द्र (१। ४। ७ | १०), त्रिकोण (1२), 
लाम तथा घनस्थाना में स्थित हों, तो सुख, धन, सुवण (सोन!) 
तथा घख का लाभ होता है ॥ २७७ ॥ ( 
जिषएलाभो पगतेरखोम्येः 
केन्द्र त्रिकोणोपगतेशच सौम्ये । 
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रत्नास्वरस्वणेयशःखुखासि- 
रनाशो5प्यरिप्टस्य तनोश्च पुष्टि: ॥ २७८॥ 
यदि वपक्षग्नसे ३। ६। ११ स्थानों में से किसी स्थान में 
पापग्रह स्थित हों और केन्व ( १1७ । ७1 १८ ) तथा त्रिकोण 
(२। १ ) स्थानों में से किसी एक स्थान में शुभग्रह हाँ, तो रल, 
वख, सुवणं ( सोना ), यश आर सुख की रासि तथा अरिष्टों का 
नाश ओर शरीर की पुष्टि होतो है ॥ २७८ ॥ 
लग्नाधिपो वलयुतः श॒भेच्तितयुतोऽपि वा । | 
केन्द त्रिकोणगो ऽरि नाशयेत्लुखचि दः ॥ २७६ ॥ 
यदि लग्नेश बलवान्‌ हो या शुभयुक्ते या शुभदृष्ट हो या केन्द्र 
(१।४।७।१०), त्रिकोण ( ६1९ ) में हो, तो थरिष्टका 
नाश करता है तथा सुख और धन देता है ॥ २७३॥ | 
एरुः केन्द्रे त्रिकोण वा पापादष्ट: श॒भेक्षित: | 
लग्नचन्द्रेन्धिहारिएं विनाइयाथसुखं दिशेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
यदि बृहस्पति पापग्रदो से अदृष्ट ओर गुभ्रा से दृष्ट होकर 
केन्द्र (१। ४७ | ७ ३० ) त्रिकोण (२ । २) स्थानों में स्थित हो, 
तो बग्न, चग्द्रमा और मुन्था के रिछ का नाश करके धन और 


सुख को देता है ॥ २८० ॥ 
जनने जननेबगोचराः 
खचराः स्वस्वग्रहोच्चसंस्था: । 
अरिभ प्रविहाय हायने 
यदि ते स्युः सक्लाथेसिद्धिदाः ॥ २८१ ॥ 
जन्म के समय जिसके अह स्वगृहो हों, अपने उच्च के हों, अन- 
स्थान में हों, शत्रस्थान को छोड्‌ अन्य किसो स्थान में स्थित र्हा, 
तथा चप में भी ऐसे ही अह पड़, तो सब कामनाएँ सिद्ध हो 


जाती हैं ॥ २८३ ॥ , 
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. ताजिके भावफल्षानि 
ताजिके ल्ग्नफलम्‌ 


सूरयारमन्दास्तचुगा ज्वरात्ति | 
धनक्षयं पापयुगिन्दुरित्थम्‌ । 
शुभान्वितः पुत्रकलत्रसो ख्य 
जीचश्चशुक्रा धनराज्यलाभम्‌ ॥ २८२ ॥ 
यदि लग्न में सये, मंगळ, शनि या पापयुक्न चन्द्रमा हो, तो 
ज्वरपीडा तथा घनह्दानि होतो है। यदि चन्द्रमा शुभगहों से युक्त 
हो, तो सन्तान तथा खो का सुख प्राप्त होता है। यदि लग्न में. 
बृहस्पति, बुध या शुक्र हो, तो धन तया राअपक्ष से लाभ 
होता है ॥ २८२ ॥ 
ताजिके द्वितीयभावफलम्‌ 
» चन्ट्रश्ञज्ञीवास्फुजितो धनस्था 
धनाराम राज्यसुखं धरदन्युः । 
पापा धनस्था घनहानिदाः स्यु- 
यु पाद्य कायचियातमाकिः॥ २८३॥ 
यदि द्वितीय साव में चन्द्रमा, बुथ, बृहस्पति या शुक्र हो, तो 
धन तथा रांजपक्ष से सुख देते हं । यदि द्वितीय भाव में पापग्रइ 
हो, तो घन को हानि तथा द्वितीय भाव में शनि हो, तो राजा से 
भय तथा कार्य का नाश होता है ॥ २८३ ॥ 
ताजक तृतीयभावफल्म्‌ 
दइश्चिषयमाः खलखना धनधर्सराञ्य- 
लामभ्रदा बलयुताः क्तितिलाभदाः स्युः । 
सौम्याः सुखाथेसुतमानयशोविलास- 
लाभाय हषमलुल किल तत्र चन्द्रः ॥ २८४ ॥ 
यदि तीसरे स्थान सं पापग्रह हों, तो धन, धर्म तथा राज्यत्ञाभ 
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दोता है । यदि पापग्रह बलवान्‌ हों, तो भूमि का लाभ होता है। 
यदि शुभ्र हों, तो सुख, घन, पुत्र, आदर, यश तथा भोग- 
चिद्धास का ल्लाभ होता है | यदि उस स्थान में चन्द्रमा भी हो 
तो अत्यन्त हप होता है ॥ २८४ ॥ 
ताजिके चतुधभावफलम्‌ 
चन्द्र; सुख खलयुतों व्यरूनं रुजं च 
पु: थुमन सहितः सुखमातनोति । 
सास्याः सुख विविधमत्र खलाः सुतापे- 
नाशं रुजो व्यसनप्रप्यतुज भयं च ॥ २८५॥ 
यदि सुखस्थान में चन्द्रमा पापग्रह से युक्त हो, तो दुःख तया 
रोग, यदि चन्द्रमा वद्वान्‌ होकर शभम्रह-पहित हो, तो सुख 
यदि चन्द्रमा से श्रन्य कोई शुभग्रह स्थित हो, तो अनेक प्रकार के 
सुख, यादु पापग्रह हा, तो सुख, धन का नाश, रोग तथा अत्यन्त 
भय होता हे ॥ २८५ ॥ 
ताजिके पञ्मभावफलम्‌ 


पुत्रतित्तसुखसञ्चयं शुभाः 
पुत्रगो भशुखुतोऽतिहपं दः । 
पुत्र मि त्रघनवु ड्विहारका- 
स्तस्करामवकलिप्रदाः खलाः ॥ २८६ ॥ 
यदि पञ्चम स्थान में शुभग्रह् हो, तो पुत्र, धन तथा सुख का 
लाभ; केवल शक्र हो, तो अत्पन्त हप; यदि पापप्रह हों, तो पृत्र, 
मित्र, धन तथा बुद्धि का नाश एव चोरो, रोग और कलह 
होते हैं ॥ २८६ ॥ 
ताजिके पएभावफलम्‌ 
पष्ठे पापा वित्तलाभं सुखात 
सांम्राऽत्यन्त हषद्‌ः शञ्जनाशम्‌ । 
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काश्या विडा 


सौम्या भीति वित्तनाशं कलि च 
चन्द्रो रोग पापयुक्कः करोति ॥ २८७॥ 
यदि छुठे स्थान मै पापग्रह हो, तो घन तथा सुख का लाभ; 
मंगळ्म हो, तो अत्यन्त हष तथा शत्रु का नाश; शुभग्रह हों, तो 
सय, धन का नाश तथा कलह, पापयुक्त चन्द्रमा हो, तो रोग 
होते हैं ॥ २८७ ॥ 





ताजिके सप्तमभावफल म 


सपापः शशी सप्तमे व्याधिभीति 

खलाः स्त्रीविनाशं काल झत्युभी तिम्‌ । 
शुभाः कुवते वित्तज्ञामं सुखाति 

यशोराज्यमानोद्यं बन्धुसोख्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
याद सप्तम स्थान सें पापग्रह-सद्दित चन्द्रमा हो, तो व्याधि 
तथा भय की प्राप्ति होवो ६। यदि पापग्रह हॉ, तो खी का नाश, 
कलह, खस्यु तथा भय होते हैं। यदि शुभग्रह हों, वो धन, सुख, 
यश, राज्य, सम्मान तथा बान्धवां से सुख की प्राप्ति होतो है॥२८५॥ 


ताजिके5षमभावफलस्‌ 
सन्द्रोऽएमे निधनद्‌ः खलखेरयुक्त: 
 पापाश्व तथ म्तितुल्पफला विचिन्त्या; । 
सोंस्या: रुवधातुबशतो रुजमथहानि 
मानक्षय सुथशिले शुभजे शुभं च ॥ २८६ ॥ 
यदि अष्टम स्थान में चन्द्रमा पापग़ह से युक्क हो, तो रूत्यु; 
यदि केवल पापअह हों, तो स्रत्यु के समान क्लेश; यदि शुभग्रह 
हो, तो अपने धातु के वश से रोगकारक, दरव्यहानिकारक तथा 
सानहाचिकारक होते हैं, यदि शुभ इत्थशाल् पडे, तो शुभः 
होता है ॥ २८६ ॥ 
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ताजिके नवसभावफक्षम्‌ 

तपसि सोद्रभी: पशपीडनं 
खलखगेतिसुदो रविरत्र चेत्‌ । 
शुभखगा धनधमंविवृद्धिदा: 
खलखगे च शुभान्यपरे जगु: ॥ २६०॥ 
यदि नवम स्थान में पापग्रह हों, तो सहोदर से भय तथा 
पशुं की पीड़ा; यदि सूयं हो, तो अत्यन्त हष; यदि शुभग्रह 
हों, तो धर्म तथा धन को बृद्धि होतो है। किती आचार्य के मत 
. से पापग्रह का फल भी शुभ होता है॥ २१० ॥ 
ताजिके दशमभावफलस्‌ 
गगनगो रविज्ञः पशुवित्तहा 
रविकुओ व्यवसायपराक्रमैः । 
' घनजुखानि परे च धनात्मज्ञा- 
वनिपसङ्गछ्ुखानि वितन्वते ॥ २६१ ॥ 
यदि दशम स्थान मे शनि हो, तो पश तया घन का नाश; 
यदि सूर्य तथा मंगज्ञ हों, तो उद्यम तथा पराक्रम के द्वारा धन 
एवं सुख का क्वाभ; शेष अह हों, तो धन, पुत्र, राजसंगम तया 
सुख देते हैं ॥ २३१ ॥ 
ताजिके एकादशभावफलम 
लाभे धनोपचयसोंख्ययशों5भिवृद्धि- 
सन्पित्रसङ्गबलपुष्टिकराशच सवें। 
क्रूरा बलेन रहिताः सुतवित्तबुद्धि- 
नाश झभास्तु तनुतां स्वकलस्य कुयः॥ २६२ ॥ 
यदि ग्यारहवें स्थान सं सब अह हों, ठो धनसंग्रह, सुख, यश की 
दद्धि, अच्छे मित्र से मेल, बल्न तथा पुष्टि को देते हैं । यदि पापग्रह 
बज्दीन होकर इस स्थान में स्थित हों, तो, पुन्न घन तथा बुद्धि 
४४ 
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MRSS या सिवत नत पनत त किनिशीलिक 
का नाश करते हैं । यदि शुभग्रह बल्नहीन हों, तो शुभ फक्ध न्यून 
हो जाता है ॥ २३२ ॥ 

ताजिके द्रादशाभावफनम 
पापा व्यये नेत्ररुजं विवाद 
हानि घनानां नुपतस्क्ररादेः | 
सम्या व्ययं सदयवहारमाग 
कुः शनिदंषविवृद्धिमन ॥ २६३ ॥ 
यदि बारहव स्थान में पापग्रद हों, तो नेत्ररोग, विवाद, 
राजा या चोर से धन की हानि होतो है। यदि शुभग्रह हो, तो 
शुभ कार्य में व्यय कराते हें । यदि इस स्थान में शनि हो, तो 
इष की वृद्धि होती है ॥ २६३ ॥ 
मासप्रवेशों दिनप्रवेशश्च 
जन्माकशेन तुल्यः स्याचदा तात्कालिको रविः । 
तदा मारुप्रवेशश्चेद्‌ द्युपवशः कलासमः ॥ २६४ ॥ 
अब वर्तमान समय के स्पष्ट सूर्य का अंश अन्मसमय के स्पष्ट 
सूच के अंशा के समान हो, तो मास का प्रवेश होता हे और 
कलाओं के समान हो, तो दिनं का प्रयेश होता हे ॥ २६४ ॥ 
मासप्रदेशानयनस 


कायं तु स्फुटपक्तिस्थसययारन्तर मिथः 
पक्त्यासन्नाकेगत्या च सपं इत्वा मिथो बुघः ॥ २६५ ॥ 
शाद्कि तद्धि फल शयं दिनादिकम्‌ । 
स्फुटाकाशादि शद्धथञ्चत्पाछ्कस्थ तु रबी तदा ॥२६६॥ 
फले विशोधयत्सम्य ग्मिश्रमाने बुधः सद्‌ा । 
अन्यथा योजयेत्तत्र स्फुराकात्पङ्किगे लघो ॥ २६७॥ 
स्पष्ट सूयं ओर पञ्चाङ्ग का निकटवत्तों पंक्रिस्थ सूर्य इन दोनों 
का आपस में अन्तर करे । आसन्नपक्रि के सये की गति को अआपख 
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में सवर्णित कर ले उस सबर्णित अन्तर में भाग देने से जो रिच 


मिले, उसे दिन, घटी आदि फल्न जानिए। यदि स्पष्ट सर्य छे 
अंशा आदि पंक्रिवाले सुर्य के अंश आदि मे घरा देने से घट जावे, 
तो पूर्वोक्त फल को मिश्रमान में घरा देवे । यदि स्पष्ट सूर्य से 
पंक्रिवाला सूयं न्यून अर्थात्‌ पक्कि का सृथं स्पष्ट सूयं मे घट आवे, 
तो पूर्वोक्ग फल्न को मिधमान में मोड देवे, तो दिन आदि फल 
सिद्ध होते हैं ॥ २९६-२६७ ॥ 
द्वादशमासानां प्रवेशः 
एवं दिनादिक यत्स्यात्त दिष्ट परिकीत्तितम | 
उद्योक्तविधानेन लग्नं साध्यं बुधेन तु ॥ २६८॥ 
तत्र मासप्रवशः स्यादेवं कार्ये पुनः पुनः । 
इत्थं द्वाद्शमासानां निवेशः साध्यतां बुचैः॥ २६६ ॥ 
पूर्वोक्क प्रकार से जो दिन, घरी आदि भाव, उन्हे इ्-काल 
कहते हैं । इए द्वारा लग्न लाने का ओ प्रकार पहले लिख आए 
हैं, तदनुसार पण्डित लोग क्षग्न का साधन कर लेवें । उसी लग्न 
में मास का आरम्भ हो जाता है । ऐसे हो क्रिया वारंवार करने से 
बारह महीनां के मासप्रवेश निकल भाते हैं ॥ २३८-२३३ ॥ ` 
| सासेशज्ञानस्‌ 
अपरे मासलग्नेशं मालाधिपतिमूचिरे। 
दिनश दिनलग्नेशं तथा /प्रोचुविचत्तणाः ॥ 
मासधस्रेशयोवाच्यं फलं वर्ेशवट्वु यैः ॥ ३०० ॥ 
मासजरत का स्वामी मासाधिपति, दिनलग्न का स्वासो दिनेश 
होता है तथा वपंश के समान उनका फल्न होता है | ३००॥ 
मासेशस्य सामास्यफत्रम्‌ 
लग्नेशमासेशसमेशमुन्था- 
थीशाः पडष्टोपगता: सपापाः । 


क 
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इष्टाः खलेः शत्रदशा त्र मासे 
व्याध्यादिविद्विटसयदुः्खद्ाः स्युः ॥३०१॥ 
लग्नेश, मासेश, वर्पेश तथा मुन्थेश ६ । ८ स्थाना स पापग्रह- 
सहित हों, खक्षमरह उनको शम्रुदृष्टि से देख, तो चे उस मास स 
बाधि, शत्रभय तथा दुःखळारक होते हैं ॥ ३०१ ॥ 
मासेशफलम्‌ 
मासेशसूयंफल्षम्‌ 
सहीशाद्धनासिमंहामानलामा 
मनःसंप्रमोदः सदा प्रानवानाम्‌। 
दिगन्तप्रचार यशः स्याक्षितान्तं 
भवेन्मासनाथो यदा घस्रनाथः॥ ३०२॥ 
. सास का पति सूर्य हो, तो राजपत्त से लाभ, अतिकीत्ति, मन 
में हप तथा देशान्तर में यश को प्राप्ति होती है ॥ ३०२ ॥ 
मालेशचन्द्रफलम्‌, 
मुफाहारश्वेतवख्ाठिलाभ 
सत्री यार्लोक़ाद्ग,पतेः सौख्यलाभः । 
चित्त तीर्थासक्ियुङमानवानां 
मासाधीशो यामिनीशो सदा स्यात्‌ ॥३० हे॥ 
मासपति चन्द्रमा हो, तो मोतियों के हार तथा श्‍वेव वर्खा का 
लाभ, आत्मीय जनों तथा राजा से सुख, धन का लास एवं | 
तीथयात्रा आदि शभ कार्य होते हैं ॥ ३०३ ॥ 
_ साहेशसोमफळस् 
द्रविणशोणितबर्तुसमागमो 
' जययुतो हि ततः समराजिरे । 
भवति मङ्गलमरिडतप्रन्द्िरे 
तचुभतां यदि मासपमङ्गलः ॥ ३०४॥ 
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मासपति मंगल हो, तो धन तथा लाख वस्तुओं का जाम, 
संग्राम में विजय तथा घर में सर्वदा मांगलिक कार्य हॉ ॥ ३०४ ॥ 
मासेशवुधफलस्‌ 
नानाचिला लं बरद लाभं 
धनागम भूपतितो नितान्तम्‌ । 
फुयाज्ञराणां विपुलां च क्ति | 
प्रासाधिनाथः शशिजो नितान्तम्‌ ॥ ३०५॥ 
: मासपति बुध हो, तो अनेक प्रकार के भोग-चिल्लास, उत्तम 
चस्नों का लाभ, राजपक्ष से जाम तया की प्राप्त होतो है ॥३०१॥ 
सासेशागुरु फल स्‌ 
चुन्द्ारकार्चानिरतो नितान्तं 
वन्दामि भूताखिलशुरलोकम्‌ । 
धसे पुमांसं थिपणामि युक्त 
मासाधिनाथो धिषणाभिधानः ॥ ३०६ ॥ 
समामपति वृहस्पति हो, तो देवभक्कि, दोक म अधिक सम्मान 
तथा उत्तम बुद्धि होती है ॥ ३०६ ॥ 
सातेशशाक्रफलम्‌ 


. निजजनामिहतावरतान्वितो 
रतिदिधानविचक्षणम्रानसः । 

हरति यारिगणे विद्वितेक्तितो 
भृगुसुते-यदि मासपतौ स्थिते ॥ ३०७॥ 

मासपति शुक्र हो, तो बन्धुओं में आदर, कामक्रीडा सं अधिक 
स्नेह तथा जज्ञकीड़ा में प्रेम होता है ॥ ३०७॥ 
स।सेशशनिफखम्‌ 

नरेशात्सदा प्राप्तमानो नरः स्या- 

ज्ञताभूरुद्दारोपणे सकृचित्तः। 
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चिलासान्वितो वैरिमानप्रमाथी 
प्रभुत्वं प्रयातः शनियत्र मासे ॥ ३०८॥ 
मासपति शनि हो, तो राजा से सम्मान की प्रां, दत्त आदि 
के जगाने में प्रेम, हास्य-विल्ास में चित्त को सल्ग्नता तथा 
शत्रओ का मद नाश होता है ॥ ३०८॥ | 
तन्वादिभावगतमासेशफ लम्‌ 
लग्नातमासेशफलम्‌ 
मासेशवरो लग्नेगतः करोति 
नागमं सन्ततिमेचं सौख्यम्‌ । 
कर्मोदयं बाहुबलप्रताप 
शत्रक्षयं स्यात्खलु राजमान्यम्‌॥ ३०६.॥ 
मासपति करन में स्थित हो, तो धन्राम, सन्तानसुख, भाग्यो 
दय, बाहुबल से शत्रुओं का नाश तथा राजा से मान प्रा 
होता है ॥ ३०३ ॥ | 
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घनभावगतमासेशफक्षस्‌ 
मासेश्वरः कोशगतः करोति 
द्व्यागम बाहुबलप्रमोद्म । . 
धनागम वाहननमन्द्रारिण 
युक्तेज्षितो वा शुभखेचरेन्द्रेः ॥ ३१० ॥ 
शुभग्रही से युक्क या दष्ट सासपति घनभाव में स्थित हो, ती 
घनज्ञाभ, हप, सवारो तथा मकान आदि का लाभ होता है ॥३१०॥ 
सहजभावगतमासेशफक्षस्‌ 
भवति प्रासपति: सहदज्ञे यदा 
निजपराक्रप्रसिदझ्धि कर स्त दा | 
_ निजसद्दोद्रदेदसुखं भवे- 
-त्लललगेः सहितो न च वीस्ितः॥ ३११॥ 
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मासपति तृतीयभाव में स्थित हो एवं पापग्रहों से युक्त या दृष्ट 
न हो, तो अपने पराक्रम से कार्यों की सिद्धि तथा भाइयों को 
सुख प्राप्त होता है ॥ ३११ ॥ 

सुहद्भावगतमासेशफलस्‌ 


मासे यदा पासंपतिश्चतुर्थो 
भवेत्तदा चाहनहेमलास: । 
सत्सङ्गति आह्यणदेवभङ्कि 
युक्नक्तितो वा खलु सौम्यखेरे: ॥ ३१२ ॥ 
मासपति चतुथभाव में स्थित हो एवं शुभग्रहों से युक्त या दष्ट 
हो, तो सवारी, सुवर्णल्ाभ सत्संगात, ब्राह्मणा और देवताओं में 
साङ्गा होतो हैं ॥ ३१२ ॥ 
पुत्र भावगतमासेशफक्षस्‌ 


मासेश्वरः पञ्चमगः करोति 
धनागम सन्ततिमेव सौख्यम्‌ । 
सत्रीणां विलास रिपुरोगनाश 
सुखार्थसिद्धि तञुते ऽत्र मासे ॥ ३१३ ॥ 
मासपति पञ्चमभाव मे स्थित हो, तो धनागम, सन्तानसुख, 
स्री का विलास, शत्रुओं तया रोगों का नाश, सुख एवं कार्यों को 
सिद्धि होती हैं ॥ ३१३ ॥ 
शन्नुभ्सवगतमासेशफलस्‌ 


मासेश्वरः शत्रुषतः करोति 
रोगागर्म घाहनंघित्तहानिः । 
शतृद्यः कायकूता न सिद्धिः ह 
प्रमेहपीडा कथिता सुनीन्द्रः ॥ ३१४ ॥ 
सासपति छुडे भाव में स्थित हो, तो रोग, वाहन तया घन 


बदर | ज्यो तिपतत्त्वप्रकाश 

की हानि, शन्नुओं का उदय, कायविनाश तथा प्रमेहरोगजन्य 

पीड़ा होती है ॥ ३१४ ॥ । 
कलत्रभावगतमासेशफलस्‌ 


करुत्रगो मासपतिय दा स्या- | 
ज्ञायाविलास कुरुते सदाऽ्सो 
व्यापारसिख्धि धनध्ान्यसुञ्चे- 
युक्कक्तितश्चेत्खलु सोम्यखेटै:॥ ३१५॥ 
मासपति सप्तमभाव में स्थित हो एवं शुभमद्दों से युक्क या दृष्ट 
हो, तो खी छा सुख, व्यापार से ज्लाभ तथा घन की वृद्धि 
होती है ॥ ३१९ ॥ 


सत्युभावगतमासेशफल स्‌ 


मासेश्वरो सृत्यगतः करोति 
बपुःप्रणाशं बलवुद्धिनाशम । 
रमावियोगं स्रुत बन्धुखेद्‌- 
मितरुततः संभ्रमणं करोति ॥ ३१६॥ 
सासपति अष्टमभाव में स्थिति हो, तो शरीर में क्लेश, बल-बुद्धि 
की हानि, स्रो से वियोग, पुत्र तथा भाई का खेद एवं विदेश में 
अमण करना पड़ता है॥ ३१६ ॥ 
ध्मभावगतमासेशफलस्‌ 
मासेश्वरो भाम्यगतो नराणां 
. भाम्योद्यं धर्मविवर्धनं च । 
! विलासं खलु मित्रलाभं 
म सन्तानसौज्य प्रकरोति नूनम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
नाखपात नवमभाव में स्थित हो, तो भाग्योदय, धर्म छी बृद्धि, 
जीविलाल, मित्रलाभ तथा सन्तान का सुख प्राप्त होता है ॥ ३३७ ४ 


नवाँ अध्याय ६८६ 





कर्मभावगतमासेशफलम्‌ 


कमंस्थितो मासपतिनराणां 
यदा तदा स्याद्वितत च लाभम्‌। 
कान्तासुखं सझसुखं विलासं 
युक्केक्तितः सौम्यखगैः प्रमोदम्‌ ॥ ३१८॥ 
मासपति दशमभाव में स्थित दो, तो पुत्रसुख, प्रताप की 
वृद्धि, खी का विद्धास, धन-धान्य का ल्वाम तथा सर्वाथसिद्धि 
होती है ॥ ३१८ ॥ 


लाभभावगतमासेश फलम्‌ 


लाभे भवेन्मासपतिनराणां 
यदा तदा स्यात्युतसोख्यकीत्तिम्‌। 
स्त्रणां विलासं धनधान्यलाभं 
यक्रेक्षितः सौंस्यखगेः प्रमोदम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
मासपति लाभस्थान संस्थित हो. ` तो बहुत लाभ, खी का 
सुख, पुत्रसुख, कीत्ति तथा धन-धान्य का लाभ होता है ॥ ३१६ ॥ 


व्ययसावगतमासेशफलम्‌ 


व्ययस्थितो मासपतिः कराति 
घनव्ययं थान्यविनाशनं च । 
शिरोऽङ्गपीडां झुतसौख्यनाशं 
जायादिकएं रिपुषिग्रहं च ॥ ३२०॥ 
सासपति घारइव स्थान में स्थित हो, तो धन का खच, धान्य 
क्रा नाश, मस्तक और शरीर सें पीड़ा, पुत्रसुख की हानि, खो 
आदि को कष्ट तया शन्नुविरोध होता है ॥ ३२० ॥ 


६६० उयो त्तिषतरवप्रकाश 





मासे भावगतमुन्थाफलम्‌ 
खग्नगतमुन्थाफलम्‌ 
शरीरेप्तिसौख्य॑ सुतेभ्यः प्रमोद 
सुखे कामिनीकेलिजं मित्रलाभम्‌ । 
नरेशाद्धनाप्ति यशो वृद्धिदा च 
नुणाँ लग्नगा मासवेशे निधत्त ३२१॥ 
मास में मुन्था लग्न में स्थित हो, तो शारीरिक सुख, पुत्रइप, 
खो का विद्यार, सुख, मित्र का छाम, राजा से धन तथा छोत्ति 
का तास होता है ॥ ३२१ ॥ 
द्वितोयभावगतमुन्थाफलम्‌ 
मति निमेलां नित्यमि टानभोगं 
विनाशं रिपूणां नपादित्तलाभम्‌। 
सुहृद्भिः सुख सुन्थद्दा वित्तय चे- 
राणां हि मासप्रधेशे घिघत्त ॥ ३२२ ॥ 
मासं सें मुन्था द्वितीयभाव में स्थित हो, तो श्रेष्ठ बुद्धि, 
नित्य सिष्टान्नमोअन, शत्रुनाश, राजा से लाभ तथा मित्रो से सुख . 
की प्राप्ति होती है ॥ ३२२ ॥ | 


तृत्तोयभावगतमुन्था फल म्‌ 
अनेको विलासः स्ववर्गातिसौंख्य॑ 
सुखं बन्धुतः पौरुषस्यापि वृद्धिम्‌ । 
धरेशाद्धनं विक्रमे मुन्यहा चे- 
राणा हि मासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३२३ ॥ 
सुन्या तृतोयभाव में स्थित हो, तो नाना प्रकार के विलास, 


सस्बन्धियों से सुख की प्राति, पुरुपार्थ की बृद्धि तथा राजा से 
लाभ होता है ॥ ३२३॥ 


नवाँ अध्याय ६६१ 
“7++++++++४+२-+- ०० >> की 
| चतुर्थ भावगतमुन्थाफक्षम्‌ 
शरीरे कृशत्व' द्विषक्षिश्व भीति 
धनाभावतां दुःखलब्धि नितान्तम्‌ । 
कृषीणां भयं तुर्ययाते हि मुन्था 
नराणां हि मासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३२४ ॥ 
मुन्था चतुर्थ माव में स्थित हो, तो शरीर में दुबलता, शत्रुभय, 
घनहानि, अत्यन्त दुःख तथा खेती में हानि होती है ॥ ३२४॥ 
पञ्नमभावगतमुन्थाफद्लम्‌ 
सुपर्वाड्विज्ञार्चारति बुद्धितरा 
सुतेभ्योऽतिसौख्यं सदा कोतिलाभम्‌ । 
अनेकार्थलब्धि खुसुन्था सुतस्था 
नराणां हि मासभवेशे विधत्ते ॥ ३२५॥ 
मुन्था पाँचवें स्थान में स्थित हो, तो शभ पर्वा में ब्राह्मणों 
की पूजा में अनुराग, बुद्धि को वृद्धि, पुत्रसुख, कीत्ति्ाभ तथा 
अनेक कायां की सिद्धि होतो है ॥ ३२१ ॥ 


पष्ठमावगतमुन्था फल स्‌ 
स्वकाय रिपुत्वं नरेशांच भोति 
गतोजः शरीरं सुपुत्रात्तिब्रद्धिम्‌। 
घनात्ति च चोराद रिस्थानगेन्था 
नराणां हि मासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३२६॥ 

' मुन्था छठे याव में स्थित हो, तो अपने कार्य मे शत्रुता, राजा से 
अय, बल्न की हानि, पुत्र को पीड़ा तंथा चोर से धन को हानि 
होतो है ॥ ३२६॥ | 

ससममावगतसुन्थाफलस्‌ 
अनेकाधिपीडां कंलताङ्गक्रएं 
विनाश धनस्याथ लोके रिपुत्वम्‌ । 


६९२ ज्यों तिपतत्त्वप्रकाश 


शक त Se, 
स्वदेहे च पीडां मदस्थानगेन्था 
नराणां हि मासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३२७॥ 
मन्था सप्तम आव में स्थित हो, तो मानसी चिन्ता, खी को 
कष्ट, धन का नाश, द्वोगों से शत्रुता तथा गुप्त पीडा होती है ॥३२७॥ 
झष्टमसावगतसुरथाफलम 
बलेभ्यो धने)यो भय रोगशा 
रिपुत्व॑ स्वकार्यं घनाभावमुग्रम्‌ । 
सदा भाव्यचिन्ता चसुस्थानगेन्था 
नराणां हि मासप्रवेश विधत्ते ॥ ३२३॥ 
न्था अष्टम भाव में स्थित हो, तो बल तथा धन का अय, 
रोगों को वृद्धि, बुद्धि से शत्रुता, धनहानि तथा चिन्ता होती 
है॥ ३२८॥ 
नवमभावगतमन्थाफलस्‌ 
प्रसिद्ध प्रचण्ड स्वपुत्रादिशङ्क 
स्ठुखप्रासिपात्मीयलोकान्नितान्तम्‌ । 
महाभाग्यत।मिन्थिहा भाग्ययाता १ 
नराणां हि मासप्रवेशे चिधत्त ॥ ३२६ ॥ 
मुन्था नवम भाव सं स्थित हो, तो पुत्रादिकों की शक्ति की वृद्धि, 
आत्मीय जनों से सुख तथा विशिष्ट भाग्योदय होता है ॥ ३२६ ॥ 
दशमभावस्थितमुन्थाफल स्‌ 
महोशादभीष्टाथेलाभ नितान्तं 
स्वकौयातिसोस्य कलत्राच्च तोषम्‌ । 
शारीरे सुरूपं च मुन्था नभःस्था . 
नराणां हि प्रासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३३० ॥ 
सुन्या दशन भाव में स्थित हो, तो राजा से विशेष लाम, कुदु- 
स्ब्रिया से सुख, खी का सुख तथा शरीर में सुन्दरता होतो है ॥२३०॥ 


नर्वो अध्याय ६३३ 


—————— 


एकादश भावस्थितमुन्थाफल्स्‌ 
नरेशाद्धनाप्ति योषातितोषं 
परं स्वर्णभूषाम्बरं वित्तलाभस्‌ । 
सुरार्चारति मुन्थहा लाभयाता 
नराणां हिमासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३३१ ॥ 
सुन्या ग्यारहवं आव में स्थित हो, “तो राजा से लाभ, खी का 
सुख, सुवण के आभूषणों तथा वखों का ल्वाभ एवं देवताओं में 
अक्नि होती है ॥ ३३१ ॥ 


द्ाद्शभावरिथतमुन्थाफल स॒ 


धरेशाद्गयं वैरितो भीतिमुग्रां 
व्यय चातिलोलं षीणां. भयं च । 
व्ययस्थानगा सुन्थहा व्यग्रतां च 
नराणां हि मासप्रवेशे विधत्ते ॥ ३३२ ॥ 
मुन्था द्वादश भाव में स्थित हो, तो राजा तथा चोरों से भय, 
रचे को अधिकता, खेती में हानि तथा मानसी चिन्ता 
होती है ॥ ३३२ ॥ 
सूर्यादीनां मासमावफलानि 
साले लग्नगतस्‌यफकल्लस्‌ 
वहुचिन्तातुरोद्वेगः शिरोऽच्तिवक्त्रपीडनम्‌ | 
यहुरोगो ऽङ्गनापीडा मासे लग्नगते रवी ॥ ३३३ ॥ 
सासप्रवेश के समय लग्नगत सूर्य हो, तो अनेक अकार को 
चिन्ताएँ, आतुरता, आकुलता, शिर, नेत्र तथा मुखरोगं का होना, 
घहुरोगता तथा खी को कष्ट मिलता है ॥ ३३३ ॥ 





६३४ अ्योतिषतस्वप्रकाश 


मासे द्वितीयभावगतसूयफलम्‌ 


रिपुराजानलेश्चोरेविवादे वा धनव्ययम्‌ । 
कुंटुम्यकलह चैव द्वितीये दिवसाधिपे ॥ ३३४ ॥ 
माप्तप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित सूर्य हो, तो शन्नुओं, 
राजाओं; चोरों तथा अग्नि के द्वारा थनव्यय तथा कोटुस्बिक कलह 
को करता है ॥ ३३४ ॥ 
मासे तृत्तीयभावगतसयफलम्‌ 
घर्मवृद्धिमनारोग्य परमेशवर्यसम्पद्‌म्‌ । 
स्त्रीपुत्रमित्रके सौख्यं तृतीयस्थे दिवाकरे ॥ ३३५ ॥ 
मासप्रवेश के समंय तृतोयभावस्थित सूर्य हो, तो धर्म की वृद्धि, . 
नोरोगता, ऐश्वयंशाल्विता, सम्पत्तियाँ, खी, पुत्र तथा मिन्ना के द्वारा 
सुख की प्राप्ति होती है॥ ३३९ ॥ 
मासे चतुर्थभावगतसर्यफलम्‌ 
दुएस्वजजनविद्वेपं भयं भूपालसम्भवस्‌ । 
चतुष्पद मनुष्याणां क्षयं सूर्य चतुथंगे ॥ ३३६ ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुथभावस्थित सूर्य हो, तो स्वजनो तथा 
दुष्टअनों से विरोध, भूपाल से पीड़ा, चौपायों तथा सनुप्यों का 
बिनाश होता है ॥ ३३६ ॥ 
मासे पज्नमभावगतसूर्यफक्लम्‌ 
पुत्ररुक्कामिनीकएं निर्धनं मतिमूढता । 
मित्रवैरं वपुःपीडा मासे पञ्चमगे रवौ ॥ ३३७॥ 
मासप्रवेश के समय पञ्चमभाचरिथत सय हो, तो पृत्र-पीड़ा, 


स्री को कष्ट, निधनता, बुद्धिहीनता, मित्रा से घेरे तथा शारीरिक 
पीड़ा प्राप्त होती हे.॥ ३३७ ॥ 


नवाँ अध्याय ३३२ 











मासे पष्ठमावगतसूय फम्‌ 
धनागमस्तथैश्चर्यं राजमान्य रिपुक्षयम | 
सौख्यं पुत्रकलत्रादौ षष्ठः प्रद्योतनो यदि ॥ ३३८॥ 
मासतम्रवेश के समय पष्ठमावस्थित सूयं हो, तो धनागम, ऐश्वर्य, 
राजमान्यता, शत्रुओं का नाशा; पुत्रों तथा खरी से सुख की प्रासि 
होती है ॥ ३३८॥ 
मासे ससमभावगतस्‌य फल्‌ 
वस्तिकुक्षिशिरोरोगं स्त्रीपीडा नगरारनम्‌ । 
धनहानिप्रदो यूने भास्करो नियतो नणाम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
मासप्रवेश के समय ससमभावस्थित सूर्य हो, तो बस्ति, कुक्च 
तथा शिर में पीड़ा, खी को कष्ट, नगरां में अमण तथा धनहानि- 
कारक होता दै ॥ ३३३ ॥ 
मासेऽष्टम भावयतसूय फल्न म्‌ 
बस्तिरुग्घनहानिश्च देहे रोगसमुद्गचः । 
पित्त रुस््रपतेमीतिर्मासे चाष्टप्रगे रवो ॥ ३४० ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित सूर्य हो, तो बस्तिस्थान 
में पीड़ा, धन का नाश, शारीरिक व्याधियाँ, पित्तजन्य रोग तथा 
राजा से भय प्राप्त होता है ॥ ३४० ॥ 
मासे नवमभावगतसयफल स्‌ 
जायापुत्रविवाद्‌ं च मतिधमक्रियादिषु । 
चित्ताङ्केगाङुलं नित्यं नवमे तपनो यदिः ॥ ३४१ ॥ 
मासप्रवेश के समय नवमभावस्थित सूयं हो, तो खो और पुत्र 
से कलह, धार्मिक कार्यों में सं्गनता तथा चित्त में सदा आकुलता 
रहती है ॥ ३४१ ॥ 
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मासे द्शम भावगतसूर्यफलस्‌ 
राजमुद्रादिकं सोख्यं शिवं भाग्यं सुखं धनम्‌ । 
प्रख्यात कीत्तिविस्तार करोति व्योमगो रविः ॥ ३४२ ॥ 
मासप्रवेश के समय द॒शममावस्थितसूर्यं हो, तो अशफ्रियों 
द्वारा सुख की प्राप्ति, भाग्यवत्ता, प्रख्यातता तथा कल्याण 
करता है ॥ ३४२ ॥ 
सासे एकादशभावगतसार्य फलस 
गो<श्ववृषादिद्वव्याप्तिः प्रमादोऽभीएवगत्तः । 
बपप्रसाद्मारोग्यं मासे लाभगते रवो ॥ ३४३ ॥ 
मासप्रचेश के समय एकादशभावस्थित सयं हो, तो गऊ, 
अर्व, बैज्ञ तथा द्रष्य की प्राप्ति, इष्ट-मित्रों से अनवन, राजा की - 
प्रसन्नता तथा नीरोगता होती है ॥ ३४३ ॥ | 
सासे ड्रादशभावगतसूयफ लम्‌ 
दष्टिरुक्‌ राजपीडा च विद्वेषं बन्धुवर्गतः । 
देहे पित्तभवा पीडा सदा सूर्य व्ययस्थिते ॥ ३४४ ॥ 
सासप्रवेश के समय द्वादशभाचह्थित सय हो, तो नेत्रो में 


पीड़ा, राजभय, सन्धुवग से विरोध तथा शरीर में पित्तजन्य 
पीड़ा होती है ॥ ३४४ ॥ 


छ [दशभावगतचन्द्रफलानि 
भासे लग्नगतचन्द्रफक्षम्‌ दु 
मासकाले विलग्नेन्दो कासश्वासादिपीडनम्‌ । 
वदनाक्षिविकारं च पूर्ण चन्द्र घनागमम्‌ ॥ ३४५॥ 
सासम्रवेश के समय लग्नगत चन्द्र हो, तो खासी, दमा, मुख 


तथा नेत्नों में पीड़ा तथा चन्द्रमा पूर्ण हो, तो घन का आगम 
होता है ॥ ३४१ ॥ 


SN ळक अर क???” 


~ 
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सासे द्वितोयभावगतचन्द्रफलम्‌ 
इप्रस्वजनतः: सौख्यं धनासिः शव तवस्तुतः । 
द्वितीयस्थों यदा पूर्णचन््रो मासविल्वग्नतः ॥ ३४६ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित पूर्ण चन्द्र हो, तो भिय 
स्वजनों से सुख की प्राप्ति तभा सक्त द. चीज़ों द्वारा घन की प्रापि 
होती है ॥ ३७६ ॥ 
र मासे तृतोयभावरतचन्दरफलम्‌ 
पराक्रमात्छुखगासिषं न्छुस्वजनतः सुखम । : 
शरीरे चैवमालेग्बं तृतीये पूर्णचन्द्रमाः ॥ ३४७ ॥ 
सासप्रवेश के समय नृठीयभावस्थित पृश चन्द्र हो, तो पराक्रम 
तथा बन्धुं परव स्वजनों द्वारा सुख को मासि तथा शारीरिक 
नीरोगता होती हे ॥ ३४७॥ 
सासे चतुथआवगतचन्द्रफलम्‌ 
शुहृद्न्डुकलत्रादि स्त्रदपं चैव धनागमम्‌ । 
` गोभहिण्यादित्तामं च चतुर्थ यदि चन्द्रमाः ॥ ३४८ ॥ 
सासम्रवेश के समय चतुर्थ मावस्थित पूर्ण चन्द्रमा हो, तो 
मित्रों, बन्धुओं, खली तथा धन द्वारा स्वल्प सुख को प्राप्ति तथा 
गऊ, सेंघ आदि का लाम होता है॥ ३४८॥ 
सासे पञ्चसभाचगतचन्द्रफलम्‌ 


सुतसौख्य महोत्साहं शरोरे स्यात्सुख तथा । 
` करोति पञ्चमे चन्द्रो यदि सौम्यखयेक्षितः ॥ ३४६॥ 
मासप्रवेश के समय पञ्चमभावस्थित चन्द्र हो, तो पुत्रसुख, 

घर में उत्साह तथा शारीरिक सुख प्राप्त होता हे ॥ ३४३ ॥ 
मासे पएभावगसचन्ट्रफल म्‌ 
बातश्लेप्मोऋबा पीडा चिद्वेपो वान्धवैः सह । 
रपचौरोद्धवा पीडा मासे पछ्ठे स्थितः शशी ॥ ३५० ॥ 
४१ 
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मासप्रवेश के समय षष्ठभाचस्थित चन्द्र हो, तो वात तथा कफ- 
जन्य पोडा, बन्धुओं से बिरोध तथा राजा ओर चोर द्वारा कष्ट की 
- भाप्ति होती है ॥ ३१० ॥ * 
माझ सप्तमस्ावगतचन्द्रफक मर 
स्रीसुखं रपतेमान लामो ग्राप्राम्तरे मबेत्‌ । 
बाणिज्पजनमार्गाश्य खमे यदि' चन्द्रमा; ॥ ३४१ ॥ 
मासप्रबेश के समय सप्तमभावस्थित चन्द्र हो, तो खी से मुहा, 
राजा से मान, अन्य प्राम सें तथा व्यापारियों हारा 'पनलपभ 
होता है ॥ ३४१ ॥ 


मासेऽष्टसमावमत चन्दर फलन्‌ 
अएमे स्बरपसन्तापो द्रव्यनाशसमुद्धवः । 
इलेप्माद्विविधा पीडा माखफाले निशापतो ॥ ३४२ । 
मासश्रवेश के समय अष्टमभावस्थित चन्द्र हो, तो स्वल्प 
सन्ताप द्वब्यहाति तथा कफजन्य अनेक ' बाघाएँ उपरिधत 
होती हैं ॥.३४२ ॥ 
क सासे नवसमावगतचन्द्रफलस | 
नवसे धर्मतृद्धिएंच नृपम्ान्म रशोड्यम्‌ !. 
: ग्राप्यते विपुलात्सोगान्नासकाले यदा शशी ॥ ३४३ ॥ 
सासप्रवेश के समथ नचममबाररिथत चम्त्र दो, तो धर्म छी 
बृद्धि, राजा द्वारा सन्मम की प्राप्ति, कीति. तथा अनेक प्रकार के 
सुखोपभोग होते हैं ॥ ३२३ ॥ 


सासे दशमभातयतचन्द्रफल् म्‌ 
्चास सोख्य प्रमोदं च राजपूजारिपुञ्चयम्‌ । 


जायापुचाद्जि सौर्पं मासे च दृशे शशी ॥ ३५४ ॥ 
मासप्रदेश के समय दुशमभमाररिभत चन्द हो, रो भन आदि. 


Tm म कक 
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क! तास, सुख, निहन्हंठा, राजाओं से सन्मान की प्राप्ति, शत्रओं 
का विनाश, खो तथा पुत्रों द्वारा सुखलाभ होता है ॥ ३४४ ॥ 
मासे एकाइशभावयतचन्द्फलस्‌ 
शवेतवसतुरङ्गादिलासं भूपालखम्भचम्‌ । 
₹चत कय्या एकारणामो मासे लाभ स्थितः शशी ॥ ३५५ ॥ 
`. सासम्रबेरा के समय एकादशमावस्थित चन्द्र हो, तो राजा द्वारा 
स्भद चस्रां तथा अश्व का लास एवं सफ़ेद यस्तुओं को ज़रीद कर 





बेचने से खास होता है ॥ ३९९ ॥ 


हः मासे द्वादशभावगतचन्द्रफलमू 

दय्यब्यंयो रिपतंपिनेअरुक कलहो ग्रे । 

दत्त त्रित्तोद्ववां चिन्ता व्ययगो माससन्द्रमाः ॥३५९॥ 
मातप्रजेश के समथ द्वादशभ्रावारेथत चन्द्र हो, तो धन का व्यय 


` शजो को बुद्धि, ,घर में कलह तथा मानसिक चिन्ता रहती ह॥३४६॥ 


छाद्शमाचमेतभोमफलानि ' 
`. ` मंसे खग्नगतमाम्रफन्रम्‌ 
सुध्नि वफ्त्राक्विरोगं च कलहः चः धनच्तयम्‌ । 
स्कपित्तप्रकोप्रं च मासे भौमो विलग्नगः ॥ ३५७॥ 
सासप्रवेश के समय लग्नस्थत भौम हो, तों शिर, मुख तथा 


` नेत्रां में पीडा, परस्पर लहाहे-फगडा, घन का विनाश तथा रक्त-पिच्च . 
: 'रोंग होता है॥ ३६४७ ॥ म 


7:22 सासे . ट्वितीयभोवगतभामफलम् 

तह्विचौरन्रपादिभ्यो भयं च सिसषव्ययम्‌ । 

शोक करा मसिः कष्ट धनस्थे भूमिनन्दने ॥ ३५८ ॥ 
मासमप्रचेश के समय द्वितीयभायस्थित भोस हो, तो अग्नि, चोर 


` राजा आदि से अथ, धन आदि फा नाश, शोक, मूर बुढि तथ 
` कष्ट होता है ॥ ३२८॥ 





७०० ज्यों तिपतर्वप्रकाश 
मासे तृत्तीयभावगत भौमफलम्‌ ` 
नृपमान्ये धनप्रासिपमत्रलासं रिपुक्तयम्‌ । 
ग्रहे मद्दोत्सवो नित्यं तृतोये सूमिनन्द्ने ॥ ३५६ ॥ 
सासम्रचेश के समय तृतोयभाचस्थित भोम हो, तो राजा ते 
सन्मान की प्राप्ति, धनलाभ, मित्रों की प्रापि, शत्रओं का नाश 


Ss 


तथा घर में उत्सवा की अधिकता होती है ॥ ३४३ ॥ 
मासे चतुथ भावयत भौमफलम्‌ . 


देशाटनं च कए च भयं भूपालसम्भचस्‌ । 
कुडुम्वकलहं चैव यदि तुयं मही खुतः ॥ २६० ॥ 
सासप्रवेश के समय चतुर्थमावस्थित भौम हो, तो अनेक देशों 
सें परिश्रमण, राजा से कष्ट तथा भय एवं कौटुस्बिक कलह 
रोता है ॥ ३६० ॥ | 
सासे पञ्चमभावगतसीसफल्म्‌ 
पुचरुकामिनीकएं निर्धनत्वं च सूढता । 
मित्रभीतिच पुःकएं सासे पुत्रे च भूमिजे ॥ ३६२ ॥ 
मासप्रवेश के. समय पन्चमभावस्थित भोम हो, क्षी 
पुत्रों तथा खी को कष्ट, निर्धनता, मूर्खता, [मित्रों से भय तथा 
` शारीरिक कएं होता है ॥ ३६१ ॥ 
मासे पष्ठआावगत्भौसफलस 
इएस्वजनतः सौख्यं घनलाभं रिपुक्षयम । 
प्रमोद उपतेर्मान्य पष्टस्थानगते कुजे ॥ ३६२ | 
मासप्रवेश के समय पष्टभावस्थित भौम हो, तो प्रिय घ्दजनों 


खे सुखपासि, धनलाभ, शत्र विनाश, आनन्द तथा राजा से | 
सन्मान की प्राप्ति होती है ॥ ३६२ ॥ 
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मास सप्तमभावगतभौसफलम 
जायाकष्ट तथा हानिः पोडा त्वात्मक़लेचरे | 
. देशमप्रशभयं पु सां कुर्याद्वोमस्तु सप्तमे ॥ ३६३ ॥ 
सासप्रवेश के समय सप्तम भावस्थित भौम हो, तो खो को कष्ट, 
धन आदि को हःनि, शारीरिक पीड़ा तथा देश निकाला का सय 
होता हैं ॥ ३६३ ॥ । 
| माप्तेञ्टमभावगतमौमफलम्‌ 
रक्कपित्तप्रकोपं च गुह्मपीडा धनब्ययम्‌ । 
विपत्तिमिष्रवगोच्च अएमस्थे घरासुते ॥ ३६४ ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित भोम हो, तो रक्कपित्त . 


रोग, रादा सें पीड़ा, धननाश तथा हृष्ट-सित्रों से विपत्ति को 
आशंका रहती है ॥ ३६४ ॥ 


मासे नवसमावगतभौमफलम्‌ 
पापव॒ुद्धिसवेत्पु साम्नुञ्रं च विभवव्ययम्‌ । 
कलह वन्धुवगांच्च नयमस्थे धरात्मजे ॥ ३६५॥ * 
मासम्रदेश के समय नवमभावस्थित भोम हो, तो पाप में 
बुद्धि, क्रूरता, सम्पत्ति का विनाश तथा बन्धुओं से विरोध हो 
जाता है ॥ ३६९ ॥ 
सासे दशमभावगतभोमफलम्‌ 
व्यापारे धनलाभश्च प्रसाद्‌ भूमिपालतः 
तेजोवृद्धिर्तथा राज्य यदि मूमिसुतो$म्वरे ॥ ३६६॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थित भौम हो, तो व्यापार द्वारा 
धनलाभ, राजा की प्रसन्नता, प्रताप की वृद्धि तथा भसि का लाभ 
होता है ॥ ३६६ ॥ 
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मासे एऱादशभावगतभोमफलम्‌ 
जायासुखं पुत्रसुद्ृत्सुख च 
तेज: प्रतापं विभवागम च । 
शत्रुक्तयं भूमिपतेः प्रसाद्‌ 
लाभालये भूंमिछुते नराणाम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
सासभ्रवेश के समय एकादशभावस्थित भौम हो, तो खी, पत्रों 
सथा मित्रो से सुख, तेज, प्रताप तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति, शत्रुओं 
` का विनाश तथा राजा की कृपा होतो है ॥ ३६७॥ . | 
| मासे द्वादशभावगत मोमफलम्‌ 
नेत्ररुक्‌ च घपुःकएं धमनाशां नृपाद्यम्‌। 
सुतजायादितोंद्वेग मासे डादशगे कजे ॥ ३६८॥ . 
सासप्रवेश के समय द्वादशभावस्थित भौम हो, तो नेत्रां से 
` पीडा, शारीरिक कष्ट, धननाश, राजा से भय, पुत्र तथा खी अदि . 
से मानसिक खेद की पासि होतो है ॥ ३द८॥ 
दादशभाव्रपतबुधफल्तानि 
मासे ज्म्नगतबुषफलस्‌ 
देहे सौख्यं धियो वृद्धिनु'पमान्यं यशोद्यम्‌ । 
| च मासे सोम्ये विलग्नगे ॥ ३६६ ॥ ` 
मासमवेश के समय जग्न में स्थित बुध हो, तो शारीरिक सुख, 
बुद्धि की वृद्धि, राजा से सन्मान की प्राप्ति, कीतिं की वृद्धि, तेम 
तथा वद्ध को विशेष बृद्धि होती है ॥ ३६६ ॥ 
मासे ड्विती यभावर तबुधफब्नम्‌. 
' शरीरे निरुजं नित्य दृव्यलास जां भवेत्‌। 
इएस्वजनज सख्यं रोहिणीजे कुड्स्वगे ॥ ३७० ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वित्तोयभावस्थित् बुध हो, .तो शरीर को 
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नीरोगता, धन का लाभ तथा प्रिय स्वजनों द्वारा सुख की प्रात 
होती है ॥ ३७०॥ 
मासे तृतीयभावगतबुधफक्लम्‌ 
लामालाभं सुखं दुःख शजुमित्रसमागमम्‌ | 
क ७५ 
_ मासकाले यदा चन्द्र तृतीये कुरुते न्णाम्‌ ॥ २७१ ॥ 
मासप्रचेत के सभय तृतीयमावस्थित बुध हो, तो ज्ञाभ-हानि, 
सुख-दुःख, शत्रु तथा मित्रा से लाभ होता है ॥ ३७१ ॥ 
. सासे चतुर्थ भावगतबुधफलस 
सित्रवन्धुर्तिया: साख्यं स्वजनस्य समागमम्‌ । 
राजमान्य तथेश्‍वय ष्विबुके चन्द्रजे नुणाम्‌ ॥ २७२ ॥ 
मासग्रवेश के समय चतुर्थभावस्थित बुध हो, तो मित्रों, 
बन्धु्ों तथा खो को सुख, आतमोयां को शुभागमन, राजा से 
सम्मान की प्राप्ति तथा ऐश्‍वर्यलाभ होता है ॥ ३७२ ॥ 


सासे पञ्चस भावगतबुघफलस्‌ 
जायामित्रादिज सौख्यं मानं भूपालसम्मवम्‌ । 
प्राप्यते विव्धिश्‍वय पञ्चमे शशिनन्दने ॥ ३७३ ॥ 
माप्तप्रवेश के समय पञ्चममावस्थित बुध हो, तो खो, मित्र 
आदि से सुख, राजा से सम्मान तथा अनेक प्रकार के ऐश्वयों की 
प्राप्ति होती है ॥ ३७३ ॥ | 
मासे षष्ठसावगतबुघफलस्‌ 
शत्रंवृर्द्धि च हामि च जायापुआदिज भयम्‌। 
देहे वातोद्भवा पीडा कुयात्सौम्यर्ठु शत्रुगे ॥ ३७४ ॥ 
मासप्रवेश के समय पछभावस्थित बुध हो, तो शशु को 
- बुद्धि, घन आदि की हानि, खो, पुत्र आदि से भय तया शरीर 
` में वायुजन्य पीड़ा होती है ॥ ३७४ ॥ 


७०४. ज्योतिपतस्वप्रकाश 
मासे सप्तमभावगतबुधफलस 
मार्गाज्ञाभ' तथा सोख्यं वाणिज्याञ्च धनागमम्‌ । 
चन्द्रजः कुरुते नित्यं मासे सप्तमगे यदि ॥ ३७४ ॥ 
मासप्रवेश के समय ससममवरिथित बुघ हो, तो मार्ग में घन 
आदि का लाभ, सुख तथा व्यापार से धन की प्ररसि होतो हे ॥३७२॥ 
मासे 5ष्टम भावगतबुधफल्न म्‌ 
लाभ सौख्यं घनपराधि राजपूर्जा रिपुच्चयम्‌ । 
विद्धात्यएमे नित्यं मासे चन्द्रात्मजो यदि ॥ ३७६॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित बुध हो, तो धन आदि 
का साभ, सुख तथा धन की पांत, राजा से सन्मान का लाम 
`- तथा शान्ुञरों का विनाश होता है॥ ३७६ ॥ | 
मासे नवमभावरातबुधफलम्‌ 
धर्मडुद्धि तथारोग्यं जायापुत्रादिज सुख्नम्‌ । 
चन्द्रजः कुरुते नित्यं मासे तु नवमे यदि ॥ ३७७॥ 
मासप्रवेश के समय नवमभावस्थित वुध हो, तो धार्मिक बुद्धि 
नीरोगता तथा खी, पुत्र झादि के द्वारा सुख की प्राप्त 
होती है ॥ ३७७ ॥ ` | | 
| मासे दशमभावगतबुघफलम्‌ 
वाण्ज्याद्वाज्यसस्मान धनलाभ रिपुक्षयम्‌ । 
चन्धुवद्धि सदा भासे सौम्यस्तु दशमे नुणाम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
मासप्रबेश के समय दशमभावस्थित' बुध हो, तो व्यापार से 
` लाम, राजतग्मान, घनप्रासि, शत्रुओं का विनाश तथा कोटुरिबिक्र 
शुद्धि होती है ॥ ३७८ ॥ क्क | 
सासे एकादशभाव क मर, 
द्रव्य लाभ' तथारोग्य' पुत्रमित्रादिजं सुखम्‌ i 
उभ्लवस्तुक्रयाज्ञामो लामस्थाने यदा बुध: ॥ ३७६ ॥ 





बळा तस ` आळ ` 
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मासप्रवेश के समय एकादृशभावस्थित बुध हो, तो द्रव्य की 
प्राप्ति, नीरोगता, पुत्रों तथा भिन्नादिकों से सुख को प्राप्ति तथा 
सफ़ेद वस्तुओं के खरादने-बेचने से लाभ होता है ॥ ३७६ ॥ 
माप्ते द्वादशभावगतबुधफलम्‌ 
स्वढ्पलाम व्ययं नित्यं बहुल च नृपाद्भयम्‌ । 
स्ववर्ग कलहो नित्य" मासे सौम्ये. व्ययस्थिते ॥ ३८०॥ 
मासप्रवेश के समय द्वादशभावस्थित बुध हो, तो घनप्राधि 
की अल्यता तथा व्यय की अधिकता, राजा से भय तथा कोट्म्विक 
कलह होता है ॥ ३८०॥ 
द्वाद्शभातगतशुरुफलानि 
मासे लरनगतरुरुफलस्‌ 
सौख्य पुत्रकलत्राच्च स्वदेहे वातजं भयम्‌ । 
लाभ भूपालसम्मानं देवेज्यो मासलभ्नगः ॥ ३८१ ॥ 
मासप्रवेश के समय लग्न में स्थित गुरु हो, तो पुत्रां तथा 
स्री से सुखप्राप्ति, शरीर में दातजन्य पीडा, द्रव्य आदि का 
ख़ाभ तथा राजा से सम्मान की प्रास होती है ॥ ३८३ ॥ 
मासे द्वितोयभावगतगुरुफलस्‌ 
थनलाभ' तथारोग्यं प्रमोदं बन्घुवगंत: । 
राजवर्या सम्मान मासे धनगते शुरो ॥ ३८२॥ 
मासप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित गुरु हो, तों धन की 
प्रापि, चीरोगता, बन्धुवग से आनन्द की मासि तथा राजाओं से 
सम्मान को प्राप्ति होतो हे ॥ ३८२ ॥ 
मासे तृती यभावगतगुरुफलस्‌ 
तृतीये5ल्पसुख॑ लाभ सुददद्दन्घुधनागमम्‌ । 
मासे वृणा खियाः सौख्यं राजसम्मान एव च ॥३२२ 
सासप्रवेश के समय तृतीयभावस्थित गुरु हो, तो सुल की 
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अल्पता, अनेक पदार्थो की प्राप्ति, मित्रों तथा बन्धुओं से घन- 
लाभ, खीसुख तथा राजसस्मान प्राप्त होता है ॥ ३८३ ॥ 
मासे चतुथभावगतगुरुफलमस्‌ 
जायापत्यसुहृत्सौख्यं चृपमान्य' धनागमम्‌ । 
भूमिवाहनविद्यासिश्चतुर्थ मासगे गुरी ॥ ३८४ ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुथभावस्थित गुरु हो, तो खो, सन्तान 
तथा मित्रों से सुख की प्रासि, राजाओं से सम्मानोपलटिध, भूमि, 
सवारी तथा विद्याश्रों द्वारा घन की प्रापि होतो हे ॥ ३८४॥ 
मासे पञ्मभावगतगुरुफलम्‌ 
सढ द्धि/मेच्रसप्रासिः सौर्यं लामो भवेन्यृणाम । 
इएमित्रकृत सोख्यं पञ्जमस्थे सुराचिते॥ ३८४५॥ | 
मासप्रवेश के समय पञ्जनभावस्थित गुरु हो, तो. बुद्धि को 
समीचीनता, मित्रो को प्राप्ति, सुखलाम तथा आत्मीय भित्र 
आदिकों से सुख, धन आदि को प्राप्ति होतो दै ॥ ३८९ ॥ 
मासे पष्ठमावगतगुरुफन्नम्‌ 
रिपुत्ृद्धिस्तथोद्देगो धननाशो बलक्षय: । 
इए्स्वजनविद्वेषः षष्ठे देचपुरो दिते ॥ ३८६ ॥ 
मासमवेश के समय षष्ठमावस्थित गुरु हो, तो शत्रुओं की वृद्धि, 
मानसिक चिन्ता, धन तथा बल्न का नाश एवं प्रिय स्वजनों से 
विरोध होता है ॥ ३८६ ॥ 
सासे समभ चगतगुरुफल्वस्‌ 
वाणिज्य व्यवहाराच्च प्रार्गाच्चेव धनागमम्‌ । 
स्रोखुखं राजसम्मानं सप्तमे सुरमन्त्रिणि ॥ ३८७ ॥ 
मासप्रवेश के समय सप्तमभावस्थित गुरु हो, तो व्यापार 
से ल्लाभ, व्यप्रहार तथा मार्ग आदि से घन की प्राप्ति, खीसुख तथा 
राजसम्मान का. लास होता है ॥ ३८७ ॥| 





७ 
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धनव्ययमनारोग्यं कलह सित्रवर्गत्तः। 
वियोग च प्रवासं च ह्यएमस्ये सुराखिते ॥ ३८८॥ 
मासप्रवेश के समय अश्‍्मभावस्थित गुरु हो, तो धननाश, 
नीरोगता, मित्र आदिको से विरोध, वियोग तथा विदेशगमन 
होता है॥ ३८८ ॥ 
सासे नवसभावगतगुरुफक्षम्‌ 
घनलाभो नृपात्सोख्यं धर्मकार्यं भवेत्सदा । 
पाभोति विविधान्भोगान्देचेज्ये नवमस्थिते ॥ ३०६ ॥ 
नासप्रथेश के समय नवसभावस्थित गुरु हो, तो धनलाभ, 
राआ से सुख की प्राप्ति, धार्मिक कार्य तथा अनेक प्रकार के भोग 
प्राप्त होते हैं ॥ ३८३ ॥ 
मासे दशमभावगतयुरुफलस्‌ 
सत्कीतिभू मृतां मानं घनलाम' सुहत्खुखम । 
_ गेहे महोत्सचो नित्य देखेज्यो दशमे यदि ॥ ३६०॥ 
सासप्रवेश के. समय दशममाचस्थित गुरु हो, तो कीतिं का 
विकास, राजाओं से सम्मानं की प्राप्ति, घन का लाभ, सिन्नों 
दवारा सुख को उपलव्धि तथा घर में नित नए उत्सव हुआ 
करते हैं ॥ ३६० ॥ 


मासे एकाद्शभावगतगुरुफलस्‌ 


गयुरारोग्यमैश्चयं जायापत्यसुहृत्सुखम्‌ । 
मणां चतुष्पदभापि देवेज्यो लाभगो यदि॥ ३६१ ॥ 
मासप्रवेश के समय एफाद्शभाष स्थित गुरु हो, तो आयु, चीरो- 
राता, ऐश्वर्य, खी, सन्तान तथा मित्रों द्वारा सुख फी भासि एवं 
चतुप्पदों ( चोपायों ) की प्राप्ति होती है ॥ ३३१ ॥ 
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मासे. द्वादश भावगतगुरुफलस्‌ 
स्वजनैचिग्रहो दुःखं क्षयोर्पत्तिध नन्ययः । 
प्रचासो ऱुपतेभातिद्‌ वजये व्येयसंस्थिते ॥ ३६२॥ 
मासप्रत्रश के समय दादरा मावस्थित गुरु हो, तो आत्मोय जनों 
से विरोध, दुःख, क्षयरोग की उत्पत्ति, धननाश, विदेश में निवास 
तथा राजा से भय होता है॥ ३६२ ॥ 
 ह्वादशमावगतशुक्रफलानि 
सासे रूरनगतशक्रफल्नस्‌ 
सौख्यं लाभं प्रमोद च कुलवृद्धिसंवेन्त्रणा म्‌। 
मान भूमिपतेमांसे दैत्येज्यो लग्नगो यदि ॥ ३६३ ॥ 
भाप्तप्रचेश के समय लग्न में शुक्र स्थित हो, तो सुख तथा घन 


का ल्वाम, चित्त को प्रलन्नता, कुल की बृद्धि तथा राजा से सम्मान 
को प्राप्ति होती है ॥ ३३३ ॥ 


मासे द्वितीयभावगतशुक्रफलरम्‌ 
धनलाभे सद्दद्वद्धिः स्त्रीखुखं शभुसं क्षयम्‌ । 
कान्तिवृद्धिच णां मासे दैत्येज्या घनो यदि ॥ ३६४ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वितोयमावस्थितः शुक्र हो, तो धनल्ास, 


मित्रों की वृद्धि, खो से सुक्त, रानं का विनाश तथा कान्ति की 
बृद्धि होतो है॥ ३३४॥ 


सासे तृतीयभावगतशुकफल म्‌ 
तृतीयेऽहपसुखं पुसां धनव्यय उपद्रव: । 
विवाद स्थजनैः साधे मासे देत्यपुरोहितते ॥ ३६४ ॥ 
मासप्रवेश के समय तृनीयसावस्थित शुक्र हो, तो सुख की 
_ पता, धननाश, उपद्रव तथा स्वजनों के साथ उपद्रव होते 


रहते हैं ॥ ३६४ ॥ 


Ls 
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मासे चतुर्थभाषगतशुक्रफलस्‌ 
च्रपमान्यं तथैश्वर्यमारोग्यं विभवागमम। 
भित्रस्वजनजं सोख्यं मासे तु हिवुके भयो| ३६६॥ 
मासप्रवेश के समय चतुथभावस्थित शुक्र हो, तो राजा से 
सम्मान की श्राति, ऐश्वर्य, नीरोगता, ऐश्वर्य रास बथा मित्रा और 
आत्मीय जनों से सुखल्ाभ होता हे ॥ ३६६ ॥ 
सासे पञ्चस भग्वगत्तशुक्रफलस्‌ 
जायापुत्रादिकं सौख्यं सद्बुच्धिर्विसवागमम । 
तन्त्रोपदेशे कोशल्यं पञ्चमे भरूगुनन्दने ॥ ३६७ ॥ 
सासश्रवेश के समम पञ्चसभावस्थित शुक्र हो, तो खी और 
ुत्रादिको से सुखप्राहि, सद्बुद्धि सम्रद्धिल्ाभ तथा तन्त्रशाख के 
उपदेश सें चातुय होता है ॥ ३३७ ॥ 
सासे पष्टभावगतशक्रफल्म 


वातश्लेष्मभवा वाधा क्षयोत्पत्तिध नच्ञयम्‌ । 
चृपाळूयं ग्रहे करं मासे षष्ठगते भृगो ॥ ३६८ || 
मासप्रवेश के समय पष्ठ घावस्थित शुक्र हो, तो वात एवं कफजन्य - 
पीड़ा, क्षयरोग को उत्पत्ति, धननाश, राजा से अय तथा घर में 
कष्ट मिज्ञता है ॥ ३६५ ॥ 
साले सस मभावयतशाक्रफल्लम्‌ 
दयितापुत्रज सोख्य॑ बाणिज्यादिभवागमम्‌ । 
मागोल्लासं प्रमोद च सप्तमे भगुजे रणाम्‌ ॥ ३६६॥ 
सासप्रवेश के समप लघप्रभावस्थित शुक्र हो, तो खी तथा पुत्रों 
से सुख, व्यापार से धनळाभ, सा सं धनप्राप्ति एवं सवदा चित्त 
प्रसन्न रहता है ॥ ३३९ ॥ 
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| मोसे$्टमभावगतशुक्रफल्लस्‌ 
अह्पलाभमनारोग्यं . जायापुत्रादि पीडनम । 
घमेनाश प्रवासञ्च भुगुपुत्रे 5प्रमस्थिते ॥ ४०० ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमभावस्थित शुक्र हो, तो स्वल्प धन, 
नीरोगता, खी तथा पुत्रादिकों से पीड़ा, धर्मनाश एव विदेशदास 
होता है ॥ ३००-॥ | | 
| सासे नवम भावगतशाक्रफलस्‌ 
.. शरीरे चैव ह्यारोग्यं सद्चुद्धिर्विभवागमम्‌ । 
पुत्जायादिज सौख्यं नवमेः भृगुजे नृणाम्‌ ॥ ४०१॥ 
मासप्रवेश के समय नवमभावस्थित शुक्र हो, तो - शारीरिक 
नीरोगता, सद्षुद्धिता, सम्पत्तिया की प्राप्ति, पुत्र तथा खी आदि 
से सुखलाम होता हैं.॥ ४०१ ॥ :. : 
` _ ` आसे दशमभाचगतशुक्रफल्ञम्‌ 
चृपमान सुहत्सोज्यं घनलाम रिपुक्षयम्‌ `: . `. 
सर्वारम्भाः प्रसिद्धयन्ति देत्येच्ये दशमे च्णाम्‌ ॥४०२॥ - . 
मासप्रवेश -के समयं | दशमभावस्थिंत शुक्र हो, तो. राजा से . | 
सम्मान, मित्रो से सुख, धनलाभ; शब्रुओं का विनाश. तथा आररभं ` ` 
किए हुए सभी कार्य सिदध होते हैँ॥.४०२ ॥ ५६६३ ES 
| आसे एकादशमावगतहुक्रफलम्‌ ` ` 
जलमागोद्धनआसप्तिस्तथा . शुभक्रयाणकात्‌। ` 
मियागमस्तथा सौख्यं लामगे भू गुनन्दने ॥:४०३ ॥ | 
मासभवेश के संमय एकादशभावस्थित शुक्र हो, तो जलीय | 
प्रदेश तथा क्रय-विकय द्वारा घनप्राप्ति, प्रेमपात्र का आगसन त्तथा . 
सुखल्ञाभ होता है ॥ ४०३॥ क पाका क ती 
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मासे द्वादशभावगतशुक्रफलस्‌ 
मभित्रस्वजनविद्वेषः सन्मार्गं चिभवव्ययः। 
'निःसगत्वं ्रवाखं च द्वादशे भुगुजे रणाम ॥ ४०७ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वादशसावस्थित शक्र हो, तो. मित्रों तथा 
आत्मीय जनों से विरोध, सुकर्म में धनव्यय, नि:संगता तथा 
विदेश में निवास होता है ॥ ४०४ ॥ 
दाद्‌ शभाचगतशनिफलानि 
सासे लरगनगतशनिफलम्‌ 
फफमारुतकोपं च शिरोजउरपीडनम्‌ । 
इए्द्घेत्रं वक््रपीडां मासे लग्नगते शनौ ॥ ४०५॥ 
मासप्रवेश के समय लग्न में शनि स्थित हो, तो कफ और वायु 
का प्रकोप, शिर भ्रौर पेट में पीड़ा, आत्मीय जला से विरोध क्षमा 
परुश में पीड़ा होती है ॥ ४०३ ॥ | 
मासे द्वितीयभावगतशनिफलस्‌ ` 
पोडा घफत्रे तथा नेत्रे धननाशो नृपाञ्गयम्‌ । 
पुजजायादिकट च राजमान धनागमम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वितीयभावास्थित - शनि हो, तो मुखपीइ।, 
नेघरोग, धननाश, राजा से भय, पुत्र तथा खी को कष्ट, राजा से 
सम्मान को प्राप्ति एवं घनज्ञाभ होता है. ॥ ४०६ ॥ 
मासे ठृतीयभाबगतशमिफ लम्‌ 
सवेदुःखादिमोच्तं च राजमान धनागमम्‌ । 
मासकासे यदा सोरिस्तृतीये कुरुते नुणाम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
सासप्रचेश के समय तृतीयभावस्थित शनि हो, तो समस्त दुःखा 
का विनाश, राजा से सग्मान तथा घनल्वास होता दै ॥ ३०७ ॥ 
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मासे चतुर्थमावगतशनिफल्षस्‌ 


मातृपक्षे भवेत्कष्ट प्रवासं च धनक्षयम्‌ । 
असन्तोषो राजपीडा चतुर्थ रचिनन्द्‌ने ॥ ४०८ ॥ 
सासप्रचेश के समय चतुर्थमावस्थित शनि दो, तो मातृपक्ष सें 
पीडा, विदेशवास, घननाश, असन्तोप एवं राजा से पीड़ा प्राप्त 
होती है ॥ ४०८ ॥ 
मासे पञ्चस भावगतशनिफलम्‌ 
जायापुत्रसुहत्कएं दुएवुद्धिर्धेनक्तयम्‌ । 
उद्र वातपीडा च पञ्चम रदिनन्द्‌ने ॥ ४०६॥ 
मासप्रवेश के समय पञ्चमभावस्थित शनि हो, तो स्त्री, पत्र "वै 
मित्रो को कष्ट, दुश्वुद्धिता, घननाश तथा पेट में वायुविब्त॒र होता 
है॥ १०३ ॥ 
मासे पष्ठभावगतशनिफल्षस- 
देहे सौख्यं दव्यवृद्धि: प्रसादो भूमिपालत: । | 
स्ोपुत्रजनित सौख्यं मासे ष्यते शनौ ॥ ४१०॥ 
मासप्रवेश के समय पष्टमावस्थित शनि हो, तो देड्टिक शुख, 


द्रव्य की बृद्धि, रासा की म्रसचत्ा, खो तथा पुत्रों से सुख की प्राति 
होती हैं ॥ ४१०॥ 


मासे ससस भःवयतशनिफजम्‌ 
सततं गमने भीतिः सुहत्कष्ट थनच्ञयम्‌ । 
मवास श्रुतो भीतिः रूपमे रबिनन्दने.॥ ४११॥ . 
मासभवेश के समय ससमभावस्थित शनि हों, तो इधर-उधर 


जाने में भय, भित्रों को कए, घननाश विटेशबाल तथा शत्र 
छे भय रहता है ॥ ४११ ॥ 
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मासेड5ष्टरमभावगतशनिफलस 


रोगपीडा महाव्याधिः पुत्रजायादि पीडनम्‌ । 

व्यसनं द्रव्यहानिश्च मासे तु चाष्टमे शनौ ॥ ४१२ ॥ 

मासप्रवेश के समय अएमसभावस्थित शनि हो, तो रोगजन्य 
पीडा, अनेक प्रकार छी व्याधियाँ, पुत्र, खी आदि को पीड़ा, 


व्यसन तथा द्रव्य की हानि होती. है॥ ४१२ ॥ 
सासे नवमभावगतशनिफलत्रस्‌ 
जायापुत्रसुदत्कष्ट धननाशं नुपाद्गयम्‌ । 
ढुमेतिः पापबुद्धिञ्च नवमे भास्करात्मजे ॥ ४१३ ॥ 
माप्तप्रचेश के समय नवमभावस्थित शनि हो, तो खी, पुत्र 
तथा सुहदों को कष्ट, घन का नाश, राजा से भय, दुष्टबुद्धिता तथा 
पापबुद्धिता होती है ॥ ४१३ ॥ 
सासे दशमभावगतशनि फलम्‌ 


न्यापाराद्धनहानिश्च भयं भूपालसस्भवम्‌। 
सुखे दैन्यं प्रवासश्च दशमे रविनन्द्ने ॥ ४१४ ॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थित शनि हो, तो व्यापार से 
घन को हाचि, राजा से भय, सुख के समय में दीनता तथा विदेश 
में निवास करना पड़ता है ॥ ४१४ ॥ 
सासे एकादश भावगतशनिफलम्‌ 


दृव्यागमस्तथैश्वर्यमारोग्यं योषितां सुखम्‌ । 
शूरत्वं चुपतेलांभो मासे लाभगते शनो ॥ ४१२ ॥ 
सासम्रवेश के समय एफादशभावस्थित शनि हो, तो द्रव्य का 
आयम, ऐश्वयं, नीरोगता, खिर्यो को सुख, श्रता तथा राआ से 
लाम ग्रा होता है ॥ ४११ ॥ 
४६ 
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मासे हादशभावगतशानिफलस्‌ 


पादाच्तिहृद्ये पीडा द्रव्यनाश नूपाञ्चयम्‌ । 

कलहं वन्घुवर्गादौ कुर्यान्मन्दो व्ययस्थितः ॥ ४१६ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वादृशभावस्थित शनि हो, तो पैर, नेत्र 
_ तथा हृद्य में पीड़ा, द्रव्य का नाश, राजा से भय तथा पारस्परिक 
कक्षह होता है ॥ ४१६ ॥ 


छादशभावगतराहुफलानि .. 
मासेलग्नगतराहुफल स्‌ 


देहे मरुत्कता पीडा कलहं विभवज्ञयम्‌ । 
पुत्रमिचादिक कष्टं राहो भाखविलग्नके ॥ ४१७ ॥ 
मासप्रचेश के समय लर्न में राहु स्थित हो, तो शरीर में वात- . 
रोग, पारस्परिक कलह, पऐरवर्य का विनाश, पुत्रां तथा मित्रा कोः 
कष्ट होता है ॥ ४१७ ॥ 


सासे ड्वितीयमावगतराहुफलस्‌ 
धनव्ययं तथा रोगं चिन्ता बस्त्यादिपीडनम्‌ । 
वक्तलोचनपीडा च धनस्थे सिद्दिकारुते ॥ ४१८ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित राइ हो, तो धननाश, 
रोग, चिन्ता, बस्तिस्थान में पोड़ा, सुख तथा नेत्रो में पीडा 
होती हे ॥ ३१८॥ 
मासे तृतीयभावगतराहुफल्षस्‌ 
राजमानं तथैश्वर्यमारोग्थ विसवागमम्‌ । 
शनुद्षय सुहृत्सौस्यं राही मासे तृतीयके ॥ ४१६ ॥ 
मासप्रचेश के समय तृतीयभावश्थित राहु हो, तो राजा से 
सम्मान को प्रास्ति, ऐश्वर्यंत्राभ, नीरोगता, धन-धान्य को बृद्धि, 
शत्र, का विनाश तथा मित्रों से सुखप्राप्ति होती है ॥ ४३३ ॥ 


OT I 
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मासे चतुथमावगतराहुफख्रस्‌ 
चिन्ता दुःख प्रवासश्च प्रवाद: स्वजनैः सद । 
चतुष्पदा: क्षयं यान्ति राहुस्तुयंगतो यदि ॥ ४२०॥ 
सासम्रचेश के समय चतुर्थ भावस्थित राहु हो, तो अनेक प्रकार 
की 'चिन्ताएँ, दुःख, विदेश में निवास, पारस्परिक विरोध सथः 
चोपायो का विनाश होता है ॥ ४२० ॥ 





सासे पञ्चमभावगतराडुफलम्‌ 


पुत्रादिभ्यो मद्दापीडा दुमतिवत्धुविग्रइ: । 
नियतं जडरे पीडा सेंदिकेये तु पञ्चमे ॥ ४२१ || 
सासअवेश के समय पञ्चमभावस्थित राहु हो, तो पुत्र, खी 
झादि से पीडा, दुष्टबुद्धिता, बन्धुओं से विरोध तथा उदर में पीड़ा 
होती रहती है ॥ ४२१ ॥ ् 
मासे पष्ठभांवगतराहुफलम 


चपप्रसादमारोग्यं धनलासो रिपुक्षयम । 
कलत्रपुचजं सौख्यं मासे षष्ठे विघुन्तुदे ॥ ४२२ ॥ 
मासप्रवेश के समय पष्टभावस्थित राहु हो, तो राजा की कृपा, 
नीरोगता, धनलाभ, शत्रू नाश, खी तथा पुत्रों से सुखप्रासि 
होती है ॥ ४२२ ॥ 
सासे सस भावरातराहुफलस्‌ 
प्रवासं पोडन चाङ्गे खीकए पचनोऽथ रुकू । 
करिवस्तो सवेत्पीडा सहिकेये च सप्तमे ॥ ४२३ ॥ 
मासप्रचेश के समय सप्तमभावस्थित राहु हो, तो विदेश में वास, 
शरीर के अंगों में पीड़ा, खी को कष्ट, शरीर में वातपीडा, कमर 
तथा बस्तिस्थान में ददं रहता है ॥ ४२३ ॥ 





७१६ उ्योत्तिषतर्‍वप्रका श 





सासेऽष्टमभावगतराइफल स्‌ 


धनव्ययं तथा रोगं विवादो बन्धुभिः सह । 
ख्रीकएश्च प्रचासश्च राहुरएमगो यदि ॥ ४२४ ॥ 
सासम्रवेश के समय अष्टमभावस्थित राहु हो, तो धननाश, 
रोग, कुटुम्बियों से विरोध, खी को कष्ट तथा विदेश सें घास 
होता है ॥ ४२४ ॥ 
मासे नवमभावगतराहुफलम्‌ 
विद्वेपश्च वपुःपीडा दैन्यं राजभयं भवेत्‌ । 
थमेकाये विलम्बश्च राहुधेमंगतो यदि ॥ ४२५॥ 
मासम्रवेश के समय नवमभावस्थित राहु हो, तो पारस्परिक 
कलह, शरीर मं पीड़ा, दीनता, राजा से भय तथा धार्मिक कार्या 
सें विलम्ब होता है ॥ ४२१ ॥ 
मासे दुशमभावगतराइफल म्‌ 
भूमिनाशो भयं नित्यं देहपीडा धनक्षयः। 
इएस्यजनविद्वेष राहो दशमसंस्थिते ॥ ४२६ ॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थित राहु हो, तो भूसि का 


नाश, समो प्राणियों से भय, शरीरपीड़ा, धननाश तथा प्रिय 
आत्मीय जनों से विरोध हो जाता है ॥ ४२६ ॥ 


मासे एकादशभावयतराइफल्ञस्‌ 
शरीरारोग्यमैश्वर्यं स्रीजुखं विभवागमम्‌ । 
सङ्कीणंवर्णंतो लाभो राहुर्लाभगतो यदि ॥ ४२७ ॥ 
मासप्रवेश के समय एकाद॒शभावास्थितं राहु हो, तो शरीर की 


नीरोगता, ऐश्‍वरयलाभ, खी को सुख, ऐश्‍वर्य की प्राप्ति तथा संकर- 
वण्वात्वों से घन आदि का लाम होता है॥ ३२७ ॥ 


So 
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सासे द्रादशभावगतराहुफलम 


धनव्ययं च कष्ट च राजपीडा रिपूदयः । | 
जायापीडा भवेन्नित्यं स्वर्भानु्द्दांदशे यंदि ॥ ४२८ ॥ 


मासप्रवेश के समय द्वादशभावस्थित राहु हो, तो घननाश, 
अनेक प्रकार के कए, राजा से पीड़ा, शत्रु श्रों को वृद्धि तथा खो 
को कष्ट प्राप्त होता है ॥ ४२८ ॥ 


वपर्जनम्रकरणं समाप्तम । 


नचा अध्याय समाप्त [ 





ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


भाषाटीकासहित 


SE ल 
दशवा अध्याय 
प्रश्नप्रकरणम्‌ 
षुः कोटिल्यज्ञातम्‌ 


लग्नस्थे शशिनि शनौ केन्द्रस्थै ज्ञे दिनेशरश्मिगते । 
मज्ञयो: समहशा लग्नचन्दे5न ज्ञुः प्रष्टा ॥ १॥ | 
खगन में चन्द्रमा हो, केन्द्र सें शनि हो, बुध सूर्य के साथ में 
हो तथा लग्गस्थ चन्द्रमा पर मंगळ एवं बुध की समहष्टि हो, तो 
प्रश्‍नकत्ती को कुटिल समर लेना चाहिए ॥ १ ॥ 
मष्ट: सरलत्वज्ञानम्‌ 
लग्ने शुभग्रहयुते सरलः करान्विते भवेत्कुटिल: । 
सप्नास्तयोः सौस्यदशा विधुशु रुष्टया च सरतो ऽयम्‌ ॥२॥ 
लग्न में शुभग्रह हो, तो प्रश्‍नकत्ता को सरस, ऋरगह हो, तो कुटिल, 
बर्न तथा सप्तमभाव में सौग्यअद ढी दृष्टि हो या चन्द्रमा तथा 
ब्रहस्पति की दृष्टि हो, तो प्रष्टा को सरल़ समक लेना चाहिए ॥२॥ | 
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क क आ ` चा जवान कः डबा ब] 


अनेकप्रशनविचारे विशेष 


आदिम लग्नतो ज्ञानं चन्द्रस्थानादू द्वितीयकम्‌ । 
सूयस्थानात्तृतीय स्यात्तयं जोवग्रहाद्धवेत्‌ ॥ ३॥ 
यदि प्रश्‍नकता एक ही चार अनेङ प्रश्‍न करे, तो प्रथम प्रश्‍न 
के उत्तर का ळग्न से, द्वितीय प्रश्‍न का चन्द्रमा से, तृतीय प्रश्‍न 
का सूर्यं से तथा चतुर्थ प्रश्न वा ब्रहस्पति से विचार करे ॥ ३॥ 
पुत्रकन्याजन्मपत्रीज्ञानम्‌ 
रव्यडूत न्वत मो डूयुक्त 
कुजाङ्कयुक्क जिविभांजितं च । 
शेषे समाङ्कै भवतोइ पु'स 
झोजाडूशेषे यदि वा कुमार्याः ॥ ४॥ 
सूय, लग्न, राहु तथा मंगल की राशियों के अंकों को जोड़कर 
तीन से भाग दे। यदि शेष शून्य या सम अंक बचे, तो पुत्र की, 
विषम अक बच, तो कन्या की अन्मपत्री जान लेना चाहिए + ॥४॥ 
पुत्रकन्याजन्मपत्र्याः पुनर्षिचारः 
सूर्ताङ्कसूयं राइङ्कान्सम्माल्य च त्रिसिभंजेत्‌। ` 
विषमे हि रमायाः स्यात्सप.पु'सश्च पत्रिका ॥ ५॥ 
लगन, सूयं तथा राहु के अंकों को जोड़कर तीन का भाग दे । 
विषम अंक शेप रहे, तो कन्या की, शुन्य या सम अंक शोप रहे, 
तो पुत्र की जन्मपत्री जान लेना चाहिए ॥ ₹ ॥ 


* कुछ लोंग ज्योतिष-शाख्र के सत्यासत्य के परीदार्थ एक जन्मपत्री 
हाकर रख देते हैं और कहते हैं कि भविप्यद्वक्ता श्रीज्योतिषीजी महाराज, 
आप पहले यही यतलाबें कि यह जन्मपत्री पुत्र की हे या कन्या की ? 
अतः प्राचीन थाचायों ने इसका सी विचार किया हे । 





७२० ज्योतिषतत्त्वप्रकाश' 


ज्ीवित्तजन्मपत्रीज्ञानस्‌ + 
जन्माङ्करन्धरस्थपप्रशनलग्नं | 
युतिश्च निष्नाष्टमभावपेन | 
लग्नेशखस्थक्षे विमक्कशेषे 
स्वोजे भवेज्ञीवितजन्मपत्री ॥ ६॥ 
अन्मलग्न, अएमलग्न तथा प्रश्‍नलग्न के अंकों को जोड़कर - 
अष्टमेश के अंक से गुणा करे और लग्नेश की राशि की संख्या से 
भाग दे । यदि विषम अंक शेप रहे, तो जोवित व्यक्ति की अन्ट" 
पत्रो जान लेना चाहिए ॥ ६॥ 
अरनजातकयो; समानता 


यज्जातके निगदितं भुवि मानबानां 
तत्पाशिनिकेऽपि सकलं कथयन्ति तज्ज्ञाः । | 
मरनोऽपि जन्प्रसदशों भवति प्रभेदः. 
अशनस्य चात्र जननस्य न किञ्चिद्‌ स्ति ॥ ७ ॥ 
जो विचारं जातक में कहा गया है वही विचार प्रश्‍न में भो 
करना चाहिए । प्रश्न भी जन्म के समान है। प्रश्न तथा जातक 
में कोई भेद नहा है ॥ ७॥ 
प्रश्नविचारणा 
यो यो भावः स्वामिदृष्टो युतो वा 
स्त स्यात्तस्य तस्यास्ति = यस्य ततत्यास्त बधि ` 


* आजकल के बहुत से लोग ज्योतिषियों की परीक्षा करने के विचार 
से मरे हुए व्यक्ति की जन्मपत्री लाकर रख देते हैं और पूछते हैं कि इस 
कुण्डली दारा अह-दशा का विचार कर दीजिए, यइ व्याक्ति सख्त बामार 
₹ आदि । अतः प्राचान आचायो ने इस विषय को मी स्पष्ट कर दिया ३ । 
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पापेरेवं तस्य तस्यास्ति हानि- 
निर्देष्टव्या, पृच्छतां जन्मतो बा ॥ ८॥ 
जो जो माव अपने स्वामी से युक्क या दृष्ट हो या सौग्यग्रह से 
युक्त था दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि होतो है। यह विचार प्रश्न में 
या अन्म में अवश्य कर लेना चाहिए ॥ ८ ॥ 


असमर्थो अहाः 


नीचस्थिता श्रस्तमिताश्च पापै- 
युक्कास्तथा शत्रजिता विरुक्षाः । 
बलेन हीनास्त्वणवश्च न स्युः 
सुतकर्म कत्तु खचराः समथः ॥ ६ ॥ 
ओ ग्रह नीच के हों, अस्तंगत हों, पापग्रहा से युक हों, युद्ध में 
शत्रु से पराजित हों, जिनके भ्रंश अल्प शेप रह गए हों एवं दळ- 
हीन हों, तो ऐसे ग्रह शुभाशुभ फल्न करने में समर्थ नहीं होते ॥8॥ 


चरस्थिर द्विरुवभावलग्नचशात्प्रशनफलानि 
चरल्ग्नप्ररन फलम्‌ 
लग्ने चरे विहितलाभरणाः पदार्थ- 
नाशो गद क्षयगमागमचन्धम्रोक्तः । 
प्रछुर्भवन्ति परचक्रसुपेति शीघ्र" 
कल्याणवृद्धिकलहोपशमाशच न स्युः ॥१०॥ 
चरलग्न अर्थात्‌ (मेष, क्क, तुक्या या सकर लग्न) गे प्रश्न हो या 
चन्द्रमा चरलग्न में हो, तो अभीष्ट वस्तु का लाभ, युद्ध, पद. थं का 
ताश, रोगका नाश, आना-जाना तथा बन्दीका मोक्ष ये बात सिद्ध 
घेती हैं । एवं शन्नु को सेना शीघ्र समीप में आ जाती है, परन्तु 
कल्याण की वृद्धि तथा कलह को शान्ति नहीं होती है ॥ १० ॥ 


७२२ ४ 'ज्यो तिषतश्वप्रकाश 
घृषसिंहवृश्चिकघरेर्विद्धि स्थानं गमागमौ न स्तः । 
न सृतं नचापि नष्ट न रोगशान्तिनेचासिभवः ॥ ११ ॥ 
स्थिरलगन अर्थात्‌ बृष, सिड, बृश्चिक या कुम्भ लग्न हो या चन्द्रमा 
इन लग्नां में हो, तो खोइ हुईं वस्तु अपने हो स्थान पर मिल जातो 
है तथा कहाँ पर आना-जाना नहीं होता है एवं रोगी हो, तो वह 
नहों मरता है, किप्तो वस्तु का नाश नहों होता है एवं रोग की शान्ति 
नहीं होतो है तथा शत्रु से पराजय नहीं होता है॥ ११ ॥ 
ड्विस्वमावलरनप्ररनफलस्‌ 
डथङ्जोदयेद्ट तथनासिरभीष्टवस्तुः- | 
प्राधिडिचरेण गमनागमवन्धमोच्ञाः । 
प्टुभेबन्ति परचक्रमुपैति वीर्य 
रोगी च जीवति कलि च हिनोति भूप: ॥ १२॥ 
द्विस्वभावज्ञग्न थर्थात्‌ मिथुन, कल्या, धन या सीन लग्न हो 
या चन्द्रमा द्विस्वभाव लग्न में हो, तो चोरी गई हुईं वस्तु को प्राप्ति, 
अभीष्टज्ञाभ, झाना-भाना तथा बन्धमोक्ष देरो मे होते हैं या शन्न 
की सेना बलवान्‌ हो जाती है। रोगी हो, तो वह अच्छा हो जाता 
है, राजा कलह को छोड़ देता है ॥ १२ ॥ 
5 चरस्थिरद्धिस्वभावद्ग्नगतचन्द्रफढस्‌ 
स्थिरोदये चन्द्रमसि स्थिरस्थे 
_छयङ्ग दिमांशौ दवितनूदर्ये पि । 
चरोदये शोतकरे चरे तथा 
फलं विशेषात्पंथप्रोदितं भवेत्‌ ॥ १३॥ 
यदि चन्द्रमा चर, स्थिर या द्विस्वभावसंज्ञक लग्नो में स्थित हो, 
तो भी पूवो क्र फल घटित होते हैं ॥ १३ ॥ 
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कार्य सिद्धियोगा: 


सौम्ये विलग्ने यदि वास्य वे 
शीषांदये सिद्धिसुपेति कायम्‌ । 
अतो विपयंस्तमसिद्धिहेतु: 
कुच्छेण संसिद्धिकर विमित्रम्‌ ॥ १४॥ ` 
लग्न सें शुभगह हों या झुमराशि हो या शीपो दय राशि अर्थात्‌ 
मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक या कुम्भ क्षग्न हो, तो कार्य 
को सिद्धि होती हे । इससे विपरीत होने पर सिद्धि नहीं होती है। 
यदि मिश्रित हो, तो कष्ट से काय की सिद्धि होती है ॥ १४॥ 
फेन्द्रत्रिकोणेछु शुमस्थितेषु 
पापेषु केन्द्राएमब्जितेषु 
सर्वोच्चेसिद्धि प्रवदेन्नराणं | 
ˆ विपययस्थेषु विपर्ययः स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
केन्द्र या त्रिकोण में शुभग्रह हाँ, केन्द्र तथा अष्टम स्थानों से 
अतिरिक्त स्थानों में पापग्रह हों, तो समस्त कायो' में सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं। इससे विपरीत में दिपरीत फल होता है ॥ १४ ॥ 


शीताशुशुकशसुराचिताना- । 
मेको निजोचं भवन प्रपश्येत्‌ । 
लग्ने तदा स्थानसुखाथलाभान 
सप्तुन्नति चाशु समेति प्रत्यः ॥ १६ ॥ 
चन्द्र, शक्र, बुध तथा बृहस्पति इनमें से कोडं भी एक ग्रह लग्न 
में होकर अपने उच्चस्थान को देखे, तो स्थान-सुख, धन का लास 
तथा उन्नति की प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥ 
कोणस्थितः पूर्णतः शशाङ्को 
जीवेन इष्टो यदि वा सितेन । 
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क्ति प्रणष्टस्य करोति लब्धि 
लाभोपयातो वलवान्‌ सितश्च ॥ १७ ॥ 
पूर्ण चन्द्रमा कोण में स्थित हो, उस पर बृहस्पति या शुक्र की 
दृष्टि हो या बलवान्‌ शुक्र लाभस्थान में स्थित हो, तो नष्ट वस्तु की 
प्राप्ति शाघ्र होती है ॥ १७॥ 


युरो विलग्ने तपने ५स्बरस्थै 
प्रष्टा पुमान्सौख्यजयौ च लाभम्‌ । 
युग्मे खितेज्यौ शशिजो विलग्ने 
मेषूरणे भूमिखुतो यदा स्यात्‌ ॥ १८॥ 
ष्टा पुमान्वित्तजयो च राज्यं 
स्थिति च सौख्यं लभते तदानीम्‌ ॥ १६॥ 
लग्न सें बृहस्पति हो और दशस सें सूयं हो, तो सुख, जय 
तथा लाम होता है । मिथुन में बृहस्पति तथा शुक्र हों और कस्न 
सें बुध हो एवं दशम में मंगल हो, तो घन, अय, राज्य तथा सुख 
का लाभ होता है॥ १८-१३ ॥ 
लग्ने गुरो स्थानसुखास्चरार्श- 
लाभः सुचृद्धयथसुखापिरिन्ढुजे। 
शके विलम्नेऽ्थसुखास्पदा पि: 
: सूयं भयं कार्यविनाशरुग्भयम्‌ ॥ २० ॥ 
ग्न में बृहस्पति हो, तो स्थान, सुख, दख तथा धन का जाम 
होता दै । ठग्न में बुध हो, तो बृद्धि, घन तथा सुख का लाभ होता 
है । लग्न में शुक्र हो, तो धन, सुख तथा पदवी को प्राप्ति होती है । 
लग्न में सूयं हो, तो भय, कार्य का नाश तथा रोग होते हैं ॥ २० ॥ 
लग्नेशकायंश्वरयोः समागमः | 
फलत्यवश्यं शुभखेरयोडूयो: । 
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तयोश्च पापग्रदयोश्च सङ्गमः 
प्रष्ट मं वेत्स्वल्पककाय सिद्धि: ॥ २१ ॥ 
लग्नेश तथा कार्येश दोनों शुभग्रह हों, एवं एक स्थान में स्थित 
हाँ, तो अवश्य शुभ फल होता है । यदि दोनों पापग्रह हों एवं 
एक स्थानं में स्थित हों, तो काय की अल्प सिद्धि होती है ॥ २१ ॥ 


अधयोगादयः 


कथयन्ति पाद्योगं पश्यति सोस्यो लग्नपो लग्नम्‌ । 
लग्नाश्चिपं च पश्यति शुभग्रहश्चाधयोगोज्च ॥ २२ ॥ 
शुभग्रह लगन को देखता हो तथा दग्नेश लग्न को न देखे, तो 
चतुथांश काय को सिद्धि होती है । यदि झुभभ्रह लग्नेश को देखे, 
तो अर्ध कार्य की सिद्धि होती है ॥ २२॥ ` 
एकः शुभप्रहो यदि पश्यति लग्नाघिपं विलग्नं. वा । 
पादोनयोगमाइुस्तदा बुधाः कार्यसंसिद्धये ॥ २३ ॥ 
यदि एक शुभग्रह लग्नेश या लग्न को देखे, तो एक पाद्हीन 
काय की सिद्धि होती है ॥ २३॥ 
कायविघातकयोयाः 


लग्नस्थितं भूमिजमकपुत्रं 
पश्येद्यदा शत्रग्रहस्तदा स्यात्‌ । 
चोरा-ङ्गयं रोगभय विपत्तिः 
स्त्रीमि; कलिचाग्निभयासिधातः ॥ २४ ॥ 
लग्न में मंगल या शनि हो, उसको शत्रम्रह देख, तो चोर से 
भय, रोग, विपत्ति, खी से कलह, अग्नि से भय तथा चोर ग 
जाने का भय होता है ॥ २४ ॥ 
लराष्टवित्तात्मजकणटकस्थाः 
पापा न सौम्यैः सह्ितेच्तिताः स्युः । 
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कार्याभिघात जयवित्तनाशं 
नष्टार्थनाशं च भयं च कुः ॥ २५ ॥ 
पापग्रह १।७।३।४।४।८।३०।३ ष्थानों में हों, शुभअहों से इए या 
युक्क न हाँ, तो कायं सें विघ्न होता है। जय तथा धन का नाश 
होता है एवं नष्ट धन की प्राप्ति नहीं होती है ॥ २९ ॥ 


चेत्प्रश्‍नलग्नाद्‌ रिकामनाश- 
स्थिताः खला वा तबुपान्त्रिता घा । 
अष्टस्त दा द्रव्यचिनाशहानि- 
क्लेशाभयाद्प्रतिवादि चिन्ता ॥ २६ ॥ 
यदि प्रश्नलग्न से ६। ७। ८ स्थानों में पापग्रह हों या लग्नेश से 
यक्ग हो, तो अम्य का नाश, हानि, रोग तथा शत्रु को चिन्ता 
होती है ॥ २६ ॥ 





प्रश्नादवधिज्ञानस्‌ 
ग्रहो विलग्नाद्यतमे ग्रहे तुः 
तेनाइता द्वाद्शराशयः स्युः । 
तावद्विनान्यागमनस्य विद्या- 
श्ञिवतनं वक्रगतेश्रद्दैर्तु ॥ २७ ॥ 
अरनक्षग्न से जिछ स्थान में ग्रह हो उससे बारह राशियों को 
गुणा करे, जो गुणनफल हो उतने ही दिनों में परदेश से लोट 
आधवेगा । चक्री अह से द्यौटजा बतज्ञावे ॥ २७ ॥ 
ग्रहः सर्वोत्तमबलो लग्नायस्मिन्गरहे स्थित: । 
मासैस्तु तुल्यसंख्याज्ञेनिवृत्ति य [तुराद्शेत्‌ ॥ २८॥ 
सबसे उत्तम वक्षवाल्षा अह लग्न से जिस स्थान पर स्थित हो 


उसी स्थान की संख्या के समान महीनों में गया हुआ नोट 
आवेगा ॥ २८ ॥ 
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चरांशस्थे ग्रददे तस्मिन्कालमेवं विनिदिशेत्‌ । 
द्विगुणं स्थिरभागस्थे त्रिगुण दथात्मकांशके ॥ २६ ॥ 
चर नवांश में अह हो, तो पृ्वाक्काल, स्थिर नवांश में उसका 
दोगुना, द्विस्वभाव चवांरा में उसका तिगुना काल . जानना 
चाहिए ॥ २३ ॥ 


यातुचिलग्नाज्ञामित्रमवनाधिपतियदा । 
करोति पक्रमाजू ते: कालं तं त्र वतेञ्परे ॥ ३० ॥ 
किसी आचाय का मत है कि कारन से सप्तम स्थान का स्वामी 
जब वक्री होंया, तब प्रवासी लोटेगा ॥ ३० ॥ 


यदा लग्नतो नूनमायाति सास्य- 
रुतृतीय तदाम्येति पान्यो यदीन्डुः । 
विवाइस्मर कण्टकाद गिम 
बरजेदागमस्तत्तणे ह्यन्यदेशात्‌ ॥ ३१ ॥ 


सोम्य्रह जव ज्लस्न से तीसरे स्थान पर पहुँचे, तब परदेश से 
खोट आता है । अब चन्द्रमा केन्द्र से आगे बढ़े, तव उसी ससय 
परदेश से लौट आता है ॥ ३१ ॥ 


लग्नाद्वली तिए्ठति यत्र गेहे 
- कश्चिद्ग्रहर्तवूगृइसस्मिताङ्काः । 
सू्याइतास्तेदिविसैः समेति 
चक्री स चेत्त : पुनरेव गन्ता ॥ ३२ ॥ 
लग्न से जिस घर में. वल्लधान्‌ अह हो उस घर के अङ्क कों 
बारह से गुणा करने से जो गुणनफल हो उतने ही दिन में लोट 
आता है । यदि वह अह चक्री हो, तो लौटकर चला जावेगा ॥ ३२॥ 
यद्ाङ्गनेशर्तचुमेति यद्वा 
लग्न, धिनाथेन ऊृतेत्थशालः । 
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तदा प्रवासी स्वणृह समेति 
चरक्षयोगे सविशेषतश्च ॥ ३३ ॥. 
जब सप्तमेश लग्न में आवे या लग्नेश के साथ इत्थशाल फरे, 
तब विदेशी विदेश से घर लौट आवे | चर लग्न हो, तो विशेष 
योग होता है ॥ ३३ ॥ 


प्रशश्‍नलग्नादचधिज्ञानस्‌ 


लग्नस्य योऽशको देवि तस्य स्वामी तु यो ग्रहः । 
तङ्शात्कालविज्ञानसुदि तांशकसख्यया ॥ ३४ ॥ 
लग्न के नवांश के स्वामी ग्रह से नीचे लिखी अवधि बतलइ 
आवे ॥ ३४ ॥ 


ऋतुत्रयं वासरनायकस्य 
क्षणं शशांकस्य दिनं कुजस्य । 
विदो आतुद्‌वशुरोस्तु मास: 
पत्तो मूगोर्वत्सरमरकसूनोः.॥ ३५॥ 
अष्टी तु मासास्तु दिमांश॒शत्रोः 
केतोस्तु मासत्रयमेव काल: ॥ ३६ ॥ 
सूये की अवधि छः महीना, चन्द्रमा की अवधि एक क्षण, मंगल 
की अवधि एक दिन, बुध छो अवधि दो महीना, बृहस्पति की 
अवधि एक महीना, शुक्र की अवधि पन्द्रह दिन, शनि की अवधि 
एक वर्ष, राहु की अवधि आठ महीना तथा केतु की अवधि तीन 
महीने को होती है ॥ ३४-३६ ॥ 
प्रश्‍न विषये जैमिनी यसून्नाणि 
चरलग्ने शीघ्र , द्विस्वभावे विलग्नः, 
स्थिरे चिरकालेन ॥ ३७ ॥ 
चर लग्नं में शोध ( ४-५ दिन में १, दविस्वभाव बग्न में 
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विलम्ब से (१०-११ दिन में), स्थिर खग्न में बहुत देरी से अवधि 
बतलाना चाहिए ॥ ३७॥ 
लग्नचन्द्रान्तरयोरन्तरालसंख्यया: 
फलपाककालो वा ॥ ३८ ॥ 
लग्न तथा चन्तरा के बीच में जितने घर हों उतने दिन में 
कार्य की सिद्धि कहना चाहिए ॥ ३८॥ 
राशीनां वर्णाः बेश 
रक्कः श्वेतः शुकतनुनिभः पाटलो घूम्रपाण्डु- 
श्चित्र: कृष्णः कनकसद्दशः पिङ्गलः कर्बुरश्च ॥ ३६॥ 
बश्नु स्वच्छ: । | 
मेष लर्न का वर्ण लाल, वृष लग्न का वर्ण सफ़ेद, मिथुन लग्न 
का वणं हरित, कक क्षग्न का वर्ण गुलाबी, सिंह लग्न का. वर्ण 
घुएँ के सदश, कन्या लग्न का वर्ण चित्र-विचित्र, तुला क्ग्न का 
वर्ण काला, बुश्चिक लग्न का वर्ण सुनहरा, धन लग्न का वर्ण 
पीला, मकर लग्न का. वर्ण चितकबरा, कुम्भ लग्न का वर्ण 
नकुल के समान तथा मीन लग्न का वर्ण स्वच्छ होता है ॥ ३६ ॥ 
मृकप्रश्नविचारः 
मेषे च द्विपदां चिन्ता वषे चिन्ता चतुष्पदाम्‌ । 
मिथुने गर्भचिन्ता च व्यवसायस्य कके ॥ ४० ॥ 
सिहे च जीवचिन्ता स्यात्कन्यायां च ल्ियास्तथा । 
तुलायां धनचिन्ता च व्याधिचरिन्ता च बृश्चिके ॥ ४१॥ 
चापे थे धनचिन्ता स्यान्मकरे शत्रुचिन्तनम्‌ । 
कुस्मे रथान रुय चिन्ता स्यान्मीने चिन्ता च दैविकी॥४२॥ 
यदि प्रशन करने के समय मेष लग्न हो, तो प्रश्नकर्ता के मन 


प्रश्नकर्ता से किसी पुष्प का नाम पूछ ले । पुप्प के वर्णवाली जो राशि 


हो उससे लग्न स्थिर करके तदनुसार फल कहे परन्तु यह रीति स्थूल है । 
४७ 
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में द्विरद. अर्थात्‌ मनुष्यों छो चिन्ता, दप लग्न में चतुररद अर्थात्‌ 
चौपाया की चिन्ता, मिथुन लर्न में गभ की चिन्ता, कक लग्न 
में व्यवसाय को चिन्ता, सिंह लग्न में जोव को चिन्ता, कन्या 
खगन में खो की चिन्ता, तुल्ला ल्वग्न में धन'की चिन्ता, वृश्चिक 
छरन में रोग की चित्ता, धन लग्न मे धन की चिन्ता, सकर दळग्त 
में शत्र को चिन्ता, कुग्म लज्त में स्थान को चिन्ता तथा मीन 
ग्न में देवसस्त्रन्घो चिन्ता होती है ॥ ४०-४२ ॥ 
मूकप्रश्‍न: 
रविभोमो बलयुतो केन्द्रे धातुपदो शनीन्दु सुतौ । 
सूलकरो शशिशुक्राम रगुरवों जीबकारका: प्रश्ने ॥ ४३ ॥ 
यदि केन्द्र में रवि या मंगल बलवान्‌ हों, तो धातु का प्रश्‍न, 
यदि शनि या बुध हो, तो मूलसम्बन्धी प्रश्न, यदि चन्द्रमा, शुक्र 
. चा बृहस्पति हो, तो जीवसर्ब्रन्धी प्रश्‍न आनन! चाहिए ॥ ४३ ॥ 
मेषालिसिहग्ने हि कुजाकाभ्यां य॒तेक्षिते | 
धातुचिन्तासुगन्दकन्याकुस्मे युनेक्तिते ॥ ४३ ॥ 
सेप, वृश्चिक या सिंइ लग्न हो, मंगल या सर्य से युक्त था रट 
दो, तो घातुसम्त्रन्धी चिन्हा, मकर, मिथुन, कन्या या कुम्भ रन 
हो, शनि या बुध से युक्त या दृष्ट हो, तो मूल चिन्ता जाननी 
चाहिए ॥ ४४ ॥ 
मन्द्विद्भथां सूलचिन्ता ककमीनधचुर्त ले । 
वृषे च भुगुचन्द्रेज्यैद एं जीवस्य चिन्तना ॥ ४५ ॥ 
कर्क, मीन, घन, तुला या वृष लग्न हो, शुक्र, चन्द्रमा या 
दृहस्पत्तिसे युक्न या दृष्ट हो, तो जोवसस्वन्धी चिन्ता जाननी 
चाहिए | ४१॥ ` : 
लग्नलाभपयो स्वामी तयोयद्धावगः शशी । 
तस्य भावस्य या चिन्ता प्रष्ट: सा इदि चत्त ते ॥ ४६ ॥ 
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लग्नेश या लाभेश से जिस स्थान में चन्द्रमा स्थित हो प्ररन- 
कर्ता के मन खें उसी भाव की चिन्ता जाननो चाहिए ॥ ३६॥ 
पव चलाभिकाच्चन्द्रा्लग्ननाथो यतः स्थितः 
दैवज्ञेन विनिणेयः पश्नरुतद्गावसस्मवः ॥ ४७ ॥ 
बलवान्‌ चन्द्रमा से जि स्थरन. मै लग्नेश हो उस भाव का 
अर्च अश्नना चाहिए ॥ २७ ॥ 
रञुलमपयोश्च यो चली शशभद्यत्र वतस्नु भावके । 
अचुयोगकतरे विचिन्तनं हृदि तद्गावयत स्य वरुतुनः ॥४८॥ 
चग्वेश तथा ज्ञाथेश सें जो बलवान्‌ हो उससे चन्द्रमा जिस 
आन में हरे उस भाग की-रचिन्ता आनना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
अम्त्मखरमं लग्नगतैस्तृतीयगेश्चातरं स्रुत सुतगैः । 
सहता तद्भगिनी बा चतुथगैः शत्रगेः शत्रः ॥ | 
जायासत्तमसंस्थेनंघमे घर्माश्रितो नृपो दशमे ॥ ४६ ॥ 
यदि ढाग्न में बल्नवान्‌ ग्रह हो, तो अपने विषय में प्रश्‍न, तीसरे 
स्थान में बक्षवान अह हो, तो भाई के विषय में प्रश्‍न, पञ्चम 
रथान में बलवान्‌ अह हो, तो सन्तान के बिषय में प्रश्न, चतुर्थ स्थान 
में बलवान ग्रह हो, तो माता या मौसी के विषय में प्रश्न, छुटे 
स्थान में बलवान्‌ अह हो तो शत्र के विषय में प्रश्‍न, सम स्थान में 
बद्धवान्‌ ग्र हो, तो सरी के विषय से प्रश्न, नवम स्थान म॑ बल 
चान्‌ ग्रह हो, तो धम के विपय में प्रश्न तथा दशम स्थान सं बन्न" 
साम्‌ अह हो, तो राजा के विषय में प्ररत जान लेना चाहिए ॥४३॥ 
रचौ स्वभे भूपतिराज्यचिन्ता 
विश्यं जलक्षेत्रनिखात चिन्ता / 
कुजेऽरिभूपालभयस्य चिन्ता 
घे कृषिक्षत्रखलायुधानाम्‌ ॥ <० ॥ 
मशन के समय यदि सर्य अ्रपने घर छा डो, तो प्रश्नकर्ता के सन 
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में राजा या राज्य की नोकरी की चिन्ता, चन्द्रमा स्वगृही हो, तो 
जद्ध या क्षेत्र या वापी आदि की चिन्ता, मंगल अपने घर का हो, 
तो शत्रभय या राजभय की चिन्ता, बुध अपने घर'का हो, तो 
खतो या युधो को चिन्ता होतो है ॥ २० ॥ 


चिन्ता गुरो घमंखुहन्नराणां 
भयौ स्वभे वाऽखिलखौस्यच्चिन्ता । 
शनैश्चरे स्वक्षंगते नरस्य 
चिन्ता सवेद्वेश्ममहीप॒तृणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि प्रश्‍न के समय में बृहस्पति स्वगृह हो, तो प्रश्नकर्ता के 
मन में घम या मित्र या राआ के विषय में चिन्ता, शुक्र स्वयुही 
हो, तो शुभ कार्य की चिन्ता तथा शनि स्वयुही हो, तो घर या 
भूमि या पितृविषयक चिन्ता होतो है ॥ ४१ ॥ 
मागोरिचिन्ताथ तनौ दिमांशो 
क्षेत्राथंभोज्यस्य भवेद्धने च। 
विप्रप्रवासस्य तथा तृतीये 
चुशेश्चतुर्थ च गृदास्वयोइच ॥ ५२ ॥ 
यदि प्रश्‍न करने के समय में चन्द्रमा लग्न में हो, तो प्रश्नकर्ता 
के मन में मागे या शत्रु की चिन्ता, धनभाव में हो, तो क्षत्र या घन 
या भोज्य पदाथो की चिन्ता, तीसरे भाव में हो, तो प्रवास की 
चन्ता, चतुथ भाव में हो, तो दृष्टि या घर या माता की चिन्ता 
होतो है ॥ ४२ ॥ 
सुते ऋतानां च रिपो गदानां 
मदे युवत्या निधने सृतेश्च । 
मागप्रयाणस्य तपःस्थिते स्या- | 
त्कमस्थिते ्षेत्रधूता विचिन्ता ॥ ५३॥ 
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लाभे शशाङ्क थुचिवस्तुवरा- 
चिन्ता व्ययस्थे हृतवस्तुलब्घे: ॥ ५४॥ 


यदि प्रश्न करने के समय में चन्द्रमा पञ्चम भाव में स्थित हो, 
सो प्रश्नका के सन में पुत्रसम्बन्धी चिन्ता, पष्ठ भाव में हो, तो 
रोगचिन्ता, सतन भाव में हो, तो खीचिन्ता, अएम भाव सें हो, तो 
मरणचचिन्ता, नवम भाष सें हो, तो मार्गगमरनाचः्ता, दशम भाष 
में हो, तो क्षेत्र या भूत्त आदि कीं चिन्ता, ग्यारह॒व आव में हो, 
तो स्वच्छ वस्तु या वस्त्र की चिन्ता तथा वारहवं भाव में हो, तों 
चोरी में गई हुई वस्तु के लाभ को चिन्ता होतो है ॥ ४३-१४ ॥ 


प्रष्टुः स्वाचिन्ता सबले ङुजे स्या- 

ज्ञोवे स्त्रिया रात्रिकर जनन्याः । 
चंशस्य शुक्रे सहजस्य सोस्य 

शनो रिपूणां जनकस्य सूये॥ ५५॥ 


यदि प्रश्‍न करने के समय में मंगल बलवान हो, तो प्रश्नक्सों 
को अपने विषय में चिन्ता, वृहस्पति बलवान्‌ हो, तो खी की 
चिन्ता, चन्द्रमा बलवान्‌ हो, तो माता की चिन्ता, शुक्र बलवान्‌ 
हो, तो वंश की चिन्ता, बुध बलवान्‌ हो, तो भाई की चिन्ता, 
शनि बलवान ही, तो शभु की चिन्ता तथा सूयं बलवान्‌ हो, तो 
पिंता को चिन्ता होती है ॥ ९९ ॥ 
उदये यदि चरराशिद्वेष्काणे वा नवांशके लग्ने । 
यद्दा खेटे चरभे द्‌ शमादश्रष्टे प्रवास चिन्ता स्यात्‌ ॥५९॥ 
यदि लग्न में चर राशि हो या लग्न में चर राशि का व्रेप्काण 


या नवांशक हो या चर राशि का कोई अह दशस घर से आगे 
गया हो, तो यात्रा को चिन्ता होती है॥ 2६॥ 
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सुष्टिप्रश्‍नविचारः 
मेषे रक्क बृषे पीतं मिथुने नीलवशुंकम । 
कके च पाण्डर जय सिंहे धूस्र प्रकीतितम्‌ ॥ ५७॥ 
कन्यायां नीलमिश्रं च तुलायां पीत मिश्रितम्‌ । 
बृश्चिके ताम्रमिध्रं च चापे पीतं विनिश्चितम्‌ ॥ ५८॥ 
नके कुम्भे कृष्णवणे मोने पीत वदेत्खुधी: ॥ ५६ ॥ 
प्रश्नकाल सें मेष लग्न हो, तो वस्तु का रंग जाल, वृष लग्न 
हो, तो पीला, मिथुन लग्न हो, तो नोला, कर्क लग्न हो, तो 
गुलाबो, सिंह लग्न हो, तो धृम्रवर्ण, कन्या लग्न में नीळा, तुला 
नग्न सें पीला, वृश्चिक लग्न में लाल, धन लग्न में पीला, मकर 
तथा कुस्भ लग्न में कृष्णवणं तथा मीन लग्न में पीला रंश जान : 
लेना चाहिए । इस प्रकार लग्नेश से वस्तु का स्वरूप आदि जान 
लिए जाते हैं ॥ १७:४३ ॥ 
प्ररनलम्नाद्विवाहविचार: 
१० ० =  विषमस्थितेञ्कपुत्रे 
सभ्या वरस्य नारी समस्थितेऽतोऽन्यथा वामम्‌ ॥ ६० ॥ 
मरनकाल में शनि सम स्थान में स्थित हो, तो वर को कन्या- 
लाभ होता है, अन्यथा नहीं ॥ ६० ॥ 
विषमांशगतौ शशिभार्गवौ 
तजुग्ृह वलिनो यदि पश्यतः । 
रचयतो वरलाभमथो यद 
युगल़भांशगतो युत्रतिप्रदो॥ ६१ ॥ 
यदि भरनकाल में चन्द्रमा तथा शुक्र बळवान्‌ होकर दिषम 
राशि या विषम नवांशक सें स्थित होकर लग्न को देख, तो 
कन्या को वर की माहि होतो है । यदि युग्सराशि या युग्म नवांश 
मे स्थित हों, तो वर को कन्या मिलती है॥ ६१॥ 
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यदि भवति सितातिरिक्तपक्ष 
तनुग्ृदतः समराशिगः शशाङ्कः । 
अशुभखचरवीक्षितोऽरिरन्ध्र 
भवति विवाहविनाशकारको ऽयम्‌ ॥ ६२॥ 
यदि प्रशनकाज में कृष्णपच का चन्द्रमा लग्न से सम रूह में 
स्थित हो तथा ६। ८ स्थानों में बेठा हुस्/ पापग्रह से इष्ट हो, तो 
विवाह का नाश करनेवाला होता है ॥ ६२॥ 
गशिरी प्रश्नः 
स्थिरलग्ने गर्भस्थितिः ॥ ६३ ॥ ( जैमिनीयसूत्रे ) 
यदि प्रश्नलग्न स्थिर हो, तो गर्भस्थिति होती है ॥ ६३ ॥ 
तत्प्रश्‍नलग्ने रचिजीवभोमा- 
स्तृतीयशैले नवपञ्चमे च । 
गभ : पुमान्मे ऋषिभिः प्रणीत- 
श्‍चान्यद्ग्रहे स्रीविवु थे: प्रणीता ॥ ६७ ॥ 
साथ, वृहस्पति या मंगळ प्रश्नक्म्न में हो या ३। ७। ६ । १ 
स्थाना में हो, तो गभ में पुत्र होता है । यदि कोई अन्य ग्रह हो, 
ता कग्या होतो है ॥ ६४ ॥ 
अजच्त परुषांशके सुबलिमिलग्नाकशुविन्दुमि 
पु जन्म प्रबदेत्समांशकगतेयुग्मेछु वा योषितः 
शुवंकों विषमे नर॑ शशिसुतो बक्रश्च युग्मे स्त्रिय 
ह्यङ्ञर्था दुघवांक्तिताशच यमलो कुन्ति पत्ते स्वके ॥६५॥ 
अब विषम राशि हो तथा विषम नवांशक हो, उस पर लगन, 
स्यं, बृहस्पति तथा चन्द्रमा बलवान्‌ होकर बैठे हों, तो पुत्र का 
जन्म होता है । यदि सम राशि या सम नवांशक में पूचो क्र अह 
हों, तो कन्या का जन्म होता है | बृहस्पति तथा सूय विषम राशि 
में हों, तो पुत्र का जन्म तथा चन्द्रमा, छुक्र या मंगळ सम राशि 





७१६ उयो तिषतत्त्वप्रकाश' 





सें हो, तो कन्या का जन्म कहना चाहिए | यदि द्विस्वभाव लग्न 
में बुध की दृष्टि हो, तो यमल उत्पन्न होते हैं ॥ ६१ ॥ 
विहाय लग्नं विषमक्षेसंस्थ: 
सौरो हि पु'जन्मकरो विलग्नात्‌ । 
प्रोक्ग्रहाणामवलोक्य वीये 
वाच्यः प्रसूतो परुषोऽङ्गना वा ॥ ६६॥ 
यदि शनि लग्न को छोड़कर विषम राशि में स्थित हो, तो पुत्र 
का जन्म होता है । ग्रहों का बल देखकर पुत्र या कग्या का जन्म 
बतलाना चाहिए ॥ ६६ ॥ 


पु'वगं लग्नगते पु ग्रहरष्टे बलान्विते पुरुषः । 

युग्मे स्त्रीग्रद्ददष्टे सत्री बुधयुक्ने तु गर्भ युवा ॥ ६७ ॥ 
विषमस्थितेऽकपुत्रे सुतस्य 
जन्माऽन्यथाऽङ्गनायाश्च ॥ ६८॥ 


जब लग्न में पुरुषराशि हो या वल्यान्‌ पुरुपग्रह की उस. पर 
दृष्टि हो, तो पुत्र का जन्म, यदि सम राशि हो तथा ख्रीग्रह की 
दृष्टि हो, तो कन्या का जन्म, यदि लग्न बुधयुक्ग हो, तो खी गर्भ- 
युक्क होतो है। यदि शनि विषम राशि में स्थित हो, तो पुत्र का 
अन्म अन्यया कन्या का जन्म बतलाना चाहिए ॥६७-६८ ॥ 


तनुभाघप्रश्न; 

यदि लग्ने लग्नपति; सौस्ययुतो वा चिलोकित: पापैः । 
तत्प्रष्टुव्याकुल्लता शरोरदोपा विनश्यन्ति ॥ ६६ ॥ 
लग्नेश लग्न में हो, शुभम्द्ठों से युक्त या पापअरदा से दृष्ट हो, 


तो प्रश्नकत्ता के चित्त को व्याकुच्नता तथा शरीर के दोषों का नाश 
शीप्र होता है ॥ ६३॥ 
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धनक्षाभप्रश्‍न; 
चन्द्रलग्नधनाधोशा दष्टयुछा: परस्परम्‌ । 
शनकेन्द्राचरिकोएस्थाः सद्योलाभकरा मताः ॥ ७० ॥ | 
चन्द्रमा, जग्नेश तथा धनेश आपस में एक दूसरे को देखते हों 
या धन, केन्त्र या त्रिकोण में एक साथ बेठे हों, तो तत्काल लाभ 
बतलाना चाहिए ॥ ७० ॥ १ 
चतुर्थ सप्तमे चन्द्रे खै रवौ लग्नगे शुभे ! 
प्रु : स्यो ऽथलाभः स्याल्लग्ने वा सुरमन्त्रिरि॥ ७१॥ 
चतुर्थ या सप्तम स्थान में चम्द्रमा हो, दशम में सूर्य हो, खरन 
सें शुभग्रहे हो, तो तत्काल लाभ होता है ॥ ७१ ॥ 
लग्ने घने त्रिकोण वा चन्द्रे चित्त च लग्नपः। 
अन्योन्यं लोकिता युछा द्र ते लाभप्रदा मता: ॥ ७२ ॥ 
लगन ग्रा धनस्थान या त्रिकोण में चन्द्रमा हो, धनस्थान में 
लग्नेश हो या परस्पर दृष्टि हो, तो शीघ्र लाभ होता है ॥ ७२ ॥ 
जिकोणकेन्द्रगाः सौम्याः सच्योलाभप्रदा मताः । 
केन्द्रत्रिकोणगा: पापा लाभे विष्नकरा मताः ॥ ७३ ॥ 
त्रिफोण या केन्द्र में सौग्य ग्रह हों, तो तत्काल लाभ होता है। 
यदि पापग्रह हों, तो लाभ में विष्न होता है ॥ ७३ ॥ 
सुतभावपर्नः 
सु॒तभावपति लग्ने लग्नपचन्द्रौ सुतेऽथवा स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
( त्वरितं सुतेलामः स्यात्‌ ) 
पञ्चमेश लग्न में हो या लग्नेश और चन्द्रमा पञ्चस स्थान में 
हो, तो शीघ्र पुत्रलाभ होता हे + ॥ ७४ ॥ 


+ यदि जन्मकुण्डली में कोई सन्तानप्रतिबन्धक योग पड़ गया हो, 
तो उसकी शान्ति कर लेना परमावश्यक है । 
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ट्रिशरोरे च विलग्ने शुभयुतपुत्रे ह्यपत्ययोगोऽस्ति ॥ ७४ ॥ 
यदि द्विस्वभाव राशि लग्न में हो तथा पञ्चम स्थान सें शभग्रह 
हों, तो सन्तान का योग कहना चाहिए ॥ ७१ ॥ 
यदि लग्तपतिः पु'राशौ चेक्तदा खुतो गभ ॥ ७६॥ 
यदि लग्नेश पुरुपराशि में हा, तो गर्भ मै पुत्र कहना चाहिए ७६॥ 
'लग्नपशशिनोः सुतस्थयोगेभ भवत्येच । 
सतेशलग्नपौ समे सुता सुतोःसमे5च चेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
लग्नेश तथा चन्द्रमा पञ्चस स्थान में हो, तो अवश्य गर्भ होता 
है । यदि पञ्चमेश तथा लग्नेश सम राशि में हो, तो कण्या, यदि 
बिपम राशि में हो, तो पुत्र होता है॥ ७७ ॥ 
लग्नायतमें स्थाने शुकस्तावन्तो चदेन्मासान ॥ ७८ ॥ 
लग्न से जिस स्थान पर शुक्र बेरा हो उतने ही मास व्यतोत 
जानना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
यदि घर्मादुध्वस्थस्तद्वदेत्पञ्चमस्थानात्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि शुक्र धर्मस्थान से आगे बेड हो, तो पञ्चम स्थान से गिनती 
करना चाहिए ॥ ७६ ॥ 
कन 2. . चिचादप्रश्नः 
कूरः खचरो लग्ने 
विवादपृच्छा सुजयति बिषदन्तम्‌ । 
सर्वाचस्थास परं 
नाचऽस्ते जयति न द्विषतः ॥ ८० ॥ 
लग्न सें ऋरष्नह हों, तो विवाद भे जय, यदि सप्तम स्थान 
म नीचग्रह हों, तो पराजय ( हार ) होता दै ॥ ८० ॥ 
रोगप्रश्‍न; 
एकः सोम्यो बली लग्ने चायते रोगपीडितम्‌ । 


सॉस्या भ्रमो रिलाभस्थास्तृतीय्स्था गद््‌पहाः ॥ ८१ ॥ 
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लग्न में बलवान्‌ होकर एक भी सोम्य ग्रह बैठा हो, तो रोग .से 
रोगी की रक्षा करता है, ९1 ६1 ११ । ३ स्थानों में डाअअह हों, 
तो रोग का नाश हो जाता है ॥ ८१ ४ 
विलग्ने षष्ठपः पापो जन्पराशिनिरी क्षिते । 
रोगिणस्तस्य मरण निश्चयेन वदेद्बुधः ॥ ८२ ॥ 
जब यहेंश पापग्रह हो तथा लग्न में वेठा हो और जन्सरासि 
पर उसकी दृष्टि हो, तो रोगी की मृत्यु होती है ॥ ८२ ॥ 
चतुर्थोएमगे चन्द्रे पापमध्ययतेऽपि वा । 
डतिः स्याद्लसंयुछ्ते सौम्यदएथा चिरात्सखम्‌ ॥ =३॥ 
यदि चन्द्रमा ४। ८ स्थानों में होया दो पापम्रहों के मध्य में 
होकर बलवःन्‌ हो, तो रोगी की मृत्यु होती है। यादि सौम्य ग्रह 
को दृष्टि हो, तो चिरकाल में सुख की प्राप्ति होती है ॥ ८३ ॥ 
विधी लग्ने स्मरे भानौ रोगी याति यमालयम्‌ ॥ ८४॥ 
लग्न में चन्द्रमा हो, सप्तम स्थान में सूर्य हो, तो सत्यु होती 
हे ॥ 5४ ॥ 
शुभग्रहाः सौम्यनिरीच्ति ताश्‍्च 
चिलग्नसक्चाष्टमपञ्चमस्थाः । 
त्रिषट्द्शा ये च निशाकरः स्या- 
च्छुभं वदेद्वोगनिपीडितानाम्‌ ॥ ८५॥ 
यदिं शुभग्रह १ | ७। ८ । १ स्थानों में हो तथा उन पर शुभ- 
अह को दृष्टि भी हो, ३। ६। १० । ११ स्थानों में चन्द्रमा हो, 
तो रोगियों को शुभ होता है, अन्यथा विपरीत फल होता 
है ॥ ८३ ॥ 
रोगिप्रश्ने रोगगृह सप्तम गृहमुच्यते । 
शुभे तत्र शुभं वाच्यमशुभे त्वशुभ' वदेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
रोगी के प्रश्न का विचार सप्तम स्थान से करे । यदि सस स्थान 
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सें शुभग्रह हो, तो शुभ फल तथा पापग्रह हो, तो अशुभ फ 
कहना चाहिए ॥ ८६ ॥ 

मन्द: पापसमेतो लग्नान्नवमे शुमैरदृष्टः। ` 

रोगात्त : परदेशे चाष्टमगो सृत्युकर एच ॥ ८७ ॥ 

यदि शनि पापपरह से युक्त होकर नवम स्थान में हो तथा उस पर 

शुभ अह को दृष्टि न हो, तो वह मनुष्य परदेश में रोग से 
पीडित होता है । यदि अष्टस स्थान सें हो; तो उस रोगी की व्यु 
हो जाती है ॥ ८७॥ 


ब सका 





_ सम्मित्षनप्रश्न: 
केन्द्रस्थिते घलयुते मिलति स्वगेहे 
जाये श्वरे. पणफरे निकरे स्वगेद्दात्‌ । 
आपोक्लिमे न मिलति क्च्िदन्य गेहे 
सस्थः स यस्य मिलनाय गतो हि गन्ता ॥ ८८॥ 
यदि सप्तमेश बलवान्‌ होकर केन्द्र अर्थात्‌ १।४७।७। १० स्थानों 
में हो, तो मिज्ञनेवाला अपने घर पर मिलता है । यदि सप्तमेश 
पणफर अथोंत्‌ २। ५ | ८। ११ स्थानों में हो. तो अपने घर के 
पास मिक्षता है । यदि सप्तमेश आपोक्लिम अर्थात्‌ ३। ६18 । १२ 
स्थानों में हो, तो वह- मनुष्य करिसी दूसरे मनुष्य के घर गया होगा 
ओर आपको नहों मित्र सकेगा ॥ ८८ ॥ 
प्रवासिन आगमनप्रश्न: 


घनसहजगतो सितामरेज्यौ 
कथग्रेदागप्रन॑ प्रवालिपु'साम्‌ । 
तलुद्िबुकगताविमो हि “तढद 
झरिति नुणां कुरुतो गरदप्रवेशम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उन शुक्र तथा बृहस्पति २ । ३ स्थानों में हों, तो प्रवासी लौट 
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आवेगा, ऐसा कहना चाहिए। यदि वे १। ४ स्थानों में हों, तो 


प्रवासी पुरुष शीघ्र घर आता! है ॥ ८३ ॥ 
गमागमौ तु न स्यातां स्थिरराशो विलग्नगे ॥ ६० ॥ 
यदि ग्न में स्थिर राशि हो, तो आना-जाना कुछ नहीं होता 
है॥ ३०॥ 
जामित्रे त्वथवा षष्ठे ग्रहः केन्द्रेऽथ वाक्पतिः | 
ग्रोषितागमन विद्यात्‌ त्रिकोणे ज्ञे सितेऽपि चा ॥ ६१॥ 
यदि ६ । ७ स्थानों' में कोई ग्रह हो, केन्द्र में बृहरपति हो, 
त्रिकोण सं बुध या शुक्र हो, तो विदेशो परदेश से शोध लोट 
अता हे ॥ ३१॥ 
भ्यु 
दूरगतस्यागमनं सुतधनसहज- 
स्थितेः सोम्यैर्चिलग्न्तात्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि २। ३ | ४ स्थानों में शुभग्रह हों, तो विदेशों का दूरदेश 
से शीघ्र आगमन होता है ॥ ३२॥ 
चरे लग्ने चरे चन्द्रे द्विदेहे च चरांशके । 
गमागमौ दि वक्कव्यो स्थिरे लगते च नागमः ॥ ६३ ॥ 
यदि लग्न में चर राशि हो, चन्द्रमा चर राशिं या द्विस्वभाच 
राशि पर हो या चर नवांश में हो, तो प्रवासी लोट आता है । यदि 
स्थिर लग्न हो, तो आगमन नहाँ होता है ॥ ३३॥ 
अष्टमस्थे निशानाथे कशटकैः पापवजितेः । 
प्रवासी सुखमायाति सोम्येलाभसमन्वितः ॥ ६४॥ 


अष्टम स्थान में चन्त्रमा हों, केन्द्र में पापग्रह न हों, तो प्रवासो 
सुख से लौट आता है। यदि सौम्य ग्रह हों, तो लाभसहित 


ल्ञोरता है ॥ १४ ॥ 
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| गमनप्रश्न; 
श्रिकोणे कुजात्सोरिशुक्रक्न जीवा 
यदेको5पि वा नो गमो<काच्छुशी चा ॥ ६५ ॥ 
यादि मंगल से त्रिकोण में शनि, शुक्र, बुध या ब्रहस्पति इनमें 
से एक भी हो या सूर्य से चन्द्रमा त्रिकोण में हो; सो रामन नहीं 
होता है ॥ ३९ ॥ 
पापे कलत्रे बजते यदर्थे 
तत्कायनाशाद्रमनं च ₹ स्यात्‌ १ 
पापभअहे: कर्मगतेन यात्रा 
स्याज्ज्येष्ठबन्धोन्‌ पतेनिपेधात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सप्तम स्थान में प्रह हो, तो जिस कार्य के लिये यात्रा करने 
चर विचार हो उस कार्य का नाश होने से यात्रा नहीं होती दै! 
दशम स्थान में पापग्रह हो, तो ज्येष्ट भ्राता या राजा के निषेध 
करने से यात्रा नहों होती है ॥ १६ ॥ 
स्थिरोदये शीतकरे स्थिरस्थै 
सौस्यप्रद्दैः संगुतवीक्षिते च । 
भ्रष्ट; प्रवासो न भवेत्स्वघान्धः 
स्थितिप्रतिष्ठाशभसिद्धय: स्यु. ॥ ९७॥ 
.. स्थिर लग्न हो तथा चन्द्रमा भी स्थिर राशि में हो, सौंस्य प्रह 
रो थुक्क या दृष्ट हो, तो प्रश्‍नकर्त्ता को यात्रा नहाँ होती है । अपने 
झो रधान में रहने से प्रतिष्ठा, शभफल तथा सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४७५ 
नष्धधनलाभप्रश्न: 
शौषोंदये सौम्ययुतेऽथ पूर्ण 
चन्दे विलग्ने शुभदष्टियुक्ने । 
स्ममेञ्थवा सौस्यजगे बलाइचो | 
बष्टाथेलाम' त्वचिरेण विद्यात्‌ ॥ ६= २ 
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शीपो दय लग्न हो,. उसमें शुभग्रह स्थित हौ या पृणं' चन्द्रमा 
लग्न में बैठा हो या शुभग्रह से युक्ष या दष्ट हो या लाभस्थान में 
घज़वान्‌ शुभग्रद स्थित हो, तो नष्ट हुई वस्तु का शोप्र लाम 
होता है॥ श्म॥ | 
कोणस्थितः पूणेतनु; शशांको 
| जीवेन हो यदि वा सितेन । 
क्ति प्रणष्टस्य करोति लाभ' 
लाभोपया तो बलवाँच्छु मश्च ॥ ६६ ॥ 
यदि पूणं चन्द्रमा कोण में स्थित हो तथा बृहस्पति या शुक्र की 
राष्ट्र हो या लाभ में वढवान्‌ शुभग्रह हो, तो नष्ट हुईं वस्तु का शीघ्र 
खास होता है ॥ ३३ ॥ 


सप्तम यदि शुभो न इतापि- 
श्चेद्वली द्विमगुरुद्र तमाप्ति: । 
चेत्कशो द्र तमनाप्तिकरश्चे- 
दस्तगस्तबुपतिन हताप्तिः ॥ १०० ॥ 
यदि सप्तम स्थान में शुभ अह हो, तो नष्ट हुईं वस्तु न मिले! यदि 
चम्द्रमा बलवान्‌ होकर सप्तम स्थान में बेटा हो, तो नष्ट हुईं वस्तु 
शीम्न मिले । यदि सप्तम स्थान में क्षीण चन्द्रमा हो, तो नष्ट हुईं 
चस्तु शीघ्र न मिले । यदि लग्नेश सप्तम स्थान में स्थित हो, तो नष्ट 
हुईं घस्तु न मिले ॥ १०० ॥ 
स्थिरोद'ये स्थिरांशे वा' वगो त्तमगते5पि वा । 
स्थितं तत्रेव तद्द्रव्य़ं स्वकीयेनैव चोरितम्‌ ॥ १०१॥ 
यदि स्थिर खरन हो या स्थिर नवांश हो या वगो त्तम नवांश हों, | 
तो ब्रच्य अपने ही घर में होया तथा अएना ही आदमी चोर 
होगा ॥ १०१ ॥ 
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स्थिरे स्थिरांशे स्वजनैग्र दान्तिके 
चरे परेणापहत न चान्तिके ॥ १०३ ॥ 
यदि स्थिर लग्न या स्थिर नवांश हो, तो वस्तु अपने घर के समीप 
होगी और आपस के लोग चोर होंगे। यदि चर लरत या चर नवांश 
हो, तो चोरी में गई हुईं वस्तु अपने घर से दूर किसी-बाहरी आदमी 
` के पास होगी ॥ १०२ ॥ | 
लग्नेश्‍वरे द्यूनगते विलग्ने 
जायेषघरे नष्टघनस्य लाभः । 
अस्तेश्वरे केन्द्रगते स चोर- 
स्तन्रेव नान्यत्र गतः पुराध्चनः ॥ १०३ ॥ 
यदि लग्नेश सप्तम स्थान में हो तथा ससमेश लग्न में हों, तो 
नष्ट हुए धन का लाभ होता दै । यदि सप्तमेश केन्द्र में हो, तो चोर 
बहो पर है, नगर से बाहर नहीं गया है ॥ १०३ ॥ 
ल्ग्नाचौरज्ञानम्‌ 
मेषलग्ने छिजश्चोरो राजन्यश्च बृषे भवेत्‌ । 
लग्ने च मिथुने वैश्यः शद्रः ककटके भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
' अन्त्यज्ञस्तस्करः सिंद्दे कन्यायां च वराङ्गना । 
पुतो भ्राता सखा चापि तुलायां तस्करों भवेत्‌ ॥१०५॥ 
वृश्चिके सेवकश्चौरश्चापे भ्राता स्न्रियोऽपि वा । 
सगे वैश्यजनश्चौरः कुम्भे चौरश्च सूषकः॥ १०६ ॥ 
मीने धरातल स्थानमेवमाइमंनीषिणः॥ १०७ ॥ 
मेष लग्न में चोरी हो, तो ब्राह्मण चोर, वृष लग्न सें चोरी हों, 
तो क्षत्रिय चोर, मिथुन खगन हो, तो वैश्य चोर, ककं लग्न हो, तो 
शूद्र चोर, सिंह लग्न हो, तो अन्त्यज चोर, कन्या लग्न हो, तो खी 
चोर, तुला नग्न हो, तो पुत्र, भाई या मित्र चोर, वृश्चिक लग्न हो, 
तो सेवक चोर, धन छर्न हो, तो भाइ या खी चोर, सकर लग्न हो, 
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तो वैश्य चोर, कुस्भ लग्न हो, तो चहा चोर, तथा मीन दग्न - 
हो, तो पृथ्वीगत वस्तु होती है ॥ १०४-१०७॥ 
चो रितवस्तुस्था नज्ञानम्‌ 

आदिमध्यावसानेषु ट्रेषकाणपु विलग्नतः। 

द्वारदेशे तथा प्रध्ये गुदान्ते च चदेद्धनम्‌ ॥ १०८ ॥ 

स्थिरोदये स्थिरांशे वा वर्गोत्तमगतेऽपि वा। 

स्थितं तत्रैच तद्द्रव्यं स्वकीयेनेब चोरितम्‌ ॥ १०६ ॥ 

लग्न का प्रथम द्रेष्काण हो, तो वस्तु द्वारदैश में, द्वितीय 

ब्रेष्काण हो, तो घर के मध्य में, तृतीय द्रेष्काण में हो, तो घर के 
अन्त में बतानी चाहिए ॥ १०८-१०३ ॥ 


नक्षत्रवशान्न्वस्तु लाभा दिज्ञानम्‌ 

विनष्टार्थस्य लामो <नथे शीत्र' मन्दे प्रयल्लतः । 

स्याद्दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ती न सुलोचने ॥ ११० ॥ 

न्धसंज्ञक * नक्षत्रों ( रोहिणी, पुष्य, उत्तराफाङ्गुनी, 
विश खा, पूर्वापाइ, धनिष्ठा तथा रेवती ) में खोइ हुईं वस्तु का 
शीश्र लाभ, सन्दुल्लोचन संज्ञक नक्षत्रों ( संगशिरा, आश्लेषा, 
हस्त, अनुराधा, उत्तरापाइ, शतभिषा तथा अरिवनी ) में खोई 
हुई वस्तु का प्रयत्न से लाभ, मध्यलोचन संज्ञक नक्षत्रों ( आद्रो, 
सघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, पूषभाद्रपद्‌ तथा भरणी ) में खोई 
हुई वस्तु का समाचार बहुत दिनों में मिलता है एवं सुलोचनसंज्ञक 
नक्षत्रों ( पुनवसु, पूर्वाफाल्गुनी, स्वाती, मूल, श्रवण, उत्तराभाद्रपद 
का कृत्तिका ) में खोई हुई वस्तु का ससाचार भो नहीं मिलता 

॥ ११० ॥ 


क) 





* नक्षत्रों की अन्ध आदि संज्ञाएं इस पुस्तक के पृष्ठ २३ में हिली 
जा चुकी हें । 
४८ 
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अन्धे पूवंगतं बस्त काणे चैव तु दक्षिणे । 
चिपटे पश्चिमायां तु सुलोचने तथोत्तरे ॥ ११२.॥ 
न्घपशक नक्षत्रों में खोई हुईं बस्तु पर्व दिशा में, काणसंज्ञक 
नक्षत्रों में खोइ हई वरतु दक्षिण दिशा में, दिर्पटसंज्ञक नक्षत्रों म 
खोड हुईं वरतु परिचम दिशा मे. एवं सुल्लोचनसंजक नक्षत्रों में रोई 
हुईं वरतु उत्तर दिशा में होंती है ॥ १११ ॥ 
म्रधादिरियेमान्त॑ च समीपे वस्तु दश्यते । 
दस्तादि वखु परयेन्तमन्यहस्ते च हश्यते ॥ ११२॥ 
शत्तताराथसान्तं तु स्वगृद्दे वस्तु इश्यते । 
अरन्यादिसापेपयन्तमदष्टं दूरगं तथा ॥ ११३॥ 
मधा से उत्तर,फःल्गुनी पर्यन्त नक्षत्रों में खोई हुईं वस्तु समीप 
में दिखद्वाई देती है । हस्त से धनि छापयन्त नक्षत्रां में खोइ हुई 
वस्तु दूसरे के हाय में रहती है । रातभिषा से भरणीपर्यन्त न पत्रों 
में खोई हुईं वस्तु अपने घर में रहती है 1 कृत्तिका से आरश्लेपा- 
पर्यन्त नक्षत्रो में खोई हुई वस्तु देखने में नहीं आती है बच दूर 
चली जाती है॥ ११२-११३ ॥ | 
दूरस्थजो वितसररप्रश्‍न: 
सस्यैः ष ड'न्त्परन्भरस्थेर्यिचलेश्च शुभेक्षिते; । 
पापयुक्को शशाङ्काको तदा दृर[स्थतो सत: ॥ ११४ ॥ 
यदि सोम्यम्रह २ । 51 १२ स्थानों सें मिर्वज्ञ होकर स्थित हों 
पथा अशुभ अरहो को उन पर दृष्टि हो, सूत्र तया चन्द्रमा पापयुक्क 
हा, तो दूरदेशस्थ मनुष्य को भूत जानना चाहिए ॥ ११४ ॥ 
पृष्टोद्ये पापयुते त्रिकोण 
ेन्द्राएपष्ठोपगतेश्च पापे: । 
सोस्येरदए्टै: प्‌ रदेशसंस्थो 
सृतो गढातो नवमे च सये ॥ ११५॥ 
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` पृहोदय लग्न हो, त्रिकोण में पापग्रह हीं, केन्द्र एवं ८। ६ 
स्थानों में भी पापमड हों, उन पर शममर की दृष्टि न हो, तों 
प्रवासी को सुतक कहना चाहिए । यदि नवम स्थान में सूय हो, 
सो प्रवासी को रोग से पीडित आनना चाहिए ॥ ११४ ॥ 
| बद्धमोच्षप्रश्‍नः 
बद्धो विंमुच्यंतेउत्याशु सोस्यः श्रे यांस्तनों यदा । 
झस्तज्ञते तनो शुक बद्धमोक्तादि सम्भवः ॥ 
चस्थमोक्षे त्रिधर्मशस्॑ग्रहः शीघ्रमोत्तकूत्‌ ॥ ११६ ॥ 
_ जब सौस्यग्रह लग्न में हो, तो बद्ध शीघ्र छूर जाता है । यदि 
शुक्र अस्तंगत हो या लग्न में हो, तो बद्ध का मोक्ष सम्भावित हे । 
तुतीयेश तथा घमंश एक साथ स्थित हों, तो बद्ध व्यक्ति शीघ्र छूट 
जाता है ॥ ११६ ॥ 
अयपराजयप्रश्न: 
सषालिकुस्भककटा रखादले यदि स्थिताः । 
रिपोः पराजयस्तदा चतुप्पदें: पलायनस्‌ ॥ ११७ ॥ 
यदि चतुर्थ स्थान में मीन, वृश्चिक, कुम्भ तथा कर्क राशियाँ 
हां, तो शत्रु का पराजय होतां है। यदि चतुप्पद अर्थात्‌ मेष, जय, 
सिंह राशियाँ हों, तो शत्रु का पक्षायन होता है॥ ११७ ॥ 
शीषो दये शुभखुदद्य्रहयुक्तदष्टे 
लग्ने शुभैश्च वलिभिः शुभवर्गलग्ने । 
सौस्यैग्रेह्दैः सुत चतुष्टयधर्मसंस्भैः 
पएसवद्धनजयेष्सित कार्यसिद्धिः ॥ २१८ ॥ 
यदि शीपो दय अर्थात्‌ २ | ६। ७ । म । ११ लग्न दो, झभग्रह 
या मित्रअह से युक्त या दृष्ट हो, शुभग्रह बलवान्‌ हो, पञ्चम, केन्द्र 
तथा धम स्थानों से सोस्यग्रह दों, तो प्रश्‍नकरु! को घन तथा जय 
अ काभ होता है तथा अभीष्ट कार्य को सिद्धि होती है ॥ ११८ ॥ 
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लग्ने ऋरे जयः प्रू: सत्तमे विद्विषो जयंः ॥ ११६॥ 
लगन में झूरह हो, तो प्रश्नकर्ता का जय तथा सप्तम स्थान 
में कः हो, तो शत्रु का जय होता है ॥ ११६ ॥ 
दि कुयात्सुद्वदद शिजग्नेशास्त पयोमिथ; । 
आये पि सवले सन्धिविवले विग्रहो भवत्‌ ॥ १२०॥ 
लग्नेश तथा सप्तमेश की परस्पर सित्रदष्टि हों, तो सन्धि तथा 
लाभ स्थान में बलवान्‌ ग्रह हों, तो भी सन्धि हो जाती है। यदि 
लाभस्थान मै बंलहीन अह हों, तो युद्ध होता है॥ १२० ॥ 
सगयाप्रशनः 
बग्नास्तनाथौ केन्द्रस्थौ निर्येलौ क्लेशंदायिनी । 
सगयोक्का युभफला चीयढ्यौ यदि तौ पुनः ॥ १२१॥ 
लग्नेश तथा संप्तमेश निर्बल होकर केन्द्र में स्थित हों, तो 
शिकार खेलने में क्लेश होता है । यदि वे बलवांनू हों, तो शुभ 
फल होता हे ॥ १२१ ॥ 
ऋराक्रान्तानि यावन्ति मध्ये भानीन्दुलग्नयोः । . 
तावन्तः प्राणिनो वध्यां डिचिइनाः स्वाशकादि षु ॥१२२॥ 
चन्द्रमा तथा लग्न के बोच जितने कर ग्रह हों उतने ही ग्राणियो 
का वध होंगा। यदि अपने नवांश आदि में हां, तो द्विगुणित 
त्रिगुणित जानना चाहिए ॥ ३२२ ॥ 
सवीयों कुजशों उपाखेरसिक्ये 
न लिखियेदा होनवीर्याविमौ स्तः | 
जलाखेटमांहुः संघीय भद 
जेलाढ्ये नंगाव्य नेखाखेटमाडु: ॥ १२३ ॥ 
यदि रुगल तथा बुध बलवान हो, तो शिकार खेलने में सिद्धि 
मास होतो है, इन दोनों के बल्नहौन होने पर सिद्धि नहीं प्राप्त होती । 
यदि जलराशि ( ४। ८ । ६२ ) में बलवान्‌ अह हों, तो जलजन्तु 
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का शिकार होता है । यदि वनचरराशि (१।२। ३) में चल- 
चान्‌ ग्रह हों, तो जंगल में शिकार का खेलना होता है ॥ १२३ ॥ 
लुब्धनामक्षंगो राशिय च स्यादिनचन्द्रमाः । 
तन्मध्ये यदि सौम्या: स्युस्तदा च हरिणादि कम्‌ ॥ १२४ ॥ 
राशिचन्द्रमसोमंध्ये पापा दुष्ट पशुस्त दा । 
मिश्रखेटे मिश्रपशुने ग्र हश्चेत्पशुन हि ॥ १२५ ॥ 
शिकारी को नामराशि तथा उस दिन के चन्द्रमा के बीच में 
यदि सौस्यग्रह' हो, त्तो हरिण यादि का शिकार होता हे । नास- 
राशि तथा चन्द्र के बीच सें पापग्रह हों, तो दुट पशु का वध होता 
है। यदि मिश्रग्रह हों, तो मिश्र पशुओं का शिकार होता है। 
यदि कोई भो ग्रह न हों, तो कोई पशु न मिलेगा ॥ १२४-१२१ ॥ 
भोजनप्रश्नः 
सूर्य सूलं पुष्पमिन्दौ कुजे स्या- 
त्पत्रै शाखा चापि शाक सवीय । 
शुक्र :यज्चे व्यञ्चनं भूरिभेद्‌' 
सन्देनेत्थं सामिष' राहुकेत्वोः ॥ १२६ ॥ 
सूयं लग्न में हो या लगन को देखता हो, तो मूल अर्थात्‌ आलू 
आदि, चन्द्रमा हो, तो फूल अर्थोत्‌ गोभी आदि का फूल, मंगल 
चज्ञचान्‌ हो, तो पत्र, शाखा तथा अन्य सारा, शक्र, बृहस्पति तथा 
बुध हो, तो अनेक प्रकार के न्यज्ञन तथा शनि, राहु एवं केतु हो, 
ती मांलसहित भोजन मिलता है ॥ १२६ ॥ 
मनर तमसि वा रूग्ते सूर्य णाज्ञोकिते युते । 
` . लभ्यते भोजन' नात्र शस्त्रभीति स्तदा भवत्‌ ॥ १२७॥ 
यदि लग्न में शनि या राहु हो तथा उस पर सूर्य की दृष्टि भी 
दो या सूर्य से युक्न हो, तो भोजन नहा मिलता है, किन्तु कभी- 
कभी गाख का सय भो होता है ॥ १२७ ॥ 
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रविदृष्टं युत वापि लग्नं न यदि तत्र हि । 
उपवासस्तदा वाच्यो नङ्क वा बिरसाशनम्‌ ॥ १२८॥ 
यदि सूयं से दृष्ट या युक्त लग्न न हो, तो उस दिन उपवास 
होता है या रात में रसहीन भोजन मित्ता है ॥ १२८ ॥ 


. स्निग्धम्रन्नं सिते तुयः तैलसंस्कृतमकजे । 
' नोचोपगे कद्शनं विरसं चाप्यसंसक्कतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यदि चतुर्थ स्थान में शुक्र हो, तो स्निग्ध ( चिकण ) अन्न 
भोजनाथ मिलता है । यदि शनि हो, तो तैलपक्क, नीच ग्रह हो, 
तो रसहीन एवं विना पका हुआ कुत्सित भोजन प्राप्त होता है॥१२६॥ 


शुक्र यवा वाजरिका युगन्धराः 
शनो कुलित्थादिसमाबमन्नम । 
भोज्य' सुषान्नं शिखिराहुवोया- 
च्छुभेत्षणालोकनतः सद्द्षम्‌ ॥ १३० ॥ 
यदि प्रश्नक्षरन में सुक्र चज्जवान्‌ हो, तो बाजरा या जौ, शनि 
बक्षवान्‌ हो, तो कुल्थी का शाक तथा उड्द, राहु और केतु बल- 
वान्‌ हों, तो छिएकेवाजा भन्न, यदि शुभग्रहों की इष्टि हो, तो हष - 
सहित भोजन की प्राप्ति होती है ॥ १ ३०॥ 
तिलाज्षमक हिमगौ सुतन्दुला 
शुरो सगोधूमभुजिः सची । 
बुधे समुद्गाः खलु राजभोगा 
भौमे मसूराश्च णकाश्‍्च भोज्यम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यदि म्रनज्ञग्न में सूयं बक्षवान्‌ हो, तो- तिद्ध का अन्न, चन्द्रमा 
बलवान्‌ हो, तो चावल, मंगल बलवान हो, तो मसूर एवं चने का 
भोजन, बुध बल्नवान्‌ हो, तो भूंग एवं उद्‌ तथा बृहस्पति बल- 
वान्‌ हो, तो गेहूँ का भोजन मिलता है ॥ १३३ ॥ 
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युधः शुक्रसमी पस्थः करोत्येकाणंवां महोम्‌ । 
तयोरन्तगतो भानुः समुद्रमाप शोषयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
यदि शुक्र के समोप में बुध हो, तो समुद्र के समान एथ्वो पानो 
से भर जाती है | यादि उनके मध्य में सूय हो, तो समुद्र भी स्‌ख 
जाता है ॥ १३२ ॥ 
` चअल्त्यज्ञारके बृष्टिख्िश्चा वष्टः शनैश्चरे । 
| चारिपूणौ महीं कृत्वा पश्चात्सञ्चरते गुरुः ॥ १३३ ॥ 
जब मंग्रक्न एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाता है, 
तब वृ! होती हे । शनि वकी, उदयी या अरतंगत हो, तो वर्षा 
होतो दै । बृहस्पति दूसरो राशि में जाने से पहले पथरी को पानी 
से भर देता हे ॥ १३३ ॥ | 
भानोरग्रे महीपुत्रो जलशोष: पजायते । 
भानोः पश्चाद्धरासू लव शिम बति भूयसो ॥ १३७ ॥ 
यदि मंगल सयं से शारो हो, सो जल सख जाता दे । यदि 


- मंगल सूय से पीछे हो, ठो बहुत पानी बरसता है ॥ १३४ ॥ 
उढ्यास्तङ्गतः शुक्रो बुधश्च दु'ष्टकारकः 
जलराशिस्थिते चन्द्रे पक्षान्ते संकमे तदा ॥ १३४५ ॥ 

जव झक या बुध का उदय या स्त हो, तो पानी बरसत हे । 
अव चन्द्रमा अलचर राशि ( ७1 ८। १२ ) में हो या पक्ष का 
अन्त हो या संक्रान्ति दो, तब भी दृष्टि होतो है ॥ १३७ ॥ 
समागमे युधसितयोस्तथैव गरुशुक्रयोः । 
तव गु खबुबयोच्जष्टि: स्याद्याच्र संशय; ॥ १३६ ॥ 
जव यु पः शुक का, बृहस्पति शक का तथा बुध वृहस्पति का 
समागम हो, तो वर्षा होती है, इसमें सन्देह महो है ॥ १३६ | 
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पकराशिगतावेतो चन्द्रमाधरगीसुतौ । 
यदि तत्र गतो जीव: करोत्येकाण वां महीम्‌ ॥ १३७॥ 
जब चन्द्रमा, मंगल तथा ब्रृइस्पति एक राशि में हों, तो पृथ्वी 
जल से भरकर समुद्र के समान हो जाती है॥ १३७ ॥ 
द्शाद्रांच्याः स्रियस्तार। विशाखाद्या नपु'सकाः । 
त्रिस्नस्ततश्च सूलाद्याः पुरुषाश्च चतुदश ॥ १३८॥ 
आद्री आदि दश नक्षत्र खी, विशाखा आदि तीन नक्षत्र 
नपु सक तथा मूल आदि चादह नक्षत्र पुरुपसज्ञक होते हैं ॥ १३२ ॥ 
खीपु सयोमहावृष्टिः स्रीनपु सकयो: क्कचित्‌ । 
स्रीस्रियोः शोतलच्छाया योगः पुरुषयोनं च ॥ १३६ || 
खी-पुरुष योग में महादृष्टि, खो-नपु सक मं क्राचिरक, खी-खी तथा 
पुरुष-पुरुष नक्षत्रों के योग सें बृष्टि नहीं होती है ॥ १३३ ॥ 


सूयस्य पुरतो गच्छेद्यदा शुक्रो बुधोऽपि वा । 
वषोकाले न सन्देहस्तदा बृष्टिनि (न्तरा ॥ १४० ॥ 
अब शुक्र था बुध सूर्य से थागे चलें, तब वर्षाकाल में बराबर 
बृष्टि हुआ करती है ॥ १४० | 
| अनावृश्टिप्रश्नाः 
रकराशिगतावेतो धरापुत्राङ्िरःसुतौ । 
तदा मेघा न वर्षस्ति वर्षाकाले न संशयः ॥ १४ १॥ 
भाक तथा बृहस्पति एक राशि में हों, तो वर्पाकाल में वर्षा 
नहीं होती हे ॥ १४१॥ 
भौमस्य पृच्छतो याति भानुश्चेडंजलशोपक: । 
भव्य न सन्देद्दो विपरीतो जलदः ॥ १४२ ॥ 
मगल को राशि से पिछली राशि में सूर्य हो, तो जनशोष होता 
। यदि मंगल आगे और सूय पीछे हो, तो वर्षा होती हे ॥१४२॥ 
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दु्भिक्षादियोगः 
वषे राहुयदा भोमः पष्टे मासि मह्न यम्‌ । 
भवत्यत्र न सन्देहस्तदा ठु सिच्तपीडनभ्‌॥ १४३ ! 
वृष राशि में राहु और मंगल हो, तो छठे महीने में दुर्भिक्ष 
द्वोत्ता हे॥ १४३ ॥ 
भाजुभामों सुशुश्चैत्र शनिक्षेत्रं समाञ्रिताः । 
यदा निशापनिस्तत्र तदा दुर्भिक्चतो अयम्‌ ॥ १४४ ॥ 
शनि के घर सें सूय, मंगल या शुक्र स्थित हों तथा चन्द्रमा भो 
हो, तो ढुभिक्ष होता है ॥ १४४ ॥ 
श्रिथुनक्षं सूयपुत्रो राहुवा यदि संस्थितः । 
दुभिक्ष जञायते तत्र रोगाणां च विचर्धर्म्‌ ॥ १४४ ॥ 
मिथुन राशि में शनि या राहु हो, तो दर्भिक्ष तथा रोगों की 
व्रद्धि होती है ॥ १३४ ॥ 
रविराहुमहीपुत्रा: शशिशुक्शनैश्चराः। 
एक राशिगता ह्यते तदा पृथ्वी भयाकुला ॥ १४६ ॥ 
जब संय, राहु ओर संरल या चन्द्रमा, शुक्र आर शनि एक 
राशि में स्थित हों, तो प्रथ्वी अय से व्याकुक्ष होती है ॥ १४४ ॥ 
शनि हद यदैक भवेतां सहितौ यदा । 
ह महला जायते नात्र संशयः ॥ १४७ ॥ 
ने शान आर राहु एक साथ स्थित हों 
भहेंगे हो जाते हैं. क्र सन्देह नहीं § नु पर स्‌ 
ग॒रुशक्रावेकराशि गतौ द्‌ सि च्तदुःखदौ । 
युद्धदी शनिमाद्वेयौ तथा डुर्भिक्षकारकौ ॥ १४5५ ॥ 
अब बुइस्पति और शुक्र एक राश में स्थित हों, तो दासि 
ह्‌ ख मास होता है । यदि शनि आर भंगल एक राशि हँ ति झर 
हा, तो युद्ध तथा दुर्भिक्ष दोनों होते हैं ॥ १४८ ॥ 5 
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शुक्रसौयो दवयोरस्तमेकराशौ यदा भवेत्‌ । 
अन्नपीडा महायुद्ध देशे देशे च विग्रहाः ॥ १४६ ॥ 
जब शुक्र और शनि दोनों एक ही राशि में अस्त हों, तो अन्न- 
पीड़ा, महायुद्ध तथा हरएक द्वेश में युद्ध श्र [दि छिड़ते हे ॥ १४8 ॥ 
यदा जोवरतो मन्दो जीवाद्वा सप्तमे स्थितः । 
तद्‌। प्रजा चिनश्यन्ति भूपाश्चान्नपरिक्तयः ॥ १४० ॥ 
अब शनि बृहस्पति से युक़् हो या शनि बृहस्पति से सातकें 
- स्थान में हो, तब राजा-प्रजा दान का विनाश तथा अन्न का सद- 
नाश होता है ॥ १४० ॥ 
अभ्रे याति दिवानाथः पृष्ठे अगुनन्दनः । 
मध्ये सोमसुतो याति भवत्यन्नमहृघ'ता ॥ १५१॥ 
जब सूर्य आगे, शुक्र पीछे तथा बुघ मध्य में हो, तो अन्न महँगा 
हो जाता है ॥ १९१ ॥ 
रोहिणीशकटं केतु भिन्चात्सौरो ऽथवा कुजः | 
पदा तदा जगत्सव संक्षय' यात्यसंशयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
जब केतु, शनि या मंगक्ष रो हिणीशऊट को भेदन करे, तो समस्त 
चराचर जगत्‌ का विनाश हो जाता है॥ ३१२ ॥ 
अतिचारगते सौम्ये क्रुर वक्रत्वमागते । 
दाहामूत॑ जगत्सवं रुएडमुण्डं च जायते ॥ १५३ ॥ 
जब सौग्यअइ का अतिचार हो, ऋरप्रह वक्ती हो, तो समरत 
विश्व में हाहाकार मच जाता है ॥ १५३ ॥ 
सध अहा यदैकत्र गोलयोगस्तदा भवेत्‌ । 
दुर्भिक्ष राष्टरपीडा च तस्मिन्‌ योगे न संशय: ॥ १५४ ॥ 


दशवाँ अध्याय ष्ट्र 





सुकम्पयोग; 


उपप्लवात्लत्तमगो महीजो 
महीसुतात्पञ्चमगो यदा वुधः । 
बुधाडिछुः स्याश्च चतुष्टयस्थितः 
स चेह भूकस्पनयोग उक्कः ॥ १५५ ॥ 
जव राहु से सप्तम स्थान में मंगल हो, मंगल से पहूम च्याच 
में बुध हो, बुध से केन्द्र में चन्द्रमा हो, तो अकस्पयोग होता 
हे॥ १२२॥ | 
यामक्रमेण भूकरपो द्विजातीनामनिष्टद: । 
अनिष्टदः च्तितीशानां सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥ 
फडभमिर्मासैश्‍्च भूकस्पो दारयां दाहः फलप्रदः ॥१५६॥ 
प्रथम प्रहर में भूकम्प हो, तो ब्राह्मणों, द्वितीय प्रहर में भूकम्प 
हो, तो क्षत्रियों, तृतीय प्रहर में भूकम्प हो, तो वैश्यों, चतुर्थ प्रहर 
में भूकस्प हो, तो शूद्रां तथा दोनों सन्ध्याओं में भूकम्प हो, तो 
राजाओं का अनिष्ट होता है। भूकस्प का फळ छः महीनों में तथा 
दिग्दाह का फल दो महीने में होता दै ॥ १२३ ॥ 
दिग्दाह: 
सूर्योद्विधुः पञ्चमसत्तग: स्या- 
त्वोणीसुतो याति तथारिगेहे । 
दिग्ढ्दियोगो मुनिना प्रदिष्ट: 
संजात उल्कापतनाधिकारी ॥ १५७ ॥ 
यदि सूर्य से चन्द्रमा पञ्चम या ससम स्थान में. 
स्थान में हो, तो दिग्दाइ तथा उल्कापात का योय 
दाहा दिशां राजभयाय पीतो 
देशस्य नाश।य हुताशवण: । 


हो, मंग छुटे 
होता है ॥१२८७॥ 


७४९६ उयोतिषतच्वग्रकाश 





यश्चारुणः स्याद्‌ पसऱ्यचायुः ५ 
सस्यस्य नाशं ख करोति इएः ॥ १४८ ॥ 
यदि पीले रंग का दिग्दाह हो, तो राजाओं को सय, यदि 
अरिनिवर्णचाला दिग्दाह हो, तो देश का नाश, यदि कुछ लाल रंग 
का हो तथा वायु दाहिनो ओर चले, तो धान्य का नाश होता 
है॥ ११८ ॥ 
परिघेष; 
किरणा वायुनिइता उच्छिता म एडलीङताः । 
नानावणाकृतयस्ते परिवेषाः शशीनयोः ॥ १५६ ॥ 
सूय और चन्द्रमा के चारों भोर जो अनेक्र रंगोंवाला किरणों का 
घरा देखने में आता है उसे परिवेप कहते हें ॥ ११३ ॥ 
रविशशिपरिवेषे पू्ययामे च पोडा 
रविशशिपरिव पे मध्ययामे च व्रष्टि; | 
रविशशिपरिवेषे धान्यनाशस्वतोये 
रविशशिपरिव षे राज्यभज्ञश्चतुर्थ ॥ १६० ॥ 
यदि दिन या रात के पहले पहर में परिधेष हो, तो पीड़ा, 
यदि दूसरे पहर में परिवेष हो, तो वर्षों, यदि तीसरे पहर में परि- 
बेप हो, तो धान्य का नाश एवं चौथे पहर में परिवेष हो, तो राज्य 
का नाश होता है॥ १६० ॥ 


शभक्षक्षणानि 
नभः प्रसन्न विमलानि भानि 
प्रदक्षिण' वाति सदागतिश्च । 
दिशा च दाइः कनकावदातो 
हिताय लोकस्य सपाथिवस्य ॥ १६१ ॥ 
भव आकाश स्वच्छ हो, तारागण निर्मल हों, वायु दक्षिण की 
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= nid 


था दिशा को के र | हो, तो राजा 
ओर चले तथां दिशाओं का सुवण के समान बण हो, ₹ 


तशा प्रजा दोनों को शुभ फल आप होता ई ॥ १६१ ॥ 
ः प्रश्पप्रकरण समास । 


दशवाँ अध्याय समाप्त । 


न्यक; परिचय: 


भारद्वाजङुलोत्पन्नाः सद्सद य क्किपारगाः । 
पूर्वजा मम सत्राली ग्राममध्ये ऽवसन्डुरा ॥ १ ॥ 
कूर्माचले विख्यातो भ्रांतरौ च वभूवतुः । 
तयोरेको मन्त्रशास्रप्रवीणो देवसिद्धिकृत्‌ ॥ 
लोइस्य इवनात्तस्य सन्ततिलोंहिनी समता ॥ २॥ 
द्विंतीयो वहुभूमीश्च लब्ध्वा सत्की तिसन्ततिम्‌ । 
करडपाल इति ख्याति घापयच्च स्वसन्ततिम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्वंशे भाजुदेवो ज्योतिस्तत्तवार्थपारग: । 
प्रपितामहो मदीयो ऽभूत्खानग्रामनिवाखकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
महेश्वर इव ख्यात्तस्तस्य पत्रो महेश्वरः । 
पिताप्रदो मदोयोऽभूत्सब शास्त्राथवित्तम: ॥ ४ |! 
ज्योतिषामयनं मन्तरविच्छिवाचनतत्परः । 
तस्य पुत्री मम पिता वालकृष्णी चिचक्षणः ॥ ६ | 
आयुव दविशारद्‌: सप्रभवज्ज्येष्टो हि मे सोद्रः 
. फेशवदत्त इति स्मृतो 'निजपितुः स्वभ्यस्तचि 
दोरावल्लभ इत्युपासितरुरुलेड्धप्रतिष्ठी ऽनुज्ो 
शदमीकान्त इति त्रयो प तजुजास्तस्माच्च संजशिर| ७॥ 


खावज; । 





छश ज्यो तिषतरवप्रकाश 


क्क जहर माकपा आको काक रू 
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लदमीकान्तेन संग्रह्म ज्योतिस्तत्त्वनिवन्धनात्‌ । 


प्रयत्नाल्लिखितो ह्योष ज्योतिस्तत्वप्रकाशकः ॥ ८ ॥ 


नगव दाष्टचन्द्रे 5व्दे शके कृष्णे शुचौ शनो | 
समस्या विष्णुसदने नानाप्ंन्थविभूषिते ॥ ६ ॥ 


पूण तामगसद्अन्धः शम्भोः पादाभिवन्द्नान्‌ । 
तस्करे चार्पितः ख्याति लभतां सत्समागमे ॥ १८ | 


इति भारद्वाजगोव्रोत्पन्ञो न फारडपाल ( कन्याल ) "इत्युपाधिधारि- 
रऽऽसमोडामरडलान्तर्गतखानग्रामनिवा सिना ज्यौतिपाचार्यण 
लदमीकान्तशर्मणाँ संगृह्य जिखितों भापाटी का - 
सहितो ज्योतिपतच्वप्रक्ाशः 
प्णतामगमत्‌ । 





उयोतिषतच्वप्रकाश २ 
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१ संवत्‌ १६८८ दैक्रमीयै आषाढोऽधिमाखः । 





२ संवत्‌ १६६१ चैक्रमीये वैशाखो ऽधिमाखः । 
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३ संवत्‌ १६६३ देक्रमीये भाद्रोऽधिमासः । 
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५ संवत्‌ १६६६ दैक्रमीये उयेष्टो ऽधिमाः । 
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६ संवत्‌ २००२ वैक्रमोये चेतरो ऽधिसासः । 
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७ संयत्‌ २००४ वैक्रपीये थायणोऽधिमासः | 


~ 


| MR आकर 
८ 
संवत्‌ २००७ वैक्रमोये आषाठोऽचिंमासः । 





७६० उयोतिषतश्वप्रकाश 

अ 
4 

क्षयमासावला 








१ संवत्‌ २०२० वैक्रमौये मार्गशीर्षस्य क्षय: । 
FEES) J मात 2222. 
२ संवत्‌ २०३६ वैक्रमीये पौषस्य क्षय: । 
TT OE सम 00... 
३ संत्रत्‌ २०८५ वैक्रमीये प्रागंशोष॑स्य क्षय: । 





४ संवत्‌ २१०४ वैक्रमीये मार्गशोषस्य क्षय: । 


५ संवत्‌ २१४२ वैक्रमीये कार्तिकस्य क्षयः । ` 








६ संवत्‌ २१६१ वैक्रमीये. मागेशीषेस्य क्षयः । 

| 

७ संवत्‌ २१८० वैक्रमीये पौपस्य क्षयः 
तका नन क दि ६170. ५० १६ 

८ संवत्‌ २२२६ वैक्रमौये मागशोषस्य क्षय: । 
[DT rom NN 











& संवत्‌ २२४५ धेक्रमीये पौषस्य क्षय: । 





१० संवत्‌ २२८३ वैक्रमोये मागंशीषस्य क्षय: । | 





बन 
नै 
5 + 
॥ 
Zi 
& 
३ |] 
04 
चक 
क्र का 
9 
७ ५. र 
| a च 
॥ । 
1) [१ ॥ 
क क रै 
A i, कु क ॥ 
£ कका ड | a+ 
| कक ति हे 
"कुरि हर | 
॥ । 
| fF” क % 
iT 00२ F ४ 
छ त कक हू क तय 
Se Fatale | ह 
>A १“ हँ बाढ, 0 हे 2 4 तको, अं । ७ > 4 
०५ " CIEE i न्‌ | ह 
Fr, १७ + i `, ` NF | |+ मै. नह हक ही. ह. है 
५17 SITS SUE 5 ४ hp ty ति 
क हि? TUS SN, “a क के क ७0 १ A / 








ज्योतिष के भ्रनुपस ग्रन्थ 


i SM SOI ता सि सिख्सितुस पिट भिजिजिनिडिडिडिडिडिडिडि ल्न 


उऊन्दवल्लभ: र्‌० 
अ्रघमात्तिण्ड १९.०० 
उड्दायप्रदीप ६.०० 
Y,oo 
फलित मात्तंण्ड १६.०० 
केवल आनन्द जोशी : 
श्राप आर झाप की राशि ६.०० 
लक्ष्मीकान्त कन्याल : 
३०.०० 
गोपेश कुमार ग्रोझा : 
गंकविद्या (ज्योतिष ) ४,0०० 
जातकादेशमागं (चन्द्रिका) १०.०० 
फलदीपिका २२.०० 
सुगमज्योतिषप्रबेशिका १०.०० 
ह्‌ १२.०० 
त्रिफला (ज्योतिष) ८.०० 
रिणी €.9० 
चन्द्रदत्त पन्त : 
लग्नचन्द्रप्रकाश ३६.०० 
चन्द्रहस्तविज्ञान २०.०० 
वर्षचन्द्रप्रकाश २.०० 
अश्न-चन्द्र-प्रकाश ७.०० 
केदारदत्त जोणी : 





पीयषधारा १५.०० 
गुप्त: 


जगजीवनदास 


१०.० 
ज्योतिष रहस्य (प्रथम भाग ) गणित खण्ड ५,०० 
(द्वितीय भाग) फलित खण्ड १२.०० . 


चमत्कारचिन्तामणि ३५.०० 


मोतीलाल बनारसीदास 
`: वाराणसी :: पटना 








सचित्र ज्योतिष शिक्षा 0 
बी० एल० ठाकुर | 


ज्योतिष के भ्रधिकतर ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं। कुछ की भाषा टीका भी (टि 
उपलब्ध है । परन्तु जो ज्योतिष से पूर्ण अनभिज्ञ हैं उनके लिए कठिनाई थी । , 
इसलिए हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी जिससे कोई भी व्यक्ति 
उसके सहारे ज्योतिष का अध्ययन कर सके । | द्र 
इसी बात को ध्यान में रख कर इस पुस्तक को सात खण्डों में प्रकाशित ७ 
करने की योजना बनाई गई है । ये सात खण्ड प्रारम्भिक ज्ञान, गणित, फलित, 
वर्ष-फल, प्रश्‍न, मुहृते तथा संहिता हैं । 
प्रारस्भिक ज्ञान खण्ड: इस खण्ड के अध्ययन से ज्योतिषसम्बन्धी बहुत-सी वाते 
समझ में ग्रा जायेंगी, जेसे किसी का जन्म सम्वत्‌, मास, पक्ष, दिन, समय 
आदि ज्ञात न हो तो केवल कुण्डली चक्र देखकर सभी बातें बताई जा सकती 
हैं। बिना पंचांग के तिथि, नक्षत्र, करण, वार, सूर्य, चन्द्र आदि स्पष्ट बताये 
जा सकते हैं। सिर्फ इसी भाग के अध्ययन से संक्षिप्त जन्मपत्रिका बना लेना 
ग्रा जाता हे । भ्रन्त में फलित-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें संक्षेप में बताई 
गई हैं | रू० ९,०० 
गणित खण्ड: इसके दो भाग हैं । इनमें पूरी जन्मपत्री बनाने की विधि है । 
प्रत्येक गणित करने की सोदाहरण रीति देकर पूरी गणित क्रिया दी गई है । 
प्रथम भाग, रु० २५.०० 
द्वितीय भाग, रु० १०.०० 
फलित खण्ड: प्रथम भाग । इसमें फलित सम्बन्धी सभी बातें दी गई हैं और 
महापुरुषों की कुण्डलियों से उदाहरण देकर समझाया गया है। 
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रु० २०.०० [ 09 
द्वितीय भाग । इसमें ग्रहों की दृष्टि, योग, वर्ग, स्थान भ्रादि ज्योतिष के 
आवश्यक विषयों पर सूक्ष्म विवेचन किया गया है । रु० २४.०० 
तृतीय भाग । रु० ४०.०० 


शेष निम्नलिखित खण्ड छप रहे हैँ। 
वर्षफल खण्ड : प्रश्न खण्ड : मुहर्ते खण्ड : संहिता खण्ड 


सोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 
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